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प्रकाशकीय 


किसी भी देश का इतिहास, यदि उसका श्रतीत गौरवमय रहा है वर्तमान के 
लिए प्र रणादायी होता है । जैन परम्परा का इतिहास भ्पने में कई सावभौम तथ्यों 
और सावंकालिक जीवनादशों को समेट है जितसे प्रेरणा लेकर हम वर्तमान जीवन की 
अपनी कई समस्याग्रो को सुलका सकते हैं। पर उसका क्रमबद्ध प्रामाणिक इतिहास प्ब 
तक अपने सर्वा य॒ सम्पूर्ण रूप मे सामने नही भाया । जो स्फुट प्रयत्न हुए हैं वे उपयोगी 
होते हुए भी प्रतिनिधि ग्रन्थ का रूप नही ले सके हैं। ऐसे इतिहास ग्र थ की वर्षों से आवदय- 
कता अनुभव की जा रही है जो जन परम्परा को प्रामारिणकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से श्रपने सही ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य मे प्रस्तुत कर सके । सं० २०२२ के 
बालोतरा चातुर्मास में उपाध्याय श्री हस्तीमल म० सा० ने ऐसे प्रतिनिधि इतिहास ग्रन्थ 
के निर्माण कार्य को उठाने का प्रेरक उद्बोधन दिया और एक विस्तृत रूपरेखा भी 
बनाई जो विद्वानों के सामने रखी गई। 

इतिहास-निर्माण के इस संकल्प का व इसकी लेखन-पद्धति का सभी शोर से 
स्वागत हुआ । १रिणाम स्वरूप एक जैन इतिहास-निर्माण-समिति गठित की गई जिसके 
अध्यक्ष न्यायम्‌ति श्री इन्द्रनाथजी सा० मोदी, मत्री श्री सोहनमल कोठारी व 
कोषाध्यक्ष श्री पृनमचन्दजी सा० बडेर मनोनीत किये गये । 

इतिहास-लेखन का यह काय॑ श्रमसाध्य है। लोकाशाह ने निर्भीक होकर तत्कालीन 
संदर्भ मे जो क्राति की उसका दूरगामी प्रभाव पडा और आचार मे अ्रधिक हृता झ्राई। 
लोकाणाह के बाद की परम्परा के स्रोत भ्रन्धकार मे हैं। उनकी भ्रद्यावधि न तो स्पष्ट 
जानकारी हमे प्राप्त है और न उसे जानने के विशेष प्रयत््त हुए हैं। भ्रव यह्‌॒भ्रावश्यक 
समझा गया है कि इन लुप्त कडियो को सुश्र,द्ुलित कर एक प्रामाणिक इतिहास समाण 
के समक्ष प्रस्तुत किया जाय | 


प्रामाणिक इतिहास तब तक नहीं लिखा जा सकता जब तक कि विभिन्न प्रकार 
के ऐतिहासिक साधनों द्वारा पूरी विषय-सामग्री संकलित न की जाय। विषय-सामग्री का 
यह संकलन किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है विशेषकर उस स्थिति में जबकि 
एक सम्प्रदाय विशेष कई शाखा-उप शाखाओं में विभक्त होऔर सबकी पृथक-पृथक्‌ 
परम्पराएं चली हो । श्राज के इस संगठन श्रौर एकता के युग में यह भ्रावश्यक है कि 
एक ही ज्लोत से चलने वाली भिन्न प्रतीत होती हुई सभी परम्पराप्रो को समुचित सम्मान 
और महत्त्व देते हुए उसका ऐतिहासिक परिप्रे क्ष्य मे मूल्यांकन किया जाय । प्रस्तावित 
इतिहास ग्रन्थ की यही मूल दृष्टि है । 


(२) 


इतिहास-लेखन का यह काये व्ययसाध्य तो है ही श्रमसाध्य और समयसाध्य भी 
है । परम श्रद्धय श्राचार्य श्री १००८ श्री हस्तीमल जी म० सा० के निर्देशन में इस 
कार्य का समारंभ हो गया है । इसी सिलसिले मे आचाय॑ श्री ने राजस्थान का ग्रामानुआम 
विहार करते हुए गुजरात प्रदेश की शोर प्रस्थान किया श्रौर वहा के पाटन, खमात, बड़ोदा, 
ग्रहमदाबाद भादि नगरो के ज्ञान-भंडारों का निरीक्षण कर हजारो हस्तलिखित प्रतियो 
का श्रवलोकन किया । इस यात्रा में जो महत्त्वपूर्णा पट्टावलियाँ सामने श्राई, उन्हीं का 
प्रकाशन इस ग्रथ के द्वारा किया जा रहा है । श्राशा की जाती है, पट्टावलियो के मूल 
पाठो का यह प्रकाशन प्रामाणिक इतिहास-लेखन में झ्राधारभूत सामग्री का काम देगा । 


ग्रथ के निर्माण मे आचाय॑ प्रवर हस्तीमलजी म० सा० की ही मूल प्रेरणा 
झ्रौर शक्ति रही है। यह उन्ही के श्रम का प्रसाद है । पं० रत्न मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी म० 
का भी ग्रथ निर्माण में पूरा सहयोग रहा है| उनके प्रति हमहादिक आभार प्रकट करते 
है । राजस्थान विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉ० नरेन्द्र भानावत ने हमारे निवेदन को 
स्वीकार कर इसके सम्पादन में जो अपनी महत्त्वपूर्णा भूमिका निभाई है, उसके लिए हम 
उनके गत्यन्त झ्ाभारी हैं। परम श्रद्ध य देवेन्द्र मुनिजी और प्राचीन भाषा तथा साहित्य 
के प्रसिद्ध विद्वान श्री अगरचन्दजी नाहटा ने भूमिका लिखकर ग्र थ का जो गौरव औ्रौर 
महत्त्व बढाया है, समिति उसके लिए ग्राभार मानती हे। प्रतिलेखन, प्र.फ-संशोधन भ्रादि 
में प० बशिकान्तजी भा, मोतीलालजी गाधी व पूनमचन्दजी मुणोतर का सहयोग विस्मृत 
नहीं किया जा सकता । 

समिति के अध्यक्ष श्री इन्द्रगाथजी मोदी, कोपाध्यक्ष श्री पूनमचंदजी बडेर, श्री 
श्रीचन्दजी गोलेछा, श्री सोहननाथजी मोदो, श्री नथमलजी हीरावत, श्री केसरीमलजी 
सुराणा, की इन्द्रचन्दजी हीरावत, श्री धनराजजी चोपड़ा तथा प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष रूप से 
सहायता करने वाले झन्य सभी सदस्यो ने समय-समय पर रुचि लेकर इस अभियान को 
सफल बनाने में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, उसके लिए इस भ्रवसर पर आभार प्रकट 
करना, मैं अपना पुनीत कत्त व्य मानता हु । 


जैन इतिहास निर्माण समिति का यह प्रथम प्रकाशन प्रस्तुत करते हुए मुझे 
हादिक प्रसन्नता का अभ्रनुभव हो रहा है। आशा है, समाज की सेवा मे दूसरा प्रा 
भी छीघ्र ही प्रस्तुत होगा 


“-क्ोहनमल कोठारी 
मंत्री 
जैत इतिहास निर्माण समिति, जयपुर 


सम्पादकीय 


इतिहास भ्रतीत की महत्त्वपूर्ण घटनाभो प्रौर चथी प्राती हुई परम्परागत 
धारणाओं का यथार्थ चित्रण है। भारतीय धर्म, दर्शन और समाज की ऐतिहासिक 
परम्परा बडी समृद्ध रही हैं। यह सही है कि व्यष्टि की अपेक्षा समष्टि को भ्रधिक महत्त्व 
प्रदान करने के कारण भारतीय परम्परा में इतिहास-लेखन जैसी सजग प्रवृत्ति नहीं 
रही, पर इतिहास-लेखन के विविध स्रोत--छिलालेख, ताम्रपत्र, भुज॑पन्र, गुर्वावली, 
पट्टावली, पद्यावली, पीढ़ियावली, र्यात, बात विगत, हाल-हगीगत, पट्टान्परवाना, 
उत््पति ग्रथ, रुकका, रोजनामचा, दफ्तर-बही, प्रशस्ति श्रादि--विदेशियों के लगातार 
झ्राक्ररण होने पर भी, किसी न किसी रूप मे सुरक्षित अ्रवदय रहे । इतिहास-लेखन के 
इन विविध उपकरणो की सहायता के बिना प्रामाणिक इतिहास-लेखन का काय्य॑ पूरां 
विश्वसनीयता के साथ सम्पन्न नहों हो सकता । 


हमारे यहाँ की इतिहास-लेखन परम्परा मध्ययुग में श्राकर लुप्त सी हो गई । 
सत्रहवी छाती के प्रारंभ मे इतिहास-लेखन का व्यवस्थित कार्य मुगलों ने पुनः प्रारंभ 
किया। स्वयं बादशाह भ्रकबर ने अ्रपने राज्य मे इतिहास-लेखन का एक श्रलग ही 
विभाग खोला । तभी से प्रन्य रियासतो एवं स्वतंत्र राज्यों मे प्रतिस्पर्दा की भावना से 
इतिहास-लेखन के स्फुट प्रयत्न होते रहे । मुगल शासक इतिहास-प्र मी थे। वे स्वयं “नामा” 
संज्ञक प्रथो के रूप में प्रपना प्रात्म-चरित लिखा करते थे । 


इस हृष्टि से जो इतिहास लिखे जाते थे, उनमे राजनीतिक परिवर्ततों भौर 
घंटनाग्रो को ही प्रमुखता दी जाती थी । सामाजिक परिव्तनो गौर धामिक प्रान्दोलनों 
को दृष्टि मे रखकर सास्कृतिक इतिहास लेखन का काये प्रायः उपेक्षित ही रहा । किसी भी 
राष्ट्र का सच्चा इतिहास वहाँ के शासको की कार्य-प्रणालियो तक ही सीमित नही है । 
उसमें वहाँ के सामगजिक-धामिक प्रान्दोलनों एवं जन सामान्य जनता की मनोदृत्तियों 
का चित्र्य भी अपेक्षित है। विभिन्‍न स्रोतों से पड़ने बाले प्रभावों प्रौर उतको 
प्रात्मसात करते की धारणा-शक्ति का विवेचन भी भ्रभीष्ट है। क्योंकि इतिहास केवल 
मात्र गड़े हुए भुर्दों को उखाडने का कार्य नही है। उसके प्रन्तस में भावी समाज-रचना 
की कई निर्माणकारी प्रदृत्तियाँ भी काम करती हैं। 
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संस्कृति के निर्माण! एवं विकास में धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है। श्रमणा परम्परा 
झौर वैदिक परम्परा की समानान्तर रूप से प्रवाहित होने वाली घाराप्ो ने भारतीय 
संस्कृति को गतिशील बनाये रला है। प्रथम तीर्थंकर युगादिदेव भगवान ऋषदेव मानवीय 
संस्कृति के प्रथम झाख्याता थे । उनके पूर्व भोगमूलक संस्कृति थी। पुरुषार्थ का मानवीय 
जीवन के विकास मे कोई स्थान नहीं था | ऋषभदेव ने हो कमंमूलक पुरुषाथंप्रधान 
संस्कृति की प्रतिष्ठा की | उनके क्रम में चौधीसवें तीय कर भगवान महावीर हुए | ये 
शरम ती्थ कर कहे गये हैं। भगवान महावीर के बाद विभिन्‍न जैनाचार्यों ने सास्कृतिक 
देय के इस प्रवाह को भ्राज तक गतिशील रखा है । 


दुमल्सि से भारतीय जन-जोवन शताब्दियों तक पराधीनता के नीचे पलता 
रहा । विजातीय शासको ने राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टि से भी हमें पद-दलित किया । ऐसे नैराश्यपूर्णा भ्सहाय वातावरण मे जन-जीवन 
की नेतिक -छण्ति भौर मनोबल को थामे रखना श्रत्यन्त श्रावश्यक था। जैनाचारयों ने 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दोनो स्तरो पर इस दायित्व को निभाया । 


सैद्धान्तिक स्तर पर ईइवर की एकाधिकार भावना के स्थान पर उसके विकेद्धी 
कृत रूप की दृढता के साथ प्रतिष्ठा कर यह प्रतिपादित किया कि व्यक्ति स्वयं श्रपने 
भाग्य का, सुख-दुख का निर्माता है। ईश्वर की श्रोर से उसे सुख-दुख नहीं मिलते । 
अपने ही शुभाशुभ कर्मो का वह भोक्‍ता है। अपने ही पुरुषार्थ के बल पर वह आत्मा 
के सर्वोत्तम विकास-ईदवरत्व-तक पहुँच सकता है। इस भावना ने व्यक्ति को स्वाव- 
लम्बी श्रौर आत्म-निर्भर बनाया। ,्रात्मस्वातंत््य की यह सबसे बडी सास्क्ृतिक 
उपलब्धि जैन दर्शन की देन है । 


व्यावहारिक स्तर पर जन श्रमरप इस भावना को जन-जीवन में उतारने के 
लिए राजसत्ता से दूर रहकर जनता को कठिन फरिस्थितियों मे भी धैर्य न खोने श्रौर 
धर्म पर दृढ़ रहने की देशना स्वयं साधनापरक जीवन व्यतीत करते हुए देते रहे । उसी 
का परिणाम है कि इतने विजातीय एवं विधर्मीय भ्राक्रमणों के बीच भी हम भारतीयता 
की रक्षा कर सके । 


संस्कृति के रक्षक, प्रात्मोपदेष्ठा इन जैस ग्राचायों, संतो, श्रावको झादि फी 
परम्परा को जानने के लिए पट्टावलियाँ महत्वपूर्ण साधत हैं। विगत वुछ वर्षों मे 
पट्टावली-संग्रह के ऐसे कई प्रयत्न हुए हैं फर लोका गच्छ व स्थानकवासी परम्परा पर 
प्रकाश डालने वाली पट्टावलियाँ ग्रत्र-तत्र बिलरे रूब में ही मिलती रही हैं। प्रस्तुत ग्र थ 
द्वारा संबंधित प्रमुख पट्टावलियों को एक स्थान पर संकलित करने का प्रयत्न किया 
गया है । 
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, संकलित पट्टावलियों का प्रकाशन करते समय उनके मूल पाठ को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से कई नाम भोर स्थान अस्पष्ट, श्रशुद्ध व श्रुटिपूर्र प्रतीत होने पर भी 
उसी रूप में रखे गये हैं । परम्परागत मान्यता एवं लेखन व्‌ उच्चारण भेद के कोरश 
भी पाट-परम्परा में प्रसंगानुसार भिन्नत्व दिखायी देता है। किंवदन्तियों श्रौर मान्य 
विश्वासों को उसी रूप में लिखा गया है जिस रूप मे परम्परा विशेष में लेखन-काल में 
वे भाने जाते थे । किसी भी परम्परा में बिता परिवर्तन के उसके मूल रूप को प्रस्तुत 
करना ही हमारा लक्ष्य रहा है। श्रपनी श्लोर से कोई काट-छाट नहीं की गई है | 


ग्रथ को अधिकाधिक उपयोगी और बोधगम्य बनाने की दृष्टि से प्रत्येक पट्टावली 
के पूर्व सक्षे प में उसका सार तत्व दे दिया गया है। लोकागच्छ परम्परा को प्रतिनिधि 
रचना सस्कृत पट्टावली 'पद्टावली प्रबन्ध! का हिन्दी श्रनुवाद तथा स्थानकवासी परम्परा 
की प्रतिनिधि रचना पद्म पट्टावली “विनयचन्द्रजी कृत पट्टावली' का सरला्थ भी दिया 
गया है। हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने मे हमे ५० शशिकान्त भा शास्त्री और सरला'थे 
प्रस्तुत करने में प० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी म० का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन दोनों 
के प्रति आभार प्रकूट करना हम अपना पुनीत कतंव्य समभते हैं । 


विद्वानों श्रौर शोधायियों को सुविवा के लिए ग्र थ के अन्त मे ८ पररश्िष्ट दिये गये 
है जिनसे ग्रथ मे भ्राये हुए विशिष्ट व्यक्ति, स्थान, गच्छ, ग्र थ श्रादि के संबंध मे सुगमता 
व चीक्रता से ज्ञातव्य प्राप्त किया जा सके । 'प्रति-परिच्रय' परिशिष्ट मे पट्टावलियों का 
बहिरग परिचय प्रस्तुत किया गया है। “भगवान महावीर के बाद की प्रमुख घटनाएँ” 
परिक्षिप्ट से विभिन्न ऐतिहासिक मोडो को अझ्रासानी से समभा जा सकता है। भ्रन्त में 
शुद्धि-पत्र भी दे दिया गया है ताकि पाठक अशुद्धियों को सुधार कर पढे । 


श्रथ के निर्माण में पज्य श्री हस्तीमलजी म० सा० की मूल प्र रणा रही है 
उन्ही की गवेषक दृष्टि, सुद्रवर्ती ग्रामानुग्राम विहार-यात्रा, निरन्तर श्रध्ययनशीलता 
और गअ्रध्यवसाय का ही यह प्रतिफलत है। बड़े परिश्रम से उन्होंने इन पट्टावलियों का 
सकलन व सशोधन किया है। प्रावकथन के रूप मे सकलित पट्टावलियो का अन्तरंग- 
दर्शन करा कर सामान्य पाठकों के लिए भी उन्होने इस ग्र थ को विशेष उपयोगी बना 
दिया हे। श्रद्धे य श्री देवेन्द्र मुनि और प्रसिद्ध गवेपक विद्वान श्री श्रगरचन्द नाहटा ने 
ग्रथ की भूमिका लिखने के हमारे निवेदन को स्वीकार किया, एतदथे हम उनके 
आभारी हैं । प० शशिकान्त भा, श्री मोतीलाल गांधी व श्री पूनमचन्द भुणोत ने प्र.फ 
सशोधन, प्रतिलेखन भ्रादि में जो सहयोग दिया, वह उनका धर्म के प्रति सहज अनुराग 
है। भ्रनुक्रमरणणका तैयार करने मे श्रीमती शान्ता भानावत, एम. ए. के सहयोग को 
भी विस्मृत नहीं किया जा सकता । अ्रंथ को इस रूप में प्रकाशित करने का श्रेय 
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समिति के मेंत्री श्री सोहनमल कोठारी की निस्‍्वार्थ सेवा-भावता, सतत जागरूकता 
झौर लगन को है। राज प्रिन्टिंग वस के श्रधिकारी सेठ श्री द्वारकादास श्रौर प्रबन्धक 
श्री देवकीनंदन शर्मा के विशेष रुचि लेने के कारए ही यह ग्रथ इतना शीघ्र पाठकों के 
समक्ष श्रा सका । 


आशा है, यह ग्रथ धर्म प्र मियो, विद्वानो और इतिहासज्ञो के लिए समान 
रूप से उपयोगी सिद्ध होगा । 


-डॉ० नरेन्द्र भानावत 
सानद निर्दशक 
आचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, जयपुर 
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प्रावकथन 


इतिहास-लेखन में प्न्यान्य साधनों की तरह प्राचीन पट्टावलियो का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । 


स्वेताम्बर जैन मझनियो ने पट्टावली के माध्यम से इतिहास की अच्छी 
सामग्री प्रस्तुत की है। शिनालेख एवं प्रशस्तियो से केवल इतना ही ज्ञात होता 
है कि किस काल में किस सुनि ने क्‍या कारये किया, श्रधिक हुआ तो उस समय 
के राज्य-शासन एवं गुरु-थिष्य-परम्परा का भी परिचय मिल सकता है, किन्तु रास, 
गीत श्रौर पट्टावली भ्रादि उनके स्मरणीय ग्रुण, तप, सयम एवं प्रचार का भी 
न कराते हैं। पट्टावली मे श्रपनी परम्परा से सम्बन्धित पटु-परम्परा का पूर्रां 
परिचय दिया जाता हे। कभो किसी श्राचार्य के परिवय मे अ्रतिरजना भी हो 
सकती है, फिर भी ऐतिहासिक हृष्टि से पद्टावली का महत्त्व कम नही है। पढ्टा- 
वलियों का निर्माण किवदन्तियों और श्रनुश्र्‌ तियो से ही नहीं किया गया है, इनके 
निर्माण में तत्कालीन रास, गीत, सज्माय श्रौर प्रशस्तियों का भी उपयोग होता 
है । फिर भी श्र्‌ति-परम्परा के भेद से कुछ नाम एवं घटना-चक्र में भिन्‍नता 
होना सहज है। 


पद्टावलियों को हम मुख्य रूप से दो भागों मे बाँट सकते हैं । प्रथम शास्त्रीय 
पट्टावली भ्रौर दूसरी विशिष्ट पट्टावली । पहली सुधर्मा स्वामी से लेकर देवधिगणी 
तक, जो प्रायः समान ही है। कल्प सूत्र एवं नन्‍दी सूत्र की पदावली भ्ुरूयतः 
शास्त्रीय कही जाती है । गच्छ-भेद के पदचादतर्ती विविध पट्टावलिया विशिष्ट 
पट्टावली के नाम से कही जा सकती है, जिनमे अपनी श्रलग विशेषता होती है । 


पट्टावनी के द्वारा ही श्ाचाये-परम्परा का क्रमबद्ध पूर्णा इतिहास प्राप्त 
हो सकता है, जो इतिहास-लेखन मे श्रत्यावश्यक है। हमारो दृष्टि से इतना 
विस्तृत परिचय देने वाला कोई दूसरा साधन नहीं हो सकता । श्वेताम्बर परम्परा 
में जो विभिन्‍न गच्छो की पट्ट-परम्फरा उपलब्ध होती है, उसका श्रेय इन पढ्टा- 


वलियो को ही है । 
इवेताम्बरी की तरह दिगम्बर मुनियो की व्यवस्थित परम्परा उपलब्ध नहीं 
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होती । झोलापुर से “भट्टारक सम्प्रदाय” पुस्तक प्रकाशित हुई है, पर उसमें 
मुनियो को परम्परा प्राप्त नहीं होती । काष्ठा संघ, मूलसंच, माथुर संघ झौर 
गोप्य सघ को परस्परा में कितने गणा, झक्लाखा भौर प्राचार्य हुए, इसका प्रामाणिक 
परिचय प्रस्तुत करना दुष्कर है। 


इ्वेताम्बर सम्प्रदाय की प्रोर से पट्टावली के दो-तीन संकलन प्रकाशित 
हुए हैं, पर उनमें लोकागच्छ भर स्थानकवासी परम्परा की पट्ठावलियों का 
व्यवस्थित संकलन नहीं हो पाया, भ्रतः उनको मूलरूप में जनता के सामने प्रस्तुत 
करना आवश्यक था। स्थानकवासी समाज की और से इस तरह का यह पहला 
ही प्रयास है। लोकागच्छ श्रौर स्थानकवासी सम्प्रदाय की सभी पट्टावलियों का 
संग्रह न करके हमने उनको मुख्य-मुख्य शाखाशों को ही प्रमुख स्थान दिया है। 
जैसे विजयगच्छ, सागरगच्छ भ्रादि शाखाश्रों का तपागच्छ में समावेश हो जाता 
है। चौरासी गच्छ में जैसे खरतर, तपा, प्रांचलिया, पूनमिया, श्रोकेश झ्ौर 
पायचन्द भच्छ प्रमुख हैं, वैसे ही लोकागच्छ मे गुजराती लोका, नागोरी लोका, 
उतराध लोका यें प्रमुख हैं भौर स्थानकवासी परम्परा की जीवराजजी, लवजी, 
धर्मश्तिहजी, धर्मंदासजी, हरजी, श्रौर पंजाब एवं मारवाड-भुधरजी की शाखा मे 
भ्रन्य पट्टावलियो का भी समावेश हो जाता है। उनमें भागे की नामावलि को 
छोड शेष बन एकसा है। 

प्रस्तुत संग्रह लोकागच्छ और स्थानकवासी परम्परा को शभ्रमुद्वित पट्टा- 
वलियो का सकलन है। इनमे उपयुक्त पट्टावलियों को ही स्थान दिया गया है, 
फ़िर भी कुछ सामग्री इसमें नही दे सके, पाठकों ने चाहा तो श्रगले भाग मे 
झवशिष्ट सामग्री प्रस्तुत की जा सकेगी | 


पट्टावलियों का अन्तरंग दशन 
लोंकागच्छ परम्परा : 
लॉकाशाह द्वारा जिनमागं के शुद्ध श्राचार को समझ कर जिन्होंने संयम 
ग्रहण किया, उत भाणजी, नूनजी श्रादि संयर्तियों के समुदाय को लोकागच्छ कहा 
जाता है । लोका गचुछ में मुख्य छप से २ भेद हैं, गुजराती भौर नागौरी लोका। 
सात पाट के बाद रूपा ऋणि के विशिष्ट त्याग, तप के प्रभाव से लोंका गच्छीय साधुग्रों 
का दूसरा नाम गुजराती लोंका पड़ा। 
शुजराती लोंका गच्छ में पूज्य जीवराजजी के पश्चात दो पक्ष हो गये, मोटी 
पक्ष झौर नानी पक्ष । मोटी पक्ष की गादी बडोदा में शौर नानी पक्ष की बालापुर में 
कायम हुई । इनके अतिरिक्त उत्तराध लोंका जो लाहोरी लोंका बच्छ के नाम से कहे 
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जाते हैं। इन तीनों की पट्टावलियां मुल गुजराती लॉक। की परम्परा से मिलती हुई 
हैं। पर नगौरी लोंका मच्छु जो स० १५८० के समय ही रागर और क्रति रूपचन्दजी 
से प्रकट हुआ, उसका संबन्ध गुजराती लॉक्य की पट्टावनी से नहीं मिलता । यहां पर 
मुख्य रूप से नागौरी लोका प्लौर ग्रुजराती लोंका के मोटी पक्ष और नसानो पक्ष वी 
पट्टावलियां प्रस्तुत की गई हैं। भ्रन्य भी गद्य एवं पद्म मे लोकागच्छ की पद्टावलियां 
प्राप्त होती हैं, पर उतका समावेश इनमें हो जाता है। सकलित ७ पद्ठावलियों का 
झन्तरंग दर्शन इस प्रकार हैः-- 


(१) पहली पट्टावली “पढ्ावलो प्रबव' में ऋषि रघुनाथ ने नागोरी लोॉका 
गच्छ की उल्त्ति से १९ वी सदी तक का सक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत क्रिया है । रचनाकाल 
के € वर्ष बाद ही मुनि संतोषचन्द्र ने इसको प्रतिलिधि तैयार की | भाषा श्रन्नि- 
काश शुद्ध एवं सरल है। पट्टावलीकार ने २७ वे पट्टथर देवधिगणी तक का परिचय 
देकर २८ वे' चन्धसूरि, २६ वें विद्याघर शाखा के परम निग्न॑न्थ संमतभद्र सूरि भौर 
३० वें धर्मंधोष सूरि माने है। धर्मंघोष सूरि ते धारा नगरी में पवारवंशीय महाराज 
जगदेव भौर सूरदेव को प्रतिबोध देकर जैन बनाया ॥ श्रतः इनसे धर्मंघोष गच्छ प्रगट 
हुआ। धर्मघोष सूरि के बाद ३१ वें जयदेव सूरि, ३२ वें श्रो विक्रम सूरि, झादि भ्रनेक 
ग्राचाय हुए | संवत ११२३ मे ३८ वें परमानन्द सूरि हुए। इतके समय सं० ११३२ 
में सूरबंश की पारिवारिक स्थिति क्षोण हो छुक्की थी | गुरू ने उनको नागौर जाकर 
बसने की सलाह दी और कहा कि नागौर में तुम्हारा बड़ा भाग्योदय होगा। शुरू 
के वचन से सूरवंशीय वामदेव ने सं० १२१० की साल नागौर में भाकर वास किया 
वहां उनकी बड़ी वृद्धि हुई॥ सं० १२२१ के वर्ष सघतति सतीदास के यहां सस्ताणी 
कुल देवी का जन्म्र हुआ श्र सं० १२२६ में वह मोरव्याणा नाम के गांव में भ्नर्तंघान 
हो गई । सं० ११३२ में सूरवंशीय मोल्हा को स्वप्न में दशंत देकर देवों पुतली रूप 
से प्रकट हुई। मोला ने कुल देवो का देवालय बना दिया। यही सुराणा को कुलमाता 
मानी जाती है। 


४०वें पट्टधर उचितवाल सूरि से सं० ११७१ में धर्मंधोष उचितवाल गच्छ 
हुप्रा । इनके प्रतिबोध पाये हुए श्राज प्रोस्तवाल कहे जते हैं। ४१ कें प्रौढ़ सूरि 
से सं० १२३४ में धमंधोष पूढवाल शाखा हुई जो प्रभी पोरबाड ताम से कहो जाती 
है । ४३ वें नागदत्त सूरि से घमंघोष नागौरी गच्छ प्रगट हुआ | संं० १२७८ में विसल 
चन्द्र सूरि से दीक्षा लेकर इन्होने क्रिया उद्धार किया, शिथिलाचार का निवारण 
किया । सं० १२८५ के वेशाख छुद ३ को इन्होने क्‍प्राचाये पद प्राप्त किया । इन्हीं से 
नागौरी गच्छ की स्थापना होती है । ५६ दें प्रट्ट पर शिवचंद्र सूरि हुए । ख० १४२६ 


( ॥ह२ ) 


में ये नियतवासी झौर शिथिलाचारों हो गये। इनके देवचंद और माणकचंद दो 
शिष्य थे । ५६ वें पट् पर नागौरी लोंका गच्छ की नोव डालने वाले हीरागरती भौर 
हूपचंदजी हुए, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दिया है :--- 


पिरौज खा के राज्य काल मे नागौर बड़ी समृद्ध स्थिति में था। गांधी 
सरदारंगजो भ्रोौर सीचोज़ी वहाँ के बड़े सिद्धान्त प्रेमी माने जाते थे | रूप 
अंद जी सदा उनके पास बैठते झौर धमं-गोष्ठी किया करते । 


लेखक के अनुसार लोका का श्षास्त्र-लेखन के लिए तागौर आना और रूप 
अंद के साथ साक्षात्कार का उल्लेख मिलता है। लोकाशाह से प्राप्त सिद्धान्त 
ग्रल्थों को पढ़कर शोर सीच.जी के साथ मनन कर रूपचंदजी विरक्त हो गये । उनके 
भन में धर्म दीपाने की भावना ज़गी । 


स० १४६८० में जब वे दीक्षा को निकले तो हीरागरजी और पंचायणजी भी 
तैयार हो, चले श्र।ये । बड़े ठाट ब।ट से तीनो ने स० १५८० के ज्येष्ठ शु० १ को 
दीक्षा ग्रहण की । बादशाह पिरोज़खा ने भी भ्रपनें मत्री किशन को समारोह मे 
भेजा । परस्पर के वचन झौर उपकार की स्मृति हेतु ये नागोरी लू का कहलाये । 


इनके उपदेश से हजारो लोगो ने ब्रत-नियम ग्रहण किये । साथ ही रूप 
बंद जी की पत्नी ने भी १२ व्रत ग्रहण किये । इन्होने धर्म के नाम पर होने वाले 
धार/स्मन्समारम का निष ध किया । इनके वनवास श्रौर कठोर साधना बल से 
लोका गच्छ की प्रल्प समय में ही रुप्राति फैन गयी । 


सं० १५८५ में रयणाुजी ने दीक्षा ग्रहण की और ५० दिन का संथारा ग्रहण 
कर नागौर में ही स्वगंवासी हुए | कहा जाता है कि श्री रूपचद जी के तपः प्रभाव 
से पूर्णभद्न देव उनकी सेवा किया करता था। उदाहरण स्वरूप एक घटना प्रस्तुत 
को गई है। मालव देश के महिमपुर में चातु मास करने को जब इन्होने स्थादीय सेठ 
गोवधन से उपाश्य की याचना की तो उन्होने रथके शप्रक्क पर बैठने को कहा, उस 
समय प्रन्य साधुझो को स्थानान्तरित करके उन्होंने देवागरजी के साथ रथ के चकक्‍कों 
पर ही सासखमण पचख के रहना स्वीकार कर लिया। सेठ ने ग्ुप्तचरों के माध्यम 
से इनके कठोर तप का हाल सुना तो बडा प्रभावित हुग्ना । दूसरे दिन क्षमायाचना 
करते हुए कोठी मे विराजने की प्रार्थना की, परन्तु श्री रूपचन्दजी ने कहा--मास- 
खमरा की तपरद्रा तो यहीं पूर्ण करेंगे ॥ इस प्रकार इनके त्याग-्तप के प्रभाव से 
£ लाल ८० हजार धर नागौरी ज़ोका गच्छ की परंपरा में हो गये । मेव।ड़-भूषण 
असमाणाह भौर ताराचद कावड़िया लोकामत के ही उपासक बताये गये हैं । 


६ है३ ) 


बादशाह भ्रालमधीर के समय झाचाय॑ सदारंगजी हुए, जिनको बीकानेर नरेश 
झनोपसिह भौर सुजानसिह जी गृुरुभाव से मानते थे। शनेः २ लोक्रागच्छ सें भी 
नगर-भ्रवेद् श्लौर पय्मडे स्‍्रादि झ्राइम्बरों का प्रवेश हो गया। ऋषि रघुनाथ ने पूज्य 
लक्ष्मीचंद्र जी के शासन-काल तक का इतिहास प्रस्तुत किया है। भझ्रागे २० वी सदी 
का इतिहास भनुपलब्ध है । 


(२) दूसरी गणी तेजसिह कृत हिन्दी पद्च पट्टावली है। इसमें पूज्य बेशवजी तक & 
पट्टधरों का वर्णन है। (३) तीसरी "संक्षिप्त पट्टावली में ऋषि भारा से पूज्य भागचंद जी 
तक केशव जी पक्ष के १६ पट्धरों का परिचय, जन्म-दीक्षा-भ्राचायंपद शधौर स्वरगंवास 
काल के साथ दिया गया है । (४) चौथी पट्टावली मे भगव।न्‌ पहावीर से लेकर ३५ पाट 
तक का उल्लेख कर लूकागच्छ की उत्पत्ति बतलाई गई है। पृज्य भागचदजी द्वारा 
ब।लाचंद जी के भ्राचायय॑ पद प्रदान से पद्टावली को पूर्ण किया है। (४-६) पांचवी 
भ्रौर छट्ठी-गुजराती लोका मोटा पक्ष की पट्टावलिया हैं । भगवान्‌ महावीर से २७ पाट 
का उल्लेख कर विविध गच्छी की उत्पत्ति का काल लिखा है। नागौरी लू का की उत्पत्ति 
सं० १६८१ मे लिखी है जो संस्कृत पद्टावली से बाधित है। वहा स० १५८० में 
तागौरी लूका की उत्पत्ति लिखी है। साधारण भ्रतर को छोड़ शेष में दोनों 
पट्टावलिया समान हैं। (७) सातवी पट्टावली से देवाधि को २६ दें पद्धर माना है । 
नामोल्लेखन भी भ्रस्त-व्यस्त है । तीसवें विबुधसूरि हुए ।* 


पट्टावली के श्ननुसार सं० १४२८ मे १४२ संघ यात्रा को जाते हुए पाटरा भ्ाये | 
उस समय वर्षा ऋतु से नीलण-फूलण हो गई, श्रतः देरासर की सहुलियत देखकर 
सब वही रुक गये । खाली दिन कंसे बिताये जांय तो मालूम हुआ कि लोक,शाह नये 
मत का प्रचार कर रहे हैं। संघवी भी सुनने को भ्राने लगे, सिद्धान्त सुन कर बोले 
कि महाराज ! भगवान्‌ महावीर के १ लाख ५६ हजार श्रावंकों मे झानन्द जैसे एक 
भव करके मोक्ष जाने वाले भी हैं, परन्‍्तु शास्त्र में कही भी उनके द्व।रा साध निकालने, 
देवल बनाने और प्रतिमा-पूजन का उल्लेख नहीं है। प्रतिबोध पाकर सब १५२ 
सधवियों ने विशाल सपदा का परित्याय किया शोर दीक्षित हो गये ।, फिर १५३ 
ठाणा से बिहार कर वे वन मे तपस्या करने लगे । महापन्नवरणया के अनुसार भस्मग्रह 
उतरने पर जीवा झौर रूपा नाम के दो जीव होगे, उनसे जिन धर्म की फिर उदय- 
उदय पूजा होगी, ऐसा लिखा है। 


लूका ने हे दिन के भ्रनशन की झाराघना कर स्वगंगति प्राप्त की धौर 
मध्य रात्रि में भ्ाकर १५२ साधुप्ो को सूरि मंत्र दिया तथा लोका मत को 


१. यहां से कुछ नामो की पायतन्द गच्छीय प्रदावली से तुलवा कीजिये।....... 


( एंड) 


सत्य. मानने की सलाह दी । पढ्टावली में लॉकाशाह को भ्रोसवाल वंशीय 
लू कह लिखा है। उनकी ५७ वर्ष की भायु झौर ३ मास की दीक्षा बताई 


णई है । 


झानन्द-विमलसूरि का ईडर की गुफा में सं० १४८२ के वर्ष सासखमण 
करना लिखा है। इसलिये १४२८ का लेख अन्त प्रतीत होता है। 


दोष वर्णन छट्टी पट्टावली के समान है। केवल पू० कल्यारचंद्रजी के 
पदचात्‌ पृज्य खूबचंदजी का स्वर्ंवास सं० १६८२ तक का वर्णान विशेष है । 


ध्यानकवासी परम्परा : 


प्रस्तुत सम्रह में स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित दस पट्टावलियाँ 
हैं जिनसे मुख्य रूप से पूज्य जीवराजजों पृज्य घर्मत्विहजी, पृज्य लबजी, पृज्य 
धमंदासजी झौर पृज्य हरजी की मूल परम्परा का पता चलता है । विभिन्न गच्छो 
की पंटावलियां न्यूवाधिक श्रन्तर से प्राप्त होती हैं परन्तु उनमे कोई खास भेद 
नही मिलता, प्रत: संग्रह मे प्रस्तुत १० पट्टावलियां इन मूल परम्पराश्रो से सम्ब- 
न्धित ही लो गई हैं। पूज्य धमंदासजी की ,पूृज्य मनोहरदासजी की, पजाब की, 
गोडल सम्प्रदाय की तथा श्रन्य पट्टावलिया जो तत्सम या कुछ विशेषता वाली 
हैं, भ्रावश्यक सप्रका गया तो उनको प्रगले भाग में दे सकेंगे। संग्रहीत् पट्टावलियों 
का भ्रन्तरंग दर्शन इस प्रकार है -- 


(१) पहली पद्म पट्टावली से कवि विनयचन्द्रजो ने भगवान महावीर से 
देवधि गणी तक २७ पाट श्रौर ७ निह्वावों का परिचय देकर दुभिक्ष का चित्र 
शीचते हुए बताया है कि उस समय श्रमणवर्ग को क्या स्थिति रही, संयप्-पालन 
की कठिवाई से शिथिलाचार का कंस प्रवेश हुआ ? तत्पदचात्‌ विविध गच्छों की 
उत्पत्ति, लोकाशाह के सिद्ध 'न्त-लेखन, लोकाशाह का धर्म प्रचार, सघवी-प्रतिबोध, 
४५ जन के साथ भाणजो, नूनजी, सरवाजी श्रादि की दीक्षा का वर्ंन है । पट्टावरी 
के अनुसार ऋषि भाणजी से ऋषि जीवाजी तक ८ पाट मर्यादा में रहे प्लौर फिर 
शिथिलता का प्रवेश हो गया । भिक्षावृत्ति को छोड़ कर मुनि निमत्रित भोजन को 
जाने लगे | झ्राधाकर्मी खाने लगे। स० १७६ में लवजो ऋषि ने दीक्षा ली, 
स० (७१४ को साल क्रिया उद्धार क्रिया, ढूंढे में ठहरने से लोग उन्हे हूंढिया 
कहने लगे, महापुरुष गात्ी को भी वरमाला समझ धारण करते हैं, मे भी बंसे 
शात रहे। इनके प्रमुख शिष्य सोमजों हुए। बरणजंग्रजो के गर्छ से निकल कर 


( १५४ ) 


हरिदासजी, श्रमजी, कानजी व गिरघरजी ने सोमजी को गुरु स्वीकार किया । 
फिर प्रमीपाल, श्रीपाल, धर्मेसिह, हरिदास, जीवो, शंकरजी, केशुजी, लघु हरिदासजी, 
समर्थजी, सोहनजी, ठोडोजी, गोधाजी, सदानन्दजी श्रादि भी सोमजी के दिष्य 
फहे गये हैं । 


घरंदास जी ने पोतियाबंध की श्रद्धा छोड़ कर कानजी म० के प्रतिबोध से 
मुनि दीक्षा ग्रहटा की । इनके त्याग पूर्ण उपदेश के प्रभाव से ६६ छिष्य हुए, जिनमें 
सांचोर के धन्नाजी म० मुख्य थे। धन्नजी के शिष्य सोजत के--मुणोत गोत्री भूधर 
जो हुए | ये बड़े त्यागी, वैरागी, उग्र तपस्वी भौर क्षमाशील थे। इन्होने सोट 
मारने वाले भ्रपकारी पर भी उपकार किया। भूधरजी म० के श्रनेक शिष्य हुए 
जिनमे श्री नारायणजी, रघुन/थजी, जयमल्लजी झोर कुशलाजो भुख्य थे। मेडता के 
अन्तिम चातुर्मास भे पाँच की तपस्या के पारणे इनका स्वगंवास हुप्ना । 


मेडता चातुर्मात्त को पधारते समय इनके प्रिय शिष्य नारायणजी ने पानी 
के परिषह से मार्ग मे ही शरीर छोड़ दिया। पानी के लिये गाँव मे गये हुए सन्त 
जब पीछे लौटे तब तक तो इन्होने स्वर की शोर प्रयाण कर दिया था। धन्य है 
इनकी सहिष्णता को । 


कुशलाजी भ० सेठो की रींया के चंगेरिया भोत्री थे। माता, पुत्र भौर 
हजारो की सम्पदा छोड़ इन्होने दोक्षा ली भ्रौर पृज्य जयमललजी म० के साथ बड़े 
प्रंम से अ्प्रमाद-भाव पूवंक संयम की साधना की । पूज्य कुशलाजी म० के प्रशिष्य 
श्री रतनचन्दजी म० के क्रिया उद्धार और शिष्य-परिवार का सक्षिप्त परिचय देते 
हुए पट्टावली पूर्ण को है। 


(२) दूसरी प्राचीन पट्टावली में भगवान महावीर से देवधिगणी तक २७ 
पट्टूधर श्राचायें और सिद्ध।न्त-लेखन का परिचय देते हुए निदह्व॒वोत्पत्ति एवं दृष्काल की 
परिस्थिति का वर्णान किया है । 


लोकाशाह द्वारा सिद्धान्त-लेखन, संधवी भ्रादि का प्रतिबोध श्रौर भाणजी 
श्रादि ४५ के दीक्षा ग्रहण के पश्चात्‌ लहुजी उपनाम लवजी के क्रिया उद्धार का 
विस्तृत वर्शंत किया गया है। सूरत के बीरजी बोहरा के विचारातुसार लोका- 
गच्छीय बजरगजों के पास दीक्षित होकर लवजी ने कुछ समय बाद बजरणजोी से 
साधु आधार के बाबत विचार करते हुए निवेदन किया कि भगवन्‌ गच्छ का मोह 
छोड़ कर क्रिया-उद्घार करो तो में झापका शिष्य भौर श्राप मेरे ग्रुरु हैं । 


बरजंगजी द्वारा स्वीकृत नहीं करने पर ऋषि थोभराजी भोर सखिमाजी के 


( है६ ) 


साथ ये गच्छ त्याग कर अलग हो गये झौर विहार कर सूरत से श्रम्भात पहुँचे । 
सूरत में कपासी सेठ का सहयोग पाकर इन्होने प्ररिहन्त-सद्ध की साक्षी से पंच 
भहाशक्षत धारण कर, शुद्ध सवम स्वीकार किया । 


वीरजी ने इनकी महिमा सुनकर सूरत के नवाब को पत्र दिया कि लवजी 
सेवड़े को खम्भात से निकाल दो । नवाब ने लवजो को बुलाकर श्रपने यहां 
बिठा लिया । लबली ने भी शान्त भाव से उपवास कर, भजन-स्मरणा मे ध्यान 
जमा लिया । जब बेगम की दासी ने इनको २-३ दिन बिना खाये-पीये भजन 
करते देखा तब बेगम से जाकर अ्रजं की । बेगम ने नवाब को कहा कि फकीर को 
क्यो रोक रखा है? इनकी बद्दुआ से तुम्हारा राज्य बिगड जायगा। इस पर 
नवाब ने लवजी ऋषि को छोड दिया । ये वहा से कालोदरा गांव पधारे, लोगो को 
उपदेश दिया झौर विहार करते हुए श्रहमदाबाद चले श्राये । इतने समय की साधना से 
लोगो में इनके त्याग, तप का प्रभाव बढ चुका था। इसलिए वीरजी बोहरा के 
विरोध का किसी पर भ्रसर नही हो सका । 


अ्रहमदाबाद में घमंसी ऋषि भी प्रचार कर रहे थे। श्रतः दोनों के भ्रलग-भ्रलग 
प्रचार से लोगो मे समक भेद न हो इसलिये लवजी ऋषि ने धर्मसी मुनि के यहाँ 
पधार कर एक होने की विचारणा की । मुनि अ्रमीपाल जी श्रादि की इच्छा होते हुए 
भो उसमे सफलता नहीं मिली । दोनों श्रोर लोग श्राते-जाते और पूछते, झाप दोनों मे 
क्या फर्क है ? धर्मंसी ऋषि भी उत्तर से फरमाते कि हम एक हैं, फिर भी दोनों का 
प्रचार भ्रलग-प्रलय होता रहा | पद्टावलीकार के लेखन से प्रतीत होता है कि लवजी 
ऋषि धमंसी से दीक्षा में बड़े थे, फिर भी लवजी ऋषि का मन जिन भागे के हित की 
हृष्टि से धर्मंसी जी के श्रति विनय भाव का ही रहा । 

मुनि धर्मसी शास्त्र के पन्नों को भी परिग्रह समभकर साधुझो के लिये 
उनके रखने श्ौर शास्त्र लिखने का निषेघ करते रहे पर कुछ समय बाद उनकी 
मौजूदगी मे हो यह विचार बदल देना पड़ा । 

फिर बुरहानपुर में किसी रंगारिन के यहाँ विष-मिश्रित भोजन करने से लवजी 
ऋषि को वेदना हुई । उन्होने सागारी संथारा कर समाधि मरण प्राप्त किया । 


पीछे सोमजो ग्रादि मुनि ने रंगारिन के प्रति बढती हुईं प्रतिक्रिया की भावना 
को शान्‍्तभाव से सहन किया । लव॒जी ऋषि के बाद श्री सोमजी भ्रणगार ने भी सुनि 
धघमंसिह जी के साथ वात्सल्य व्यवहार भालू रखा । 

कहा जाता है धर्मंसिह जी के कई मुनि भ्रमीपालजी, श्रीपाल जी भ्रादि सोम 
जी ऋषि के पास चल्ने ग्राये । 


( १७ ) 


कोटा सम्प्रदाय के परसरामजोी भ्रादि का भी सोमजी शपण्यगार की सेवा में 
धाना माना है । 


लवजी ऋषि का विस्तृत परिचम होने से इसे लव॒जी की पट्टावली भी कह 
सकते हैं । 

(३) तीसरी पूज्य जीवराज जी म० की पद्टावली में भगवान महावीर से 
ताथूराम जी तक ७० पटुघरों के नाम श्लौर सं० १५६६ में पीपाड नगर से क्रिया 
उद्धार के लिए निकलने का उल्लेख है । 


(४) ज्ौथी खंभात पट्टावली मे भगवान महावीर के बाद २७ पाट के नाम, 
सूत्र-लेखन और दुभिक्ष की स्थिति का सक्षिप्त वशंन है। तत्पश्चात्‌ लोंकाशाह के 
दधास्त्र-लेखन एवं १५३१ मे क्रिया उद्धार, पूज्य जीव ऋषि के बाद पाई हुई शिविलता 
में लवजी का क्रिया उद्धार, सोमजी, कानजी, रणछोड़जी श्रौर सोमजी के परिवार 
में ऋषि हरिदासजी, ऋषि प्रेमजी का उल्लेख है। केशवजी झौर कुबरजी के गच्छ 
से निकले हुए साधुप्रो के नामो मे नहुजी के ८ नाम दिये हैं। ४» से फिर दूसरा भाग 
चालू होता है। प्रश्न महावीर के बाद स्थल भद्र तक ७ नाम श्रौर निह्वर्वों की घटना, 
चार शाखा एवं शास्त्र-लेखन काल बताया है। तीसरे भाग में इन्द्र की भस्मग्रह बाबत 
पृच्छा, जम्बू के मोक्ष गमनान्तर १० बोल का विच्छेद लिख कर फिर २७ पाठ का 
परिचय दिया है। विशेष घटनाश्रो का उल्लेख कर कडवामत की स्थापना, भौर 

माननीय साघुझो मे १३ नाम लिखे गये है। इनको वंदना करना, भ्राहारादि देना 
प्रमाण माना है । 

(५) ५ वी ग्रुजरात पट्टावली में पूज्य धमंदासजी महाराज के शिष्य मुल- 
चन्दजी महाराज की पट्ट-परम्परा में पूज्य धमंदासजी से पृज्य हीरोजी तक ४२ 
आचार्यों का परिचय दिया गया है। इसमे पूर्व पीठिका नही है । केवल पूज्य धर्मदास- 
जो महाराज के सौराष्ट्र वश का एक परिचय है। 


(६) छाट्टी भूधरजी की पट्टावली में पूज्य भूधरजी महाराज का ऐतिहासिक 
परिचय और पृज्य रघुनाथजी के संयम-ग्रहण तक का उल्लेख है । पीठिका मे २७प८ 
भौर क्रिया उद्धार भ्रादि की घटताशो का वरणंत है। पूज्य धर्मदासजी से पू० भूधरजी 
तक का परिचय विशेष है। धन्ताजी भालवाड़ा साचोर के कामदार बाघा के पुत्र थे 
सगाई झोर सम्पदा छोड कर इन्होने दीक्षा ली । छत पुडो के सिवाय इन्होने सब विगय 
का त्याग किया। ये बड़े तपस्वी थे। उनके पट्टधर पूज्य भूधरजी हुए। सं० १७१७ में 
दीक्षा , (विचारणीय है) लो भ्रौर सं० १८०४ मे सथारा किया । इनके पाट पर पूज्य 
रघुनाथजी महाराज बंठे, जिन्होने स० १७८७ में श्रपनी भात के साथ दीक्षा ली। 


( रैंप ) 


(७) सातवीं भरुघर पट्टावलो में भगवान महावीर के जन्म, दीक्षा, केवेल ज्ञान, 
इन्द्रभूति का प्रबोध और सुधर्मा से २७ पाट का संक्षिप्त इतिहास है। निन्‍्हयों की 
उत्पत्ति के श्रसंग से सं० ६०६ में दिगम्बर मत का उद्भव बताया गया है कल्पस्थिति 
भध्ौर दिगम्वर परभ्परा के कुछ श्राचायं, चार संघ-काष्ठा संघ, मूलसघ, भाथुरसंघ, 
मोप्यसंघ, २० पंथी, १३ पथी एवं गुमान पंथी का उल्लेख है । 

इस पट्टावली में वबतलाया है कि वञ्असेन प्राचायं के समय चन्द्र, नागेन्द्र 
भ्रादि ४ शाखाएं निकली । उनमें से २ शाखाएं दिगबर सम्प्रदाय में मिली धशौर दो 
इवेताम्बर सम्प्रदाय में रही । शालाझो से पहले दो बार दुष्फाल पड़े । एक १२ वर्ष 
का झौर दूसरा ७ वर्ष का। दुष्काल मे भिक्षा की दुलंभता से बहुत से साधु श्राचार 
में ढीले पड गये । शुद्ध भ्राचार मार्ग पर चलने में जो श्रसमर्थं थे उन्होंने नया मत 
चलाया । वे श्रावक जनों को कहने लगे कि भगवान्‌ मोक्ष पधारे हैं, इसलिए भगवान्‌ 
की प्रतिमा स्थापना करो तो भगवान्‌ याद अश्रार्येगे। लोगो के मन मे यह कल्पना 
जेंचाई गई । तत्संबंधी कई लाभ बताये शोर विविध महिमा दर्शक ग्रन्थ भी 
बनाये । 

वीर निर्वाए ६२८ (८८२) में श्ौर विक्रम संवत्‌ ४१२ के वैशाख शुक्ल 
३ के दिन प्रतिमा की स्थापना हुई । ३६ वर्ष तक भ्रर्थात्‌ ४४८ की साल तक कागज 
पर भगवान्‌ की तस्वीर बनाकर पूजन करते और उस पर केद्वर के छीटे डालते । 
इससे तसवीर का प्राकार छिपने लगा। तब लिंगधारी रतन गुरु ने विचार कर काष्ठ 
की प्रतिमा कराई। सवत्‌ ४४८ के माघ शुक्ल ७ से काष्ठ की प्रतिमा पूजी जाने 
लगी । ४९ वर्ष तक यह प्रथा चलती रही । फिर गुरुओ ने विचार किया कि काष्ठ 
की प्रतिमा नित्य अक्षाल करने से गीली रहती है, उसमे फूलण शभ्राजाती है, 
इसलिए यह ठीक नहीं है। 

तब स० ४६७ चार सौ सताशवे की साल चेत्र शुक्ल १० को मंदिर में 
पाषाण की प्रतिमा रुथ,पन की । घातु की सूर्तियां बनने लगी। लोगो के लिए आकषंरण 
बढाने को प्रभावना, नाटक, शोर स्वामी वात्सल्य भ्रादि चालू किये। इस प्रकार 
सं० ८८२ में हिसाधम प्रकट हुआ, उसका जोर बढ़ा ।" 

वीर निर्वाण २२८४ वर्ष के बाद स० १८१५ की साल भीषन नाम का निन्‍्हृत 
हुप्रा । पू० श्री रुगन।थजी म० सा० के २३ शिष्य हुए, उनमें ७ वें शिष्य भीषण हुए । 
जिस समय वे पू० महाराज के पास दीक्षा लेने श्राये तो भ्रपलक्षण देख कर पू० 
महाराज ने स्वीकार नही किया | पु० महाहाज के दूसरे विष्य नगजी स्वामी थे । 
भीषन ने उतके पास सं० १८०७ की साल कालू में दीक्षा ग्रहण की । जब पू० 
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रुगनाथ जी म० ने यह खबर सुनी तो विचार किया कि पंचम काल में भीषन ऐसे 
प्राणी से जिन धर्म को हानि होती दिखती है, परन्तु भावी-भाव टाला नहीं जाता, 
यह समझ कर संतोष किया | सं० १८५१३ की साल में भीषनजी ने 'जिनरुख जित 
पाल! का चौढ़ालिया बताया। उसमें दग्धाक्षर देख कर पूृ० महाराज ने फरमाया 
कि यह प्रक्षर निकाल दो। पर भीषणाजी ने भ्रहंकार वश यह स्वीकार नही किया । 
सं० १८१३ की साल में धृ० मह।राज को इच्छा नहीं होते हुए भी मेवाड़ राजनगर 
में उन्होंने चातुर्मास किया । चातुर्मास मे एक दिन गमे पानी लाए । उसमें अभ्रचानक 
विच्छूल्दरी गिर पडी । तब नगराज जी स्वामी ने कहा--इसे जतना से निकाल दो 
परन्तु पानी भ्रधिक गर्म होने से विछुन्दरी मर गई । नगजी स्वामी ने कहा--पच्ेन्द्रिय 
की घात हुई है, इसका प्रायशिचित लो। उस पर भीषणजी बोले--मेने उसे मारा नहीं 
है, उसकी भायु पूरी होने से मर गई है। ऐसे बिकल जाति जीव जो १८ पाप सेवन 
करने वाले हैं, उन्हें बचाने मे क्या लाभ है, इस प्रकार खोटी परूपणा की । चौमासा 
उतरने पर जब पू० महाराज के पास श्राएं तब पू० महाराज ने दो बार प्रायश्चित 
दिया पर उनके मन के भाव नही बदले | इससे पु० रुगनाथजी महाराज ने स० १८१५ 
चैत्र सुद ६ शुक्रवार को १३ साधुओं से भीषन जी को बग्रंडी मे प्रलग कर दिया । 
उनमे से दस साधु भीषनजी को छोडक र पीछे चले भ्ाये । ७: तो पृज्य महाराज के 
पास प्रायश्चित लेकर सम्मिलित हो गये और चार श्री रूपचन्द जी स्वामी, श्री जेठमल 
जी स्वामी प्रादि ने गुजरात मे विहार किया भ्रौर जूने भण्डारो को देखकर एवं 
शास्त्र-पढ़कर वस्तु तत्त्व का निणंय किया, श्रौर स०१८३६ की साल मे भीषन जी की 
श्रद्धा छोड कर पु० रुघनाथ जो म० की श्रद्धा कायम की । भीषत जो के पास तीन 
ही साधु रहे थे। वही से तेरह पंथ संप्रदाय निकली ।* 

द्वितीय कालकाचायं द्वारा पचमी से चौथ की सवत्सरी और राजा विक्रम द्वारा 
वर्णा-वर्णी कैसे हुईं इसका ऐतिहासिक परिवय दिया है। फिर वीर भद्र से लेकर अचार 
रूपचन्द्र जी भौर ७३ वें पट्टथधर खेमकरणजी तक का इतिहास प्रस्तुत करते दुए मध्य- 
वर्ती घटनाभ्रो का उल्लेख किया है । लोकाशाह के क्रिप्राउद्धार का परिचय देते लिखा 
है - लूका अ्रहमदाबाद के दपतरी थे । सरकारी काम से मन हट जाने से नाणावदी 
का काम करने लगे । एक दिन किसी मुसलमान ने मु हम्मदी के यैसे बंदाये और उन 
ध का चिडी मारने को लो । इससे श।ह्‌ को नाखावटों के धस्त्रे से भी विरक्ति 

ग्‌ 

हो रत्नसुरि घूमते हुए प्रहमदाबाद भ्राये तथा किसो बड़े उपाश्रय में 
पुराने शास्त्र भण्डार को देखा भौर श्रावको को बुलाकर भद्ार खुलवाया तो मालूम 
हुआ कि उदई ने पन्‍ने खा रखे हैं। उस समय दाह लखमसिह अक्रादि सेठियों ने भंडार 
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को खराब होते देख दिलगिरो से कहा--आस्त्रों का उद्धार होना चाहिये। पुराने 
पन्‍नों को नये रूप से लिखाकर सुरक्षित किये जाय, इससे जैन धरम कायम रहेगा। 
उस समय अहमदाबाद में सेठिया रतनचन्द भाई थे ॥ उन्होने कहा कि लूकाशाह 
जन धर्म के जानकार हैं तो उनके पास सूत्र लिखाए जाये । तब दूसरे लोगो ने कहा 
कि लू का सेठ बड़ा धन वाला है, वे पुस्तक नही लिखेंगे। 


इस पर सेठ भ्रमीपाल, लखभसी भाई तथा रतन भाई श्र।दि समस्त श्रावकों 
ने विचार कर लूकाशाह को बुलाया शभ्रौर शास्त्र लिखने के लिये श्राग्रह पूर्वक निवेदन 
किया । लोकाशाह ने भी सघ का प्राग्रह और धर्म का काम समझकर लिखना 
स्वीकार किया । जब सब शास्त्रों का लिखना पूर्ण हो गया, तब लोकाश्ाह अभ्रपने 
घर पर सूत्र सिद्धान्त का वाचन करने लगे । सेठ लिखमसी झ्ौर रतनसिहजी 
भादि भ्रनेक भव्य जीव सुनने को प्राते । भ्रागे जाकर सिरोही के सेठ श्री नागत्ी, मोती 
चन्द जी ग्रादि एवं भ्ररठवाडा के संघ जो यात्रा के लिये जा रहे थे, उनके भाने भौर 
सिद्धास्त-श्रवण का भी उल्लेख है। सा. १५३१ में सेठ सरवाजी, दयालजो, भाणजी, 
नून जी, जगमालजी ग्रादि ४५ को वैराग्य उत्पन्त हुआ और दीक्षा लेने की भावना 
प्रटट की । उस समय लोक|शाह ग्रहस्थ थे। उन्होंने कहा--दीक्षा तो मुनि देते हैं । 
फिर पच्रम काल के श्रन्त समय तक शासन चलने का विचार कर लोका शाह ते लखम 
सी ग्रादि धमं प्रमी सेठो को बुलाया और कहा कि भरत क्षेत्र में कही भी सिद्धान्त 
के भ्रमुसार शुद्ध सयमी मुनिराज होने चाहिये। उनको किसी तरह बुलाया जाय तो 
बड़ा उपकार का कारण है। श्राधको ने भी देश-देशान्तर में पता चलाया तो 
मालूम हुआ कि हैदराबाद जिले से ज्ञानऋषिजी २१ ठाणो से विराजमान हैं। उतकी 
सेवा मे प्राथना की गई और सुनिराज भी परीपहो को सहते हुए भ्रहमदाबाद 
पधारे । 


सरवाजी, दयालजी, भाराजी, नुनजी श्र।दि ४५ भव्य जीवों ने उनकी सेवा 
में लं० १५३१ बैसाख शुक्ला १३ को मुनि-धर्म ग्रहण किया। ज्ञान ऋषि ६१ वें 
पटुधर कहे गये । १५३२ की साल में नालजी श्रौर जगमाल जी ने भी उनकी सेवा में 
दीक्षा ग्रहण की । रं० १५३८ के वर्ष सीगसर सुद ५ को लूका जो ने दीक्षा लेकर 
ज्ञान ऋषिजी का शिष्पपन स्वीकार किया। उनको सुमतिसेन के शिष्य के रूप में 
घोषित किया । 


लोकाशाह की दीक्षा के लिए सुरत के कल्याणजी भंसाली के भन्‍्डार में 
संस्कृतनपट्टावती बताई जाती है। फिर यति ज्ञानसाथर जी द्वारा लिखित नाठक में 
भी लोकाशाह के दीक्षा का वर्णन बताया गया है । 


( रह ) 


लॉकागच्छ के अम्पुदय श्ौर शिथिलाचार के प्रति लोगों का तिरस्कार देख 
कर १५३२ में झानम्दविमल सूरि ने क्रिया उद्धार किया ( कहीं २ इनके क्रिया 
उद्धार का काल १५८२ माना गया हैं) लोकागच्छ के श्राठ पाट शुद्धाचारी रहे. नवमे 
पाठ पर फिर शिथिलाचार का प्रसार होने लगा । इसके बाद पोतिया बंध की उत्पत्ति 
बताई गईं है। सं० १६७४ की साल धराजजी स्वामी के चेले जसाजी से पोतिया 
बंध की शुरूआत बताई जाती है। पंचमकाल में महात्रत का पालन नही होता । 
श्रावक धर्म का हो पालन संभव है । इस प्रकार की मान्यता रखकर जसाजी ने श्रावक 
के वेश में खुली डण्डी रखकर गोवरी करनो चालू की । स॑ १६२५ तक यह परभपरा 
चलतो रही । 


इसके पश्वात्‌ बोहरा वीरजी के दोहित्र लवजी की वबेराभ्योत्पत्ति भौर बजरग 
जी के पास दीक्षा-ग्रहण की बात लिखी गई है । सं० १७१२ भे लवजी का होना 
लिखा गया है। लवजो मुनि के पडे हुए मकान में ठहरनें से लोग उन्हें ढूढिया कहने 
लगे ! सं० १७१४ के वर्ष पोष बदो ३ को छदूढिया कहलाये। 


लवजी ऋषि के शिष्य सोमजी स्वामी हुए । उनके शिष्य हरिदासजी, 
प्रेमजी, कानजी, गिरधरजो, अभ्रमीपालजी, श्रीपालजी, हरिदासजी, जीवाजी, सहेर 
करणीमलजी, केसुजी, हरिदासजी, समरथजी, गोदाजी, मोहनजी श्रादि हुए । यह 
कानजी ऋषि की परम्परा है। 

फिर क्षेमकरण आाचाय॑ के पाठ धर्मंत्तहजी ७३ वें बतलाये गये हैं। इनके 
परिचय मे लिखा गया है कि १३ वर्ष गृहस्थपन मे रहकर ५५ वर्ष की सामान्य 
दीक्षा पालन की भौर ४ वर्ष भ्राचायय पद पर रहे। कुल ७२ वे का प्रायु पालकर 
सं० १७०२ के साल में देवलोक हुए । 

धर्मश्तिहणी के बाद ७४ वें नंगराजजी स्वामी हुए। ७४ वें जीवराजजी 
स्वामी १२ वर्ष संसार में रहकर २४ वर्ष) सामान्य दीक्षा पाली, फिर १३ वर्ष 
झाचायें रहे। कुल ६३ वर्ष संयम पालकर सं० १७२१ के वर्ष इतका स्वरगंवास 
लिखा गया है । 

सं० १७१४ की साल में गुजरात के गोल गांव में यति लोगो ने पीले वरुत्र 
धारण किये, तब से पीताम्बर सम्वेगी कहलाये ॥ 


झा० जीवनराजजी के पद पर ७६ वें घर्मदासजी स्वामी बतलाये जाते हैं। 
पट्टावली लेखक के भनुसार घर्मदासजी ने १४ वर्ष संसार में रहकर फिर » वर्ष 





१०-५० वर्ष के स्थान पर भूल से २५ वर्ष लिखे गये प्रतीत हो ते हैं । 


( २२ ): 


ब्रतधारी रूप से बिताये और १५ दिन की सामान्य प्रव्नज्या पालकर ५२ वर्ष श्र।चारयं 
पद का भोग किया। ७२ वर्ष का कुल प्ायु पूर्ण कर सं० १७७३ के समय 
घारा नगरी में इनका स्वगंवास बतलाया जाता है| 


श्री घर्मदास + म० का परिचय देते हुए लेखक ने प्रथम २१ साथियो के साथ 
लवजी महाशाज के पास झाकर धमं चर्चा करने का उल्लेख किया है। लवजी म० के 
साथ ७ बोल का प्रन्तर पड़ा, इसलिये धमंदासजी ने मुनि घर्मेसिहजों के पास भ्राकर 
चर्चा की श्लौर २१ बोल का फर्क होने से उनके पास भी दोक्षित नहीं हुए भौर 
जीवराजजी स्वामी से प्रश्नोत्तर किये। जीवराजजी महाराज के द्वारा समाधानकारक 
उत्तर पाकर घमंदासनी को सतोष हुआ्रा और धन्नाजी श्रादि २९ साथियों के साथ 
स्वयं भ्रहमदाबाद की बादशाही बाडी में सं० १७२१ काति सुद ५ को दीक्षित 


हुए । 


धमंदासजी के स्वयं दीक्षा लेने की प्रसिद्धी लेखक के अनुसार इसलिये हुई कि 
१५ दिनो के बाद ही जोवराजजी स्वामी का स्वयंवास हुग्रा। प्रतः लोग धर्मदासजी 
को स्वय दीक्षित कहने लगे । 


इसके बाद धमंदासजी के ६६ शिष्यों के नाम देकर समुदाय स्थापन करने 
वाले २१ प्रमुख शिष्पो के नाम दिये गये है । 


धनन्‍नाजी को साँचोर के मालवाडा कामदार मुथा बाघाजी के पुत्र बतलाया 
है। सं० १७१३ मे ये प्र मचन्दजी के पास पोतियाबंध की श्रद्धा से ८५ वर्ष करीब 
रहे और १७२१ मे दीक्षा ग्रहण की । लम्बे समय तक एकान्तर तप करते हुए 
कितने ही वर्ष मेड़ता स्थिरवास विराजमान रहे और सवत्‌ १७८४ के आश्विन 
शुक्ना दशमी को समाधि मरण प्राप्त किण । इनकी पूर्ण प्रायु ८३ वर्ष की थी। 


पूज्य घन्‍नाजी म० के बाद ७८ वे पाठ पर भूघरजी म० विराजमान हुए । 
भूधरजी म० ५० वर्ष घर में रहे। ७ वर्ष सामान्य प्रवज्या पाल कर २० वर्ष 
ध्राघार्य पद पर सुशोभित रहे । सं० १८०४ में मेड़ता चातुर्मात के समय देवलोक 
पधारे | इनके £ शिष्य बतलाए गये हैं, फिर भूघरजी म० के पहट्ुंधर ७६ वें श्री 
रघुनाथजी म० का परिचय देते हुए उनको परम्परा का उल्लेख किया है | सं० १८४० 
में पूज्य रघुनाथजी से श्री जयमललजी म० पृथक्‌ हुए पर जब तक पू० रघुनाथजी 
म० विराजे रहे तब तक श्री जयमललजी म० ने पूज्य पदवी की चादर नहीं धारण 
की। पू० रघुनाथजी स० १८४६ माघ शुक्ला ११ को मेड़ता में देवलोक हुए । 


€ रशईे ) 


तत्पक्वात से० १८५४ में श्री भुमानमलजी मं० अलग हुए। सं० १८७१ में भरी 
चौथमलजी म० प्रलग हुए । सं० १८८४ में श्री महाचंदजी म० झलग हुए। सं० 
१८८५ में क्रो माणकचंदजी म० अलग हुए (पृ० २६८) भ्री रघुताथजी म० के 
पट्टधर पूज्य जीवणचंद्रजी म० हुए इनके १३ छिष्य थे, उनमे से चौथमलजी स्वामी का 
अलग संघाडा चालू हुआ । पृज्य जीवणचःद्रजी म० के बाद पूज्य त्रिलोकचन्द्रजी 
म० और तिलोकचन्द्रजों म० के पाट पूज्य पन्‍्नालालजी झौर पूज्य पन्‍्तालालजी म० 
को पाट दौलतरामजी म० और दोलतरामजी म० के पाठ पूज्य स्ौभाग्यमलजी 
म० बतलाये गये हे। सबका संक्षिप्त परिचय देते हुए लेखक भरुनि प्रमरचन्दजी ने 
अ्रपनी ग्रुरु परम्परा काव्य में प्रस्तुत की है। इसके बाद पूज्य रघुनाथजी म७ की 
परुपरा मे श्राज तक दीक्षित सन्‍्तों की नामावली प्रस्तुत की गई है। 


उपसंहार मे बतंमान सम्प्रदायो का उल्लेख करते हुए बतलाया है कि (१) 
प्‌ू० रघुनाथजी म० को सम्प्रदाय (२) पूज्य जयमलजी म० की सम्प्रदाय (३) 
पूज्य रतनचंद्रजी म० की सम्प्रदाय (४) पूज्य चौथमलजी म० की सम्प्रदाय और 
(५) पूज्य माहाचन्द्रजी म० की सम्प्रदाय धत्नाजी म० से सम्बन्धित हैं। पूज्य 
हरिदासजी म० के साधु पंजाब मे विचरते हैं जो पूज्य भ्रमरसहजी म० का 
सघाड़ा नाम से प्रसिद्ध हैं। भ्रौर पूज्य जीवराजजी म० के टोले में पूज्य भ्रमरसिहजी, 
पृज्य नानकरामजी, पूज्य स्वामीदासजी म० की सम्प्रदाय मारवाड़ मे विद्यमान है । 


(८) झाठवी--'मेवाड पट्टावली' में भगवान महावीर के निर्वाण बाद 
भस्मग्रह के फल की परच्छा करते हुए चतुविधसंध के उदय की पृच्छा की गई 
है । सुधर्मास्वामी आदि पट्टधर आचायय झौर मध्यवर्ती घटनाशों का वर्णन करते 
हुए लोकाज्ञाह द्वार दयाधर्मं के प्रचार का वर्णन किया गया है, फिर लवजी 
ऋषि के संक्षिप्त क्रिया उद्धार का वर्णन कर घमंदासजी म० के दीक्षा एवं 
शिष्य-वर्ग का परिचय दिया है। पृज्य रोडीदासजी म5 के पभ्रभिग्रह पूर्वक 
तपोयय जीवन का वर्षन करते हुए स्वर्गीय पूज्य मोतीलालजी म० तक का उल्लेख 
किया है। तपोधनी बालकृष्णुजी स० के चमत्कारपूर्ण जीवन की घटना के साथ 
तपस्वी भुलाबसिहजी म० का भी परिचय दिया गया है। प्रमुखता से मेवाड परम्परा 
के सन्‍्तो का परिचय होने से इसको मेवाड पट्टावली कहा यया है । 


(९) नवमी दरियापुरी सम्प्रदाय की पट्टावली में सुधर्मास्वामी के बाद 
२७ वें पट्रधर देवधिगणी से भाय॑ ऋषि झादि श्राचायोँ का परिचय देंते हुए ४६ 
में पट्टथार लॉकाश्ाह को प्राचायं माना है। ६३ वें क्रिया-उद्धाशक्क धर्मंसिहजी स० 
से इस परम्परा का भ्रारम्भ माना यया है। 


( रेड ) 


इस परम्परा में पृज्य सोमजी ग्रांदि २५-२६ पटुधर हो हुके हैं। बर्तमाम 
में पू० चुन्नीलालजी म० विद्यमान हैं । 


सामाथिक में दो करण तीन योग से पापों का त्याग किया जाता है। इसे 
छः कोटि पच्चकखाण कहते हैं । दरियापुरी परम्परा के भ्रनुसार श्रावक के ८ 
कोटि पच्चकक्‍्खाणा माना गया है। मनसे सावद्य-प्रवृत्ति को करने व कराने का त्याग 
कर केवल श्रनुमोदन ही खुला रखा जाता है । इसको ८ कोटि पच्चकक्‍्वाण कहते 
हैं। मल मान्यताप्रों में समानता होने पर भी कुछ बोलो के भ्रन्तर से दरियापुरी- 
सम्प्रदाय अलग भानी गई है । 


(१०) दसभी कोटा परम्परा की पढ्टावली में प्र।रम्मिक पीठिका के रूप 
से मध्यवर्ती घटनाएं, दुष्काल की परिस्थिति से बढ़ता हुभा शिधथिलाचार श्रौर उसके 
निवारण हेतु लोकाशाह द्वारा किये ग्रये प्रयत्न का वर्णन भ्रन्य पट्टावलियो के समान 
ही है। 

विशेष मे-लवजी ऋषि के पास ग्रमीपालजी झ्रादि जो गच्छ त्याग कर क्रिया 
उद्धार में सम्मिलित हुए, उन महापुरुषों का निर्देश किया गया है । परम्परा के 
झाटय पुरुष स्वरूप श्री हरजी, श्री गोधोजी, श्री परसरामजो, श्री लोकमण्जी, श्री 
माहारामजी, श्री दौलतरामजी, श्री लालचन्दजी, श्री गणेशरामजी, श्री गोविदरामजी, 
तपसी हुकमीचन्दजों झादि का उल्लेख किया गया है । यह संक्षिप्त परिचय हुण्डी 
रूप से लिखा है। फिर बाईस सम्प्रदाय के प्रवत्तक सन्‍्तों के नाम पृवंक बाईस- 
टोला की ग़णना की गई है। लेखक श्यामपुरा के तनसुखजी पटवारी ने पूज्य 
गजानन्दजी भ० के पत्र के झ्राधार पर स० १६२३ मे प्रतिलिपि की है। उसका 
उतारा स> १६५४ में उनके वशज हजारीलालजी हारा कियू गया है। 


प्रक पत्र में पू० दौलतरामजी म० से क्रमबद्ध परिचय दिया गया है। दौलत 
रामजी म० के शिष्य लालचंदजी श्रौर उनके शिष्य तपस्वी हुबमीचन्दजी म० बतलाये 
गये हैं। उनको शिष्य करने का त्याग होने से पू० गोविन्दरामजी के शिष्य श्री 
दयालजी म० के पास रतलाम में शाह शिवलालजी ने दीक्षा ली । ये पू० हुक्भीचन्दजी 
म० के बाद उनके पट्टथर हुए। स० १६०७ में शिवलालजी म० के ५ हदिध्य हुए 
झौर चतुविध संघ की साक्षी से उनको श्राचायं पद प्रदान किया गया । सं० १६१७ 
में तपस्वी हुक्‍्मीचन्दजी स० जावद में स्वगंधाम पधारे। 


सं० १६२५ मे उदयचन्दजी म० को जावद में पूज्य पदवी दी गई । सं० १६३२ 
में पज्य शिवलालजो म० देवलोक पधारे । यह फोटा परम्परा को एक झा है 
जो पूज्य हुक्‍्मोचन्दजी म० के नाम से कही जातो है। 


( २५ ) 


पूज्य दौलतरामजी भ० के शिष्य गोविदराम जी से भ्री फतहचन्दजी म०, 
श्री ज्ञानंचम्दजी म०, श्री छगतलालजी म०, श्री बस्तावरमलजी म०, श्री कजोड़ीमशजी 
म०, श्री शंकरलालमी म०, श्री प्रमराजजो म०, श्री खादीवाले गरौशल,लजी म० 
हुए । इनके सन्त महाराष्ट्र में विचरते हैं । 


पूज्य प्रनोपचन्दजी म० के परिवार में भी श्री बलदेवरामजी म०, श्री 
हरकचन्दजी म० भ्रादि हुए। प्रभी रामकुमारजी म? के शिष्य श्री रामनिवासजी 
कोटा परम्परा के सम्तो में से विराजमान है १ परसरासजी म० से चलने बालो एक 
शाखा जिसमे भरुनि गोडोदासजी म० हुए, उनके शिष्प मोहन भुनि अर्तमान में 


मौजूद है । 


संशोधन भौर प्रतिलिपि-विधान भे स/वधानी रखते हुए भी लिपि-दोष, मतिदोष 
भ्रौर भाषा-भेद से स्खलता संभव है । 


प्रस्तुत संग्रह के सशोधन मे प्रजमेर के सुनि हगगममीलालजी म« का संग्रह, बड़ौदा 
के लोंकागच्छीय यति हेमचन्द्रजो का संग्रह, भ्र।चार्य विनयचंद्र शान भंडार, जयपुर 
भर जैत रप्न पुस्तकालय, जोधपुर के भतिरिक्त भ्रमय जैन ग्रथालय, बीकानेर 
की लोकागच्छ की बड़ी पद्टावली तथा तपागच्छ पट्टावली व दिव्य ज्योति 
भ्रादि ग्रथ एवं प्रतियो का भी उपयोग किया गया है। 


पं० मुनि श्री लक्ष्मीचन्द्रजी का भी विनयघन्द्र कृत पद्म पट्ट/वली के प्रनुवाद 
शोर प्रन्य संशोधन-कार्य में यथासमय सहयोग मिलता रहा है। विभिन्न संग्रहमलयों 
के ध्धिकारियो एवं ग्र थकारों का सहयोग भुलाया नहीं जा सकता । 


भ्राशा है, इतिहास प्र मी झागे भी इतिहास के छिपे तथ्यों को प्रस्तुत करने 
में सहयोग करते रहेगे । 


-- आचार्य श्री हस्तीमलजोी भ० 


प्रसावना 
ज्र 


हमारा सुनहला अतीत कितना उज्ज्वल है । उस गंभीर रहस्य को 
जानने की जिज्ञासा मानव-मन में सदा ही अठखेलियां करती रही हैं॥ उसी जिज्ञासा 
से उत्प्ररित होकर उसने उसे द्योतित करने के लिए समय-समय पर प्रयास किया 
है। उप्ती लडी की कड़ी में प्रस्तुत ग्रथ' भी है।इस ग्रथ में विभिन्‍न भण्डारो की 
तह में दबी हुई, इधर-उधर बिखरी हुई, भ्रस्त-व्यस्त पट्टावलियो को सम्रुचित रूप से 
संकलित व सम्पादित कर प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष रखा गया है । ये पद्टावलियाँ 
झपने थरुग का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रतीत की सुमधुर स्मृतियों को वरतंमान में 
साबपर करती हैं, पूवंजो की गौरव-गथाप्री को प्रकट करती हैं श्लौर यथार्थ का 
चित्रण कर भावी गति-प्रगति के हिमगिरियो के गगनचुम्बी शिखरावलियों को छूने 
की प्रबल प्ररेशा देती हैं। 


जैन साह्वित्य में पट्टावली-लेखन का युग चतुदंश पूवंधर स्थविर आझाये भद्रबाहु 
स्वानी" से प्रारंभ होता है । उन्होंने दशाश्र्‌त स्कन्ध के झाठवें भ्रध्याय--कल्प सूत्र 
में श्यविरावली का झकत कर गौरवमयी परम्परा का श्री गगोश किया । उसके 





१--( के ) वंदामि भदबाहु 
पाईणं चरिमसगलसुयनारिण 
सुत्तस्स कारगमिसि 
दसासु कप्पे य बवहारे ॥ १॥ 
--दछाश्रूत स्कंध नियुक्ति, गा० १ 
(ख) पंचकल्य महाभाष्य गाथा--१ से ११ तक । 
(ग) तेश भगवता आधारपकप्प-दस्त-कप्प-ववहाराय नवमपुब्वनी संद- 
भूता निज्जढा 
--पंचकल्प चूर्णी पत्र १ लिखित 
२--लेखक ने भहमदावाद के लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्या मन्दिर 
में दक्षाक्ुत स्कंच की प्राचीन एक हुस्तलिखित प्रति देखी है जिसमें प्ाद्वें 


( २७ ) 


पद्चचात देवद्धिगणी क्षमाश्रमणने प्रनुभोगघरों की पट्टावली (स्पविरावली) प्र॑कित 
की! | स्पष्ट है श्रागम साहित्य में इन्ही भागमों में स्थविरावलियाँ श्र/ई हैं। कल्प 
सूत्र मे स्थविरावलो पट्टानुक्रम से है तो नदी सूत्र में भ्रनुयोगघरों की दृष्टि से है । 
पट्टानुक्रम (गुरु-छिष्य क्रम) से देवद्धिएशी का क्रम चौतीसवाँ और युग प्रधान 
(अनु योगवर) के रूप में सत्ताइसवां है ।* 


यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि कल्पसूत्र की स्थविरावली भी एक 
समय मे शऔर एक साथ नहीं लिखी गई है भ्रपितु उसका संकलन भी श्र।गम- 
वाचना की तरह तीन बार हुम्रा है। प्रथम श्रा्थ यशोभद्र तक स्थविरों की एक 
परम्परा निरूपित है जो पाटलीपुत्र की प्रथम वाचना के पृ की है। इस वाबना में 
पव॑वर्ती स्थविरों की न,मावली सूत्र के साथ संकलित को गई है। उसके पष्चात्‌ 
उसमें दो धाराए प्र+ट हुई हैं। एक सक्षिप्त भोर दूसरी विस्तृत, जिनकी क्रमशः 
परित्तमाप्ति पश्लाय॑ तापस और म्र,य॑ फरगुमित्र ( फल्गु मित्र ) तक होती है, 
वे द्वितीय वाचना के समय सलग्न को गई हैं श्रौर उप्तके पश्चात की स्थविरावली 
देवद्धिगणी क्षमाथ्रमण ने प्रन्तिम वाचना मे गुम्फित की है। सक्षिप्त स्थविरावली 
में मुख्यतः प्रमुख स्थविरो का निर्देश है तो वितृत स्थविरावली में मुख्य स्थविरों 
के प्रतिरिक्त उनके गुरु त्राता और उनसे विस्तृत गण-कुल प्रभृति शाखाओों का 
भी उल्लेख है। + जहा सक्षिप्त स्थविरावली मे झ्रायंवज्ञ के चार शिष्य निरूपित 
किये गये है ।* वहां विस्तृत स्थविरावली में तीन शिष्य बताये हैं। उतके नामों में 


प्रध्ययन में सम्पूर्ण कल्प सूत्र है। इस प्रति का उल्लेख श्री पृण्यविजयजी 
ने कल्पसूत्र की भूमिया मे किया है । 
१--जे भ्रन्ते भगवन्ते, 
कालिश्र सुप आाणु झोगिए धीरे 
ते परणमिऊण सिरसा, 
नारणुस्स परूवण वोच्छे 
--नन्‍्दी ल्वविरावली, गा० ४३ 
२--दैखिए-पट्टावली पराम संग्रह, कल्याणविजय गरणी, पृ० ५३ 
३--देखिए-लेखक द्वारा सम्पादित कल्रसूत्र-स्थविरावलो-वरणांन 
४---थेरस्स रा अ्रज्जवइरस गोयमगोत्तस्स प्रतेवासी चत्तारी थेरान्थेरे अज्ज- 
नाइले थेरे भ्रज्ज पोमिले, थेरे भ्रज्जपो मिले, थेरे भज्ज जय॑ते, थेरे श्रज्जतावसे 
“+भाल्प सूत्र, सू० २०६ 


( र८ ) 
भी भनन्‍्तर है । प्रथम में श्राय॑ं भागिल, श्रायें पदिमल, भाय जयन्त भौर श्ाय॑ 
तापस हैं तो द्वितीय में आय वजसेन भ्रायं पद्स झौर धाये रथ १? । 


इस प्रन्तर का मूल कारण यह है कि श्रमण भंगवन्‌ महावीर के पद्यातु 
घनेक बार भारत भूमि में दुष्काल पड़े, जिससे उत्तर भारत में जो श्रमरणस संघ 
विचरणु कर रहा था उस्ते विवश होकर समुद्र तटबर्ती प्रदेश को शोर बढ़ना पड़ा ,पर 
जो वृद्ध ये तथा शारीरिक दृष्टि से चल्तने में प्रसम्थ थे वहीं पर विचरते रहे, जिससे 
अमर संघ दो भागो में विभकत हुप्ना । प्रयम दुष्काल की परिसमाप्ति पर वे सभी 
पुनः सम्मिलित हुए किन्तु सम्प्रति मौये के समय झौर श्रायं वद्ध के समय दुशिक्ष 
के कारण जो अमण संघ दक्षिण, मध्य भारत व पश्चिम भारत मे ध्ाया था वह 
दीघ॑-काल तक उत्तर भारत भे विघरने वाले श्रमणा संघ से न मिल सका, जिसके 
फलस्वरूप उत्तर में विचरण करने ब।लो का पृथक संघ स्थविर हुप्रा भौर दक्षिण 
तथा पश्चिम प्रांत में विचरण करने वालों का दूसरा स्थविर हुआ। इस कारण 
स्थविरावली के नामों में पृथतता श्ाई है। दाक्षिणात्य श्रमण संघ १७० वर्ष तक 
झपती स्वतन्त शासन पद्धति चलाता रहा, उसके पश्चात्‌ विक्रम की द्वितीय शताब्दी 
के मध्य में पुनः वह उत्तरीय श्रमण संघ में सम्मिलित हो गया। 


यह पहले लिखा जा चुका है कि प्रागमों की तीन वाचनाएं हुई । 


प्रथम बाचना धरा स्कन्दिल की प्रध्यक्षता में मथुरा में हुई थी श्रौर इस 
वादना में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत मे विचरण करने वाले श्रमण ही 
एकत्र हुए थे। यह वाचना माथुरी वाचना के रूप मे विश्र्‌ त हुई । 


दूसरी वाचना पभाय॑ नागाहु न के नेतृत्व में दाक्षिणत्य प्रदेश में विचरण 
करने वाले श्रमणों की वल्लभी मे हुई थी। पर दोनों वाचना में एक दूसरे से, एक 
दूसरे नहीं मिले । 


तीसरी वाचना में दोनों ही वाचना के प्रतिनिधि उपस्थित हुए । माथुरी 
वाजना के प्रतिनिधि देवड्धिगणी थे भौर वालभी वाचना के प्रतिनिधि कालकाचार्य 
थे। जिन पाठों के सम्बन्ध में दोनों शंका रहित थे वे पाठ एक मत से स्वीकार 








१--थेरस्स ण॑ अज्जवइरस्स गोतमसयोत्तर्स इमे तिन्ति थेरा भअन्तेवासी श्रहा- 
बच्चा प्रभिन्ताया होत्या, तंजहा-बरे क्‍्ज्जवइरसेरो थेरे प्रज्ञ पउमे, 
थेरे प्ण्जरहे- 
--कल्प स्थविरावली सू ० २२१ 


( २६ ) 
कर लिये बये झौर जिनमें मतभेद था, उन्हें उस रूप में स्वीकार कर लिया गया । 


साथूरी बाचना के भ्रनुसार स्थविर-क्रम इस प्रकार है- 


१--सुधर्मा 
३७-प्रभव 
५--यचोभब्र 
७--भद्वबाहु 
६--महागिरि 
११--यलिस्सह 
१३०-इयामाये 
१५४--समुद्र 
१७--नन्दिल 
१६--रेवति नक्षत्र 


२१--स्कन्दिला चाय॑ 
२३--नागाजु न वाचक 


२५--लोहित्य 
२७--देवडिगरणी 


२--जम्बू 
४--शय्यम्भव 
६--प्रम्भूतविजय 
८६--स्थूलभद्र 
१0--सुहस्तो 
१२--स्वाति 
१४--शाण्डिल्य 
१६७>--मग्ू 
१८--नागहस्ती 
२०--नबह्य द्वी पिकर्सिह 
२२- हिमवन्त 
२४--भूतदिन्न 
२६--दृष्यगणी 


बालसी वाचना के भ्रनुसार स्थविर-क्रम इस प्रकार है :--- 


१०-सुधर्मा 

३--प्रभव 

४-- यशोभद्र 

७--भद्रबाहु 

६--महागिरि 
११--कालका चार्य 
१३०-पआ्राये समुद्र 
१५--शभ्रार्य धर्म 
१७--श्री गुप्त 
११--पारय रक्षित 
२१--वबजसेन, 
२३--रेवतिमित्र 
३५--नागाजुत 
२७--कालकावार्य 


२--जग्बू 
४--शय्यभव 
६- सम्भूतविजय 
८--स्थू वभद्र 
१०--सुहस्ती 
१२--रेवतिमित्र 
१४--भाय॑ मगू 
१६--भद्र गुप्त 
१८--आाय॑ वच्च 
२०--पुष्प मित्र 
२२--नागहस्ती 
२४--बह्यदी पिकर्तिह सूरि 
२६--भूतदिद्न 


( ह० ) 


देबॉद्धियणी क्षमाअमरण को गुरु-परम्परा 

१---पुधर्मा २--जम्बु 

३--प्रभव ४-- शय्यंभव 

४--परशोभद्र ६--सं मृतविजय-भद्र बाहु 

७--स्थूल भद्र ८--महागिरि-सुहस्ती 

€६--सुस्थित सुप्रतिबुद्ध १०--आये इन्द्रदिन्न 
११--भाय॑ दिश्न १२--आये सिहमिरि 
१३--आाय॑ वच् १४--प्राय॑ रण 
१५- प्राय पुष्पणिरि १६---आ्राय॑ फल्युमित्र 
१७--प्र।यं धगिरि १८-प्राय शिवभूति 
१६९--श्राय भद्र २० -झआाय॑े नक्षत्र 
२१--श्र/य॑ रक्ष २२--श्र.य॑ नाग 
२३--जैष्ठिल २४-आय॑ विष्णु 
२५--भ्रायं कालक २६--सपलित तथा अ्ार्येत्रद्र 
२७--अ्र.य वृद्ध २८--प्रार्य संघरालित 
२९--भ्राय॑ हस्ती ३०--आरये धर्म 
३१--श्र,यं सिंह ३२- भाय॑ धम्मं 
३३--प्रार्य शांडिल्य ३४--देवद्धिणी 


तात्पयं यह है कि स्थविरावलियो में पृथकता रही है इसलिए प्रबुद्ध पठक 
“पट्टावली प्रबन्ध संग्रह” का पारायण करते समय एक ही विषय में भ्रौर एक हो व्यक्ति 
के सम्बन्ध मे विभिन्न पट्टावलियों में विभिन्न मत देख कर घबराएं नहीं किन्तु 
समन्वय की दृष्टि से, तटस्थ बुद्धि से सत्य-तथ्य को समभने का प्रयास करें । 

यह पूर्ण सत्य है. कि अमण भगवान महावीर से देवद्धिगणी क्षमाश्रमण 
तक एक विशुद्ध परम्परा रही है। उसके पदचात्‌ चैत्यवातियों का प्रभृत्व जैन परम्परा 
पर छा जाने से परम्परा का गौरव श्रक्षुण्ण न रह सका। प्राचाये झभयदेव ते उस 
स्थिति का चित्रण इस प्रकार किया है" --- 





१--देवडिड खमासमरणजा 
प्रंपरं भावशो वियाणेमि। 
सिढ़िलायारे ठविया 
दब्वेण परंपरा बहुहा ॥ 


“आस अट्टवरी, गा., १४ 


( है ) 


देवडिंगणी क्षमाश्रमणा तक की परम्परा को में भाव परम्परा मानता हूँ । 
इसके पश्चात्‌ शिथिलाचारियों ने प्रनेक द्रव्य परम्पराओ्रों का प्रवतंत किया झौर वे 
द्रव्य परम्पराएँ द्वौपदी के दुकूल की तरह निरन्तर बढ़ती रहीं। धर्म के मौलिक 
तत्वों के नाम पर विकार, भ्रसंगतियां और साम्प्रदायिक कलहमुलक धारणाएं 
पनपती रही । 


सोलहवीं शर्दी वैचारिक क्रान्तिकारियों का स्वर युग है। इस काल में 
भारत की प्रत्येक परम्परा में अनेक ऋंतिकारी नररत्न पैदा हुए जिन्होंने क्रांति को 
शंख-ध्वनि से जन-जीवन को नवजागरण का दिव्य संदेश दिया। कबीर, धर्मंदास, 
नानक, सत रविदास, तरणतारण स्वाभी और वीर लॉकाशाह ऐसे ही क्रांतिकारी 
थे। यह स्वाभाविक था कि श्रप्रत्याशित और झ्राकस्मिक क्रातिकारी विचारों से 
स्थितिपालक समाज में हलचल पैदा हुई भ्ौर परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियावादी 
भावनाए' उभरी, किन्तु वे उसे समाप्त नहीं कर सकी पर पूरी दाबित के साथ पाश- 
विकत से लडती रही । उसका पश्रादर्श व्यक्ति न होकर गुण था, समष्टि त होकर 
सम्यग्‌ हृष्टि थी। समीचीन तत्त्वों पर भ्राइ्तत होने के कारण वह एक सुटृढ भौर 
सौन्दर्य सम्पन्न परम्परा निरभ्रित कर सकी जिस पर शताब्दियों से मानवता 
गये कर रही है । 


श्री लॉकाशाहू तथा स्थानकवासी समाज के महापुरुष क्रियोद्धारक (१) श्री 
जीवराजजी महाराज, (२) श्री लवजी ऋषिजी म० (३) श्री धमंसिहजी महाराज 
(४) श्री धमंदासजी म० और (५) श्री हरजी ऋषिजी म० किन-किन परिस्थितियों 
में उठे, उभरे, उन्होंने मानव-चेतना के किन निगूढ़ गहूरों में क्रांति के स्वरों को 
मुखरित किया ? उनका कहां और कब, कितना श्रौर कैसा प्रभाव पड़ा? क्‍्या- 
क्या काय॑ हुप्रा ? भ्रादि की संक्षिप्त जानकारी संकलित पढट्ठावलियों की पंक्तियों 
मे सम्रुपलब्ध होगो | पाठक उन्ही के शब्दों में रसास्वादन करें । 


पट्टावलियों के भ्रब तक श्रक संग्रह विविध स्थलों से प्रकाशित हुए हैं 
उनमे से कितने ही संग्रह प्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं। किन्तु उन संग्रहों में लॉकागच्छ 
की और स्थानकवासी परम्परा की विश्वस्त पट्टावलियां, सामान्यतः नहीं दी गई 
हैं। यदि कहो पर दी भो गई हैं तो इतने विकृंत रूप से दी गई हैं कि उनके 
प्रसली रूप का पता लगाना ही कठित है । इतिहासकार को इतिहास लिखते समय 
तटस्थ हष्टि रखनी चाहिए, जो इतिहासकार इस नियम का उल्लंघन करता है उसका 
इतिहास सत्य से परे हो जाता है। भ्रभी कुछ समय पहले ऐसा एक ग्रथ “पट्टावली 
पराग संग्रह” नाम से देखने में भ्राया। इसके सम्पादक मुन्रि श्री कल्याशविजयजी 


€ हर ) 


झच्छे विद्वान भौर इतिहासवेत्त! हैं । हमें यह देखकर भप्राश्चयं हुआ कि “पट्टावली 
पराग छंग्रह। (पट्टावलियों का पराग) में पट्टावली पराग के बदले निम्नस्तरीय भ्रालो- 
चना हैं। स्था० सम्प्रदाय के दो-तीन भुनियों के लिए तो नाम निर्देशपुर्वक भक्षेप 
किमे हैं जो इतिहास-लेखन में प्रबांछनीय है । इतिहास-लेखक इस प्रकार व्यक्तिन 
गत प्राक्षेप से बचकर तुलनात्मक समीक्षा तो कर सकता है, ऐसी भालोचना नही । 


मुझे परम भाह्वाद है कि प्रस्तुत ग्रथ के संकलथित। व सम्पादक ने इतिहास 
कार के मूल भाव की रक्षा की है। उन्होंने जो पद्ठावलियां जहां से जिस रूप में 
उपलब्ध हुई, उन्हें उसी रूप में प्रकान्षित की हैं, कही पर भो किसी सम्प्रदाय विशेष 
को श्रेष्ठ था कनिष्ठ बताने का प्रयास नही किया है। 


इस प्रकार के पट्टावलियों के संग्रह की चिरकाल से प्रतीक्षा की जा रही 
थी, वह इस ग्रथ के द्वारा पूरो हो रही है। यों इसमें भी श्रभी तक सम्पूर्रं 
स्थानकवासी समाज की पद्टावलियां नहीं भ्रा पाई हैं। ज्ञात से भी भ्रशात भ्रधिक 
हैं। मुझ भाशा ही नहो, भ्रपितु हृढ विश्वास है कि जैन इतिहास निर्माण समिति 
का सतत प्रयास इस दिद्या मे चालू रहेगा भ्रौर जहां से भी पट्टावलियाँ तथा 
प्रशस्तिया उपलब्ध होगी, उनका प्रकाशन होता रहेगा । 


में प्नथ का हार्दिक अ्रभिनन्दन करता हूं कि उन्होंने मां भारती के भव्य 
भण्डार में ऐसी श्रतमोल कृति समर्पित को है। जेन इतिहास निर्माण समिति 
पण्डित प्रबर श्रद्वय मुनि श्री हश्तीमलजी म० सा० से दिशा-निर्देश प्राप्त कर 
ऐसी भ्रौर भी मह्ृत्त्वपूर्ां भ्रन्वेषणा प्रधान कंतियाँ समर्पित करेंगी, ऐसी भाशा है । 


--ओ देवेन्द्र मुनि, शास्त्री, साहित्यरत्न 


अक्लरनकननललमलनिन नानी. 


भूमिका 


जैन धर्म भारत का एक प्राचोनतम घम्मं है। जैन परम्परा के अ्रनुसार इस 
भ्रवसपिणीकाल में भगवान ऋषभदेव प्रथम तौर्म कर हुए जिन्होंने मानव को विद्यारयें, 
कलायें सिखाने के बाद धममं को स्वयं श्रारावना करके कैवल्य ज्लान प्राप्त किया। 
वे बीतरागी एवं जिन बनें। उनका उपदिष्ट धर्म मार्गं, जैत धर्म का स्‍्रादि स्रोत 
है। उसके बाद धन्य २२ तीर्थेंकरो ने उसी शाइबत धर्म का प्रवार किया। 
प्रन्तिम २४ वें तीथं कर का पमं-शासन, वर्तमान में चल रहा है। भगवान 
महावीर के ११ गशणपधरो में से सुधर्मा स्वामो को परम्परा प्रभी चल रही है। वैसे 
उपकेश गच्छ वाले श्रपनी परम्परा भगवान पाध्वंनाथ से भी जोडते हैं, पर पाएवे- 
नाथ के बहुत से मुनि भगवान महावीर के शासन में समाविष्ट हो चुके थे। 
पाश्वंनाथ परम्परा का स्वतन्त्र प्रस्तित्व जैन प्रागमादि प्राचीन साहित्य से समर्थित 
नहीं है । 

भगवान महावीर के बाद की झाचाय॑ पट्ट-परम्परा वन्‍्दीसूत्र भौर कल्पसूत्र 
स्थविरावलो से ज्ञात होती है। देवद्धिगण क्षमाश्रमण तक की ब्रुग प्रधानक 
भ्राचायं परम्परा की उसमें नामावली है। इसके बाद की नामावली में मतभेद है । 


वज़स्वामी से पहले भी बहुत से गण, कुल व शाखा शभ्रादि समय-समय पर 
प्रसिद्ध हुई, उनका उल्तेख कल्पसूत्र को रुथविरावली में प्राप्त होता है, पर उनकी 
परम्परा अधिक समय तक नहीं चली जबकि वज्ञस्वामी के शिष्य वज्प्तेन के 
बाद जो चार कुल प्रसिद्ध हुए उनकी परम्परा में से चन्द्र कुल' की परम्परा तो भ्राज 
भी विद्यमान है । इन कुलों में से समय-समय पर बहुत से ग्रच्छी का प्रादुर्भाव 
हुआ जिनकी संख्या ८४ मानी जाती है, यद्यपि है इससे भी भ्रधिक । इस संबंध में 
श्री यतीन्द्र सुरि भभिनन्दन ग्रन्थ, में प्रकाशित मेरा लेख हृष्टव्य है। 


१६ वीं शताब्दी मे लॉकाशाहू ने जो विचार प्रकट एवं प्रधारित किये उते 
लखमसी, भाणा भादि ने विशेष बल दिया व भ्रागे बढ़ाया ॥ लॉकाशाह स्वयं 
दीक्षित नहीं हुए थे पर भाणा, रूपजी भ्रादि ने दीक्षा लो और अपने गच्छ का नाम 
लोंकाशाह के नाम से 'लॉका गच्छ' रखा। उसको परम्परा कई शाखाओं में विभकक्‍त होने 
पर भी प्राज विद्यमान है। १८ वो शताब्दी में लोकागच्छ की परम्परा में से 


( रेड ) 


हंढ़िया साधुमार्गी, बाईसटोला या स्थानकवासी सम्प्रदाय निकला भौर उसमें से 
भोखरणजी से तेरहपंथी-सम्प्रदाय निकला । 


लोंकाशाह कहां के निवासी थे ? किस जाति के थे? इत्यादि बातो के संबंध 
में काफी मतभेद पाया जाता है। इस संबंध में मेरा लेख 'जिनवाणी' मे प्रकाशित 
हो छुका है भौर मेरे अ्ञातृपुत्र भंवरलाल का एक लेख "विजय राजेन्द्र सूरि स्मृति 
प्रन्थ' में प्रकाशित हो चुका है | लोकाशाह के सम्कर्ध में श्री मुति शञामसुन्दरणी का 
द्रीमाव लोकाशांह' नामक ग्रन्थ भी पछनीय है । 


कैसे तो लॉकाशाह के प्रभुयायी थोड़े ही वर्षों में कई शाखाभों में घिभिक्त 
हो गये जिनमें से १३ के माम हमारे संग्रह के हस्तलिखित पत्र में लिखें मिले हैं । 
लोकामतक्ी ४ प्रधान शाखायें मानो जाती हैं जिनमें से ऋषि वीजा के विजय गच्छ, जो 
पहले बीजा मत के नाम से प्रसिद्ध था, ने तो मूर्तिपूजा को स्वीकार कर विजयगच्छ 
के साभ से अपना स्वसतस्त्त प्रस्तित्व बना लिया भ्ौर यहा तक कि ह्रपमी पट्राथली में 
भी लोकाशाह का उल्लेख तक नही किया है! पंजाध--उत्तर दिशा में लिस लोका 
शाह की परम्पस का प्रश्नार हुआ उसे उतराधी गच्छ की संजा प्राप्त हुई। उत्तराधन 
गच्छ की ऋषि परम्परा के संबध मे “जेताचार्य श्री आत्मानन्द दाताब्दी स्मारक भप्रन्था 
के हिन्दी विभाग पृष्ठ १६६ भौर मेरे प्रकाशित 'उतराध गच्छ परम्परा गीत' 
हष्टव्य हैं । 


नागोरी लोंक्राग्ब्छ का तामकरण “तागोर' नगर से हुआ भर इसकी २ 
गदहियो के उपाश्रय बीकानेर मे हैं। इस गच्छ की पट्टावली विद्वान्‌ यति श्री रघुनाथजी 
ने संस्कृत में बनाई है जो हिन्दी अ्रनुबाद के साथ श्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित है । इस 
“ट्टावली-प्रबन्ध' की मैने प्रतिलिपि करवाकर बहुत वर्ष पहले मुनि जिनविजयजी 
की भेजी थीं भ्रौर उनके समभ्पादित “पटावलीं संग्रह! में छूप भी चुकी है पर वह ग्रन्थ 
झरभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । राजस्थानी भाषा में लिखी हुई नागोरी लोकागच्छ 
की एक अन्य पट्टावली कौ नकल हमारे संग्रह में है। इस गच्छ के भ्राचायं रूपचन्द, 
हीरागर, वयरागर प्रादि कें संबंध में कई ऐतिहासिक रास, गीत आदि रचनायें प्राप्त 
हैं जिनका ऐतिहासिक सार हमने “ज़िनवाणी' में प्रकाशित कर दिया है। प्रस्तुत 
पद्नावली संग्रह में भी वागोरी नोंक्ामण्छ की कई पट्टावलित्तों प्रकाशित हुई हैं । 


लोॉकागच्छ की दूसरी प्रधान शाखा गुजराती लोंकागच्छ' के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसकी परम्परा भोर साहित्य के संदंध में मुनि कांतिसागरजी का एक विस्तृत लेख 
'मुत्ति श्री हजारीमल स्मृति ग्रन्थ' के पृ० २१४ से २४३ तक में प्रकाशित हुआ है 


( डदे५ ) 


प्रौर लॉकागच्छ की साहित्य सेवा के संब्रंध में भी एक लेख उक्त ग्रत्थ कै पृ० २०३ 
से २१३ में प्रकाशित है। 


गुजराती लोक्षागच्छ की गुजरात और राजस्थान में कई गदियां थी। उनकी 
परम्पराप्नों की कई पट्टावलियां इस प्रन्थ मे छपी हैं। १७ वी बनती के प्रन्त भ्ौर १८वीं 
शाती के प्रारम्भ में लोकागच्छ की इस परम्परा मेसे लवजी", धर्मोदास, धमसिंह, 
झ्रादि ने शिथिलाचार को छोड़कर स्वतन्ल समुदाय कायम किये लिसे ढंढ़िया, 
साधुमार्भी या स्थानकवासी परम्परा के नाम से प्रसिद्धि मिली । स्थानक्रवासी पस्षकरा 
की भी कई पट्टावलियाँ इस प्रन्थ में संशदीत हैं । 

लोंकाग्ब्छ भर स्थ।नकवासी परम्परा संबंधी खोज स्व प्रण्म श्री वाहीलाल 
मोतीलाल शाह ने अब से ६० वर्ष पूर्व प्रारण्म की। उन्हे जो कुछ जामकारी व 
सामग्री मिली उसे उन्होंने 'ऐतिहासिक नोध” के नाम से गुकराती भाषा में लिखकर 
प्रकाशित किया । उनके द्वारा किया गया वह प्रयत्न भवद्य ही सराहनीय 'है। इशी 
कार्य के लियेवे सन्‌ १६०७ के दिसम्बर में पजाब तक भी पहुँचे । उनके' इस प्रप्थ 'के 
हिन्दी श्रनुवाद की भी २-३ भाशतिया मिकल जुकी, है जिनमें से प्रथभावृत्ति की 
प्रति बोकानेर के सेठिया लायब्रे री मे और द्वितीयावृति को ( सकत्‌ १६४८२ में 
प्रकाशित) प्रति हमारे भ्रमभय जेन ग्रत्याल्य में है । 


सुव० वाडीबाल शाह के बाद लोंकांगच्छ और स्थनकवासी पद्टावली के 
संबंध में उल्ले ल्तीय प्रयत्त जैन साहित्य महार्थी स्व० मोहनलाल दलीघन्द देसाई 
का है। इनके सन्‌ १६९४४ से प्रकाशित जैन गुजर कवियों भाग ३' कै पृ० २२०४ से 
२२२२ तक में प्राप्त पट्टाषलियो का साराश विया गया है। उन्होंने गुगशत्ती लोका- 
गच्छ की' बडोदा गही की फ्ट्टाचलो देने के बाद क्रुकरषी पक्ष की बालापुर की 
पट्टावली दी है। तदतन्तर घर्मोत्ततणी, लवजी, भौर धर्मदासजी की परम्परा का 
परिचय देने के बाद गोडल, लोबडी, संघरडा, हुकमीघन्दजी सम्प्रदाय के आचायों 
का थोड़ा परिचय देकर बस्वाला, चुंडा, घागद्रा ओर बोराद संचाड़े का संक्षिप्त 
विवरण दिया है । 


सन्‌ १६४२ मे राज़कोट से प्रकाशित 'ल्वजी स्वामी स्मारक ह्वरां अन्य में 
स्थानकवासी रुम्भ्रदाय को गुर्वाबली दी गई है। उसके भझतुद्वार धर्मदासजों के &६ 
शिष्यों मे से मूलचन्बजी ग्रुजरात में सहे। हुज़रात, सौराष्ट्र कच्छ के ७ संघाड़ों का 





१. इनके और इनकी परम्परा के संबंध में मुनि मोती ऋषिजी लिखित ऋषि 
सम्प्रदाय का इतिहास” नामक ग्रन्थ हृष्टव्य है । 


( ३६ ) 


इसमें उल्लेख किया गया है। वे हैं- (१) लीबडी, (२) गोंडल ($) बरवाला (४) 
झाठकोटिकच्छी, (५) चुड़ा, (६) घांगंधा भोर (७) सायला | इनमें से घांगल्ना भर 
घूडा के समुदाय को निरवंश गया, लिखा है। धर्मोतहजी से भ्राठ कोटि दरियापुरी सम्प्र- 
प्रसिद्ध हुआ । घमंदासजी की दो सम्प्रदायो की नामावली इस ग्रन्थ में दी है। धर्म- 
दासजी के शिष्य मूलचन्दजी के शिष्य पंवाणाजी के शिष्य रत्नसी गोंडल गये भौर 
उनके शिष्य डूगरसी से गोडल सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुआ । सूलचन्दजी के शिष्य गुलाब- 
चनन्‍्दजी के दिष्य बालाजी श्र उनके शिष्य हीराजी लींबडी भ्राये । इनकी परम्परा 
लीबड़ी सम्प्रदाय के ताम से प्रसिद्ध है। लीबडी से कानजी बरवाला गये, वसरामजी 
धांगंत्रा गधे, जसाजी बोराद, झौर नांगजी सायला गये । उनसे इन स्थानों के नाम से 
झलग्र-प्रलग सम्प्रदाय प्रसिद्ध हुए। कृष्णजी स्वामी कच्छ में गये वहां आठ फोटि 
सम्प्रदाय स्थापित हुप्रा जिसमें से मोटी पक्ष प्रौर नाती पक्ष, दो शालायें निकलीं । 


श्रीवाडोल।ल क्षाह ने भ्रपने ऐतिहासिक नोध' ग्रन्थ मे लिखाहै कि घमंदासजो 
के ६६ छिष्यों मे ६५ मारवाड, मेवाड़, पंजाब की श्रोर विहार कर गये और बाईस- 
टोला के नाम से विख्यात हुये । बाईस टोलों की नामावली कई प्रकार की पाई ज/ती 
है । इसके सबंध में 'जिनवाणी' में मेरा लेख श्रभी प्रकाशित हुप्ना है । 


स्थानकवासी मुनि मरिशलालजों के द्वारा लिखित पढद्टावली भ्रन्थ प्रकाहित 
हुआ है और भी इस तरह के लोंकागच्छ श्रौर स्थानकवासी सम्प्रदाथ की पट्टावलियों 
सबधी ग्रन्थ, लेख प्रकाशित हुये होगे पर वे भ्रभी मेरे सामने नही हैं | श्रब तक विभिन्न 
गच्छी की पट्टावलियां प्रकाशित हुई हैं उनकी कुछ जानकारी नीचे दी जा रहो है । 


इ्वेताम्बर, खरतरगच्छ, तपागच्छ प्रादि की कतिपय पद्टावलिया पहले कुछ 
पाहवात्य विद्वानों ने अपने ग्रन्थो मे दो थो। फिर मुनिसुन्दर सूरि विरचित “मुर्वाबली” 
यशोविजय जैन ग्रन्थ माला से प्रकाद्षित हुई | तप्रामच्छ को इस गुर्वावली की ट्वितीया- 
वृति संवत्‌ १६९६७ में निकली वह हमारे संग्रह में है। संबत्‌ १६८८ मे मुनि जिन- 
विजयजी द्वारा सम्पादित 'खरतर गच्छ पद्टावली संग्रह' को बाबू पूरणचन्दजी नाहर 
कलकत्ता ने प्रकाशित की। इसमे खरतरगच्छ की ५०६ पट्टावलिया संस्कृत भाषा में 
लिखित प्रकाशित हुई जिनसे से एक खरतरगच्छ की झ्राचायं शाखा की भौर बाकी 
भट्टारक शाखा की हैं । खतरगच्छ की सबसे प्राचीन झौर महत्त्वपूर्ण 'ग्रुग प्रधानाचाये 
गुर्वादली' की एक मात्र प्रति हमे बीकानेर के क्षमाकल्याण जैन ज्ञान भडार में प्राप्त 
हुई जो मुनि जिनविजयजी द्वारा सम्पादित सिंधी जैन प्रन्थमाला से सं० २०१३ मे 
प्रकाशित हुईं । तपागच्छ संबंधी पट्टावलियों में प्यास कल्याणविजयजी द्वारा सम्पा- 
दित पट्टावली गूजराती ब्रिवेचन के साथ श्री विजमनीतिसूरीश्वरजी जैन लायप री, 
प्रहमदाबाद से प्रकाशित हुईं | 'तपागच्छ श्रमण वंश वृक्ष,” “वीर परम पट्टावली' भरादि 


( ३७ ) 


अ्रन्य प्रकाशित हुम्रे हैं। तागपुरीय तपागच्छ जो पायचन्द के नाम से प्रसिद्ध है, 
उसकी एक पढट्टावली भौर 'पाश्वंचन्द्र गच्छ दूंक रूप रेखा' ये दोनों ग्रन्थ भ्रहमदाबाद 
से प्रकाशित हुये । उपकेश गच्छ को एक पद्म बद्ध पट्टावली मुनि शान सुन्दर रचित 
प्राचीन जैन इतिहास” भाग २१ में पाइव पट्टावली' के नाम से फलौधों से प्रकाशित 
हुई है । भर चलगच्छ की एक बृहद्‌ पट्टावली संबत्‌ १९५६४ में 'म्होटी पट्टावली' के नाम 
से भ्रजार से प्रकाशित हुई है । 

विविध गच्छों की पट्टावलियों के संग्रह रूप में ४ भ्रन्थ उल्लेखनीय हैं जिनमें 
से मुनि दर्शशविजयजी द्वारा सम्पादित “पद्टावली समुच्चय” भाग १-२ श्री चारित्र 
स्मारक ग्रन्थ माला, वीरमगांव, भ्रहमदाबाद से प्रकाशित हुये हैं। इसके प्रथम भाग 
में कल्पसूत्र, नन्‍्दीसूत्र की स्थविरावली भ्ौर तपागब्छ की कई पट्टावलियों के साथ 
जैन साहित्य संशोधक' में मुनि जितविजयजी की प्रकाशित की हुई उपकेशगच्छीय 
पट्टावली भो दी गई है। परिशिष्ट में पलल्‍लीवाल गउुछ की ऐतिहासिक सामग्री भी 
दो है। इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में प्रधाव रूप से पद्मद्ध भाषा पट्टावलियों का 
सम्रह किया गया हैं जिसमे तपागच्छ के भ्रतिरिक्त कच्छूलोगच्छ, पूणिमागच्छ, प्रागम 
गच्छ, वृहद गच्छ एवं कवला गच्छ की पद्चबद्ध पद्टावलियों देने के साथ-साथ परिः 
शिष्ट में दो गई पुरवणी नामक विस्तृत टिप्पणियाँ महत्त्व की हैं। इनमें से वृहृद- 
गच्छ गुर्वावली मेने "जैन सत्य प्रकाश' में पहले प्रकाशित की थी | 


दूसरा प्रयत्न स्व० मोहनलाल देसाई फा है। उन्होंने “जैन गुर्जर कविश्रो” 
भ।ग २-३ के परिद्षिष्ट में खरतर गच्छ, तपागच्छ, भर चलगच्छ, उपकेशगच्छू, लोंका 
गच्छ, श्रागमगच्छ, पूर्णिमागच्छे, पलल्‍लीवाल गच्छ की प्राप्त पद्टावलियों का गुजराती 
में सारांश दे दिया है। तपागच्छ भोर खरतरगच्छ की कई द्ाख्राश्रो की पट्टावलियां 
भी दी हैं। इनमे से 'उपकेश गच्छ प्रबन्ध' जो श्रमी तक भूल रूप में प्रकाशित भी 
नही हुप्रा है, उसका सारांश देकर श्री देसाई ने उठ्ते सुलम बना दिया। वैसे श्राचाय॑ 
श्री बुद्धिसागर सूरि ने भी बहुत वर्ण पहले ऐसा एक प्रयत्न किया था और उनका 
एक गुजराती ग्रथ प्रकाशित हुआ था पर उस समय भ्रन्य ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश 
मे नहीं भ्रा पाई श्री । इसलिए देसाई की टिप्पणी श्रादि का प्रयत्न विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 

तीसरा महत्त्वपूर्श प्रयत्त मुनि जिनविजय जो का है । उन्होंने “विविष-गच्छीय 
पट्टावली संग्रह प्रथम भाग सिधी जैन ग्रथ माला से सं० २०१७ में छपवाया । पर खेद 
है केवल भूमिका आदि के लिए ही झब तक इसका प्रकाशन सका हुभा है। इसमें 
गणधर सत्तरी' झ्रादि कई भ्रभी तक की भ्रप्रकाशित रबनायें हैं । उपकेशमब्छ, श्रामम 
ग्रच्छ, तपागच्छ, नागपुरी तपागच्छ, बूहद्‌ गण्छ, राजगच्छ, पल्लीवाल गण्छ,भ्र बल 
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गचछ, लोंका गच्छ, कहुप्रापति, पूर्णिभाकण्छ, श्रौर एक छोटी 'ल्वानकवासी पट्टावली भी 
'दी गई है। इनमे से वृहृदग्ब्छ, राजगण्छ, बॉस्व॑ग' पट्टावली, भांदि मैंते मुनिजी को भेजी 
शीं। जीत साहित्य संजोधक' हैं प्रकाशित 'वीरवंशावली' भी इस प्रथ में सध्मिलिस कर 
ली गई है। इसमे प्राकृत, संस्कृत, राजस्थानी श्र गुजराती भ्रादि की पट्टाकलियों 
का भहत्तवपरां संग्रह है । 


चौथा प्रयत्त जेन इतिहासविद्‌ मुत्ति कल्याणविजेय जी ने किया । उनके 
*श्री' प्टावली पराग संग्रह” नामक ग्रन्थ का प्रकाशन जालोर से सं. २०२३ मे हुम्ना 
है। इसमें छोटी-बड़ी ६४ फ्ट्रावलियों का सारांश दिया गया है। मुनि कल्याण 
विजयजी की टिप्पशियां श्रौर विवेचन भी उल्लेखनीय हैं। हिन्दी भाषा में प्रपने 
ढंग का यह एक ही ग्रथ है। इससे पहले “वीर निर्वाण संघत' और 'ज॑नकाल 
गणना! नामक प्रन्य द्वारा घुनि कल्याणविजयजी श्रच्छी छ्याति प्राप्त कर चुके 
हैं। 'प्रभावक् चरित्र' के पर्यालोचन में उन्होंते जताचायों के इतिहास पर भ्रच्छा 
प्रकाश डालना है। उनके “श्री पट्टावली पराग सम्रह” नामक ५१७ पृष्ठो के ग्रन्थ 
में वृहृदगच्छ, तपागचछ, खरतर गच्छ, पुणिमा, साध पूरणिमा गच्छ, श्रंचल, आग- 
मिक गच्छ, लबु पौशालिक, दूंहद पोंशालिक, पलल्‍लोवाल गच्छ, उपकेशगच्छ, पाइवे- 
चन्द्र गच्छ, लोकागच्छ, कटुकमत, बाईस सम्प्रदाय, तेरहपंथ की पट्टावलिया हैं । 


“प्प्पलकगच्छ की पट्टावलो' टिप्पणियां सहित मेंते श्री महावीर जैन विद्या- 
लय के रजत जयन्ती अश्रक में प्रकाशित को थोी। पललोवाल गच्छ पट्टावनी, इससे 
पहले “श्री प्र/त्मानन्द दाताब्दी स्मारक ग्रस्थ' मे श्रौर कई श्रन्य पट्टावलिया “जैन 
सत्य प्रकाश! ध्ादि में प्रकाशित को, और कई प्रप्रकाशित संग्रह करके रखी 
हुई हैं। 

दिगम्बर सम्प्रदाय के कई संघो को पट्टावलियां “जैन सिद्धात भारकर' मे 
बहुत वर्ष पहले छपी थी । एक पट्टाकलो मेंने भी अकाशिता/की | उल्लेशीय ग्रन्थ 
में जीवराज जैन ग्रत्थमात्रा से प्रकाक्षित भट्टास्क सम्प्रदाथ/ भाभक अन्यः्डा, 
जोहरापुरकर का सं० १६६८ मे प्रकाशित जुआ जिसमे सेलक्शा, बल/त्कार्गश 
की कई शाखाओं शोर काष्ठा संध के चार गउओ को पट्टावलिया प्रकाशित हुई हैं । 
प्रस्तावना मे भट्टारको सम्बन्धी बहुत-सी महत्त्वपूर्ण जामकारी दी है। 

प्रह्तुत 'पट्टावली प्रवल्न संग्रह” नामक अन्यः में लॉफाग्लएस की ७ शौर 
स्वानकवासी परम्परा की १० इस तरह कुछ १७ पह़ावलिया छपी हैं। इनमें से 
पहली पटावल्ली नागोंरी लॉकाफ्णछ की भाषा पर्मकरा सम्बन्यी रघुताथ ऋषि 
रत सपकृत में है। उसके'बकद गरि तेकिंतो कृत 'पच्ा पट्राथली' केकल ४न्पथों 


3 न 


( हेह ) 


की है। फिर संक्षिप्त पट्टावली, बालापुर पट्टावली, बड़ौदा पट्टावली, मोटा पक्ष 
की पट्टावली भौर लोंकागच्छीय पट्टावली है। ये राजस्थानी-गुजराती गद्य मे हैं। 


तदनन्तर स्थानकवासी परम्परा की प्रथम पट्टावली कवि विनयचन्द कृत 
पद्य बद्ध है जिसका पथ भो रघुनाथ को संस्कृत पट्टावली की तरह साथ में ही 
दे दिया गया है। उसके बाद की सभी पट्टावलियां राजस्थानी-गुजराती गद्य में 
हैं। इनमें सबसे बडी मरुघर पट्टावली है । यह पट्टावली संवत्‌ १६५७ में लिखो 
हुई है। इसमें मुनि सौभाग्गमलजों ने वास्तव में बहुत श्रम करके काफी महत्त्वपूरां 
जानकारी दी है। भ्रव तक लोकागच्छ श्ौर स्थानकवासी पट्टावलियो का कोई 
ऐसा संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए इस ग्रन्थ की पट्टावलियों के संग्राहक 
उपाध्याय श्री हस्तीमलजी का प्रयर्न बहुत हो उपयोगी सिद्ध होगा। 


लोकाण्ाह, इनकी मान्यत।ग्नों एवं परम्परा तथा स्थानकवासी सम्प्रदाय 
की पट्टावलियों के सग्रह का प्रयत्त मे भी करीब ३० वर्ष से करता श्रा रहा हु । 
कई छोटी-छोटी पट्टावलिया 'ज़िनवाणी' नाभक पत्रिका मे प्रकाशित भी कर चुका 
हू । इस ग्रन्थ मे प्रकाशित छोटी-बडी कई पट्टावलियां मेरे संग्रह मे भी हैं भौर 
कुछ प्रभी तक श्रप्रकाशित भी है। 


पट्टावलियो के श्रतिरिक्त लोंकागच्छ व स्थानकवासी परम्परा के श्रनेक 
ग्राचार्याँ, मुनियो, श्रार्याप्रों सम्बन्धी कई रास, एवं गीत भी मेंने प्रयत्नपूर्वक 
सगृहीत किये हैं, जिनका इन पट्टातलियों की श्रपेक्षा भी ऐतिहासिक महत्त्व 
प्रधिक है, क्योंकि वे सभी रचनायें समकालीन रचित हैं जबकि पट्टावलियां 
तो श्रूति परम्परा के आधार से पीछे से लिखी गई हैं। इनमें से कइयों 
में तो केवल नाम ही मिलते हैं श्लरोर कुछ मे श्राचा्यों का विवरण बहुत ही 
संक्षेप मे मिलता है। ऐतिहासिक रास, गीत, इन पद्टावलियों से बहुत भ्रधिक 
भ्रौर नवीन जानकारी देते हैं। इसलिए उनका एक सग्रह सम्पादन करके मेंने 

ब्यावर प्रकाशनार्थ भेजा है। 
-भी अगरचन्द नाहटा 


प्रद्दावली प्रबन्ध संग्रह 


हक 


जि रत ६... 5५-०६ लय 


लोंकागच्छ परम्परा है 5 ४ परत, देदली 
पट्चवली प्रबन्ध 


( प्रस्छुव पह्ावली नोथोरी लोंकाय-ब्धीय परम्परा से 
सभ्बन्धित 6 । इश्चके शचॉयता रथुवाव ऋषि क्षय भी के 
प्रयोत्न शिष्य थे । इसकी €चनों सं० १८९० भें पटियाला के 
पास जवस्यित कुनाभ नाभक आराम में को थई। इसमें भगवान 
भहावीर के निर्वाश से लेकर सं० १८५९० व की. श्रुखूय ध८- 
नाओ ओर नाथौंरी बीकायच्ध दी 9त५ति से वर्तमाव प९५४९ 
श्री पूज्य लक्ष्मीचन्द्र जी तक का शोविदाधिक परिचय प्रस्तुत 
किया थयां है । संस्कृत आधा भें निबश्न यह रचना रचनाकार 
के प्रोह भाषा शान की परिचायिका हैं । ऋषि शिवचन्द ने ० 
१९०७ भे भकदूदाबाद के बावूघरः नॉभक थांव में इसे लिपि 
बच्ध किया | | 






नमः श्री सवकतनाय । 


मूल-अह दनन्ताचायों पध्याय मुनीन्द्र रूप शिष्टाय । 
इष्टाय पंच परमेष्ठिनेउस्तु नित्य नमस्तस्म ॥१॥ 
भ्रथं--श्री सर्बज्ञ को नमस्कार हो। श्ररिहन्त, श्रन्तरहित सिद्ध 
झाचार्थ, उपाध्याय श्लोर मुन|न्द्र रूप, शिष्ट एवं इब्ट पंच परमेष्ठि को 
नित्य नमस्कार हो । 


(४) 


मृूल-प्रखिपत्य सत्य मनसा, जिनपं वीर गिर गुरु शाउपि | 
पह्टावली-प्रबन्धी, विलिख्यते, निज गणज्ञप्त्य ॥२॥ 
झरथे-सत्य भन से, जिनेन्द्र सहावोर को, वाणी को शोर गुरुओों 
को प्रणाम करके, झपने गण की जानकारी के लिए पट्टावलो-प्रबन्ध को 
लिखता हूं । 
मूल-इहे किलावसपिएयां श्री ऋषमाउजित संमवाषमिनन्दन- 
सुमति-पत्र प्रम-सुपाश्बे-चन्द्रम् भ-सुविधि-शीतल-श यांस- 
हे 0 ञ ० 
वासुपूज्य-वि मलान्त धमं-शा।न्त-कु धु-अर-मल्लिपुनि खुत्त- 
नप्ि, नेधि-पाश्ेंपु, सर्वेषु त्रिलोकी दीपकेषु, परिनित - 
तेषु नन्दन तृप जीवो दशम देवलोकतर्च्युतो द्विववर ऋषमदत्त 
गृहिणी देवानन्दोदरेडवरतीणः पृश्रत्वेन । 
ग्रथं--निश्चय इस झ्रवसपिंणी काल में ऋषभ, भ्रज़ितनाथ, संभव- 
नाथ, प्रभिनन्‍्दन, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ सुपाश्यंनाथ, चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ, 
शीतलनाथ, श्र यांसताथ, वासुपुज्य विमलनाथ, प्ननन्तनाथ, धर्मनाथ, 
शान्तिनाथ, कु थुनाथ, अरनाथ, सल्लिनाथ, मुनिसुक्रत, तमिनाथ, नेमि- 
नाथ झोर पाइबनाथ इन सर्वजन हितकारी त्रिलोक दीपकों के बुक जाने 
पर, नन्दन राजा का जीव दशर्वे देवलोक से चबकर, द्विज श्रेष्ठ ऋषभदत्त 
की पत्नी देवानन्दा के उदर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ । 
मूल-तदेव देव राजेन शक्र णावधि-विज्ञात मगवदवतारेण विधि- 
वदू विहित हितक्रत्मभ्नस्तवेन पिमृष्टमहोकरमणां विषाको यच्चर- 
मतनुरपि चतुर्ति शितनस्तीथंकन्महाबीर नामा द्विजाति कुले- 
उ्वतारोदित्यादि सकल यस्य चरित्र परम पवित्र सुवाचित- 
मेत्र । 
अर्थ-उसो समय देवराज इन्द्र ने अवधि ल्ञान से मगवान्‌ का प्रव- 
तार जान कर और विधि पूर्वक हितकारी भ्रभु को प्रार्थना करके सोचा 
कि अहो ! यह कर्म का परिणाम है कि झ्नस्तिम शरीर घारी भी चौबोसवबें 
तोथंद्भूर भी महावीर ब्राह्मण कुल में क्‍झ्रक्तरित हुए हैं। इस तरह जिनका 
परम पवित्र, सम्पूर्णा चरिश्र अच्छी तरह पढ़ा जा चुका है । 


( ४५ ) 


मूल-तस्यो त्पत्रकेतबलस्थ मगवतः श्री इन्द्रभूति १ अग्निभूति २ 
वायुभूति ३ व्यक्ष ४ सुघर्म ५ मंडित ६ मौर्य पृत्र ७ अकंपित 
८ अचल शअ्राद ६ मेताये १० प्रमासनामानः १, एकादश 
गणधरा जाता; । 
भ्र्थ -उन भगवान्‌ महावीर के केवल ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात्‌ 
इत्रभूति, ध््निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्म, मण्डित पुत्र, मौर्य पुत्र, 
भ्रकंपित, श्चल अातूृ, मेताय शोर प्रभास नास के ग्यारह प्रमुख शिष्य 
गणधर हुए । 
मूल-तेषु प्रथमः श्री इन्द्रभूतिगोतम गोश्रीयः गुब्बर ग्राम निवासि 
द्विजबर बसुभूति सुतः समग्रोत्तमार्थ पृथ्ती पृथ्वी मातकुचि 
शुक्ति मुक्ना समः, सप्ठकरोन्नत तनुः, पद्माम गोरब्णः समधीत 
सकल हथविद्योडतिम जिन वचनांउसृत पानानुत्तरमेत 
समुपात्त दीक्षअ्तुद श पूत्र रचनाकरर प्रथित बाग तरिमत्रः सकल 
सकल साधु मंडलाग्रणीः पं चाशदब्दान्‌ गाईस्थ्य स्थिति माक्‌, 
त्रिंशत्‌ समाशूछब्स्थावस्थामृत्‌, तदनुसपधुत्पश्नकेवलज्ञानः प्रति 
बोधितानेक भत्यजन निकरः श्री बीर नि्वाणाद्‌ दादशवर्षें 
पिद्वः 
भ्रथं--उनके प्रथम भ्रो इन्द्रभूति हुए जो गोतम गोन्रोय गुब्बर प्राम 
निवासो ब्राह्मण श्रंष्ठ वसुभूति के पुत्र थे । पृथ्वी के समान विशाल हुदया 
पृथ्वी नामा माता थी। उसकी कोख रूप सोप में मोती के समान 
सकल उत्तमार्थयुक्त श्रापने जन्म लिया । झाप सात हाथ की ऊँची देह 
झोर कमल पराग की तरह गोर वर्र वाले थये। इन्होंने सनी उत्तम 
विद्यापश्“रों को जानकर प्रन्तिम तीथंड्ूरर भगवान्‌ के वचनामृत का पान 
किया प्लरोर उपदेश से प्रभावित होकर दीक्षा प्रहण करलो। चोदह 
पृथे की रचना से जिन्होंने भ्रपता श्र तिबल प्रगट किया वे समस्त साधु 
सण्डल के ध्रप्रणो थे। पचास वर्षों तक गहस्थ स्थिति में रहे, दीक्षित हो 
कर तोस बर्ष की छुद्मस्थपर्याय के बाद केवलज्ञान प्राप्त किया 
और झनेक भव्य जन समह को प्रतिबोध वेकर बोर निर्वाण से बारहवें 
वर्ष सिद्ध पद के झ्रधिकारी हुए । 


(६) 


मूल-एवं पूर्ण द्वानरति समायुः प्रथम पट्मोदयाचल मानुः ॥ १॥ 
झर्थ - इस प्रकार सम्पूर्ण बरानवें वर्ष को आयु पाये, तथा प्रथम पट्ट 
रूप उदयाचल के सूर्य की तरह सुशोभित रहे । 


४ ० (४ ! ः श्र को 
मूल-वत्पइट पंचमाणभृत्‌ सुधमेस्पामी श्री पीराव्‌ प्िद्धो पिंशति- 

तमे5ब्दे ॥ २ ॥ 

झर्थ - उनके पाट पर पंचम गणधर श्रो सुधर्म स्वामी बोर निर्वाण 
से बीसबें वर्ष में सिह हुए । श्राप भगवान्‌ महावीर के प्रथम पट्ट धर हुए, 
गोतम बड़े होने पर भो केवली होने से पट्टधारों नहों बने । ऊपर प्रथम पट्ट- 
धर लिखा है वह शासन को अपेक्षा नहीं, बड़े होने को दुष्ट से समभें । 
मूल-तत्पट्ट श्रीज॑बूस्थामी श्रीवीशात्‌ चतुःप्धि मिते5+्ढे मुक्त: । 

श्रीवीरे बुद्र चतुःप्ठि समायावत्‌ केवलज्ञानमदीपि | 

श्र्थ - उनके पाट पर श्रो जम्बूस्वामी हुए । बोर से चौसठवे वर्ष मे 
वे मुक्त हुए। बोर निर्वाण के बाद चोंसठ वर्ष तक केवल ज्ञान चमकता 
रहा । 


मूल-अथ श्री जम्बूस्वामिन मोछ्ंगते मनःप्रयंवज्ञानं, (१) परमा- 
वधिः, (२) पुन्ताऊलब्धिः, (३) आहारझतनुः, (४) उपशम- 
श्र णिः, (४) ज्षपकर्श णिः, (६) जिनकल्पित्वम्‌ , (७) परिहार 
विशुद्धिः (८) सच्म संपराय! (६) ययाख्यात नामकंचेति चारित्र 
त्रितयम्‌ ((०) एते5थां: व्युव्छिन्ाः ॥ ३ ॥ 
भ्रथं-श्री जम्बू स्वामी के सोक्ष जाने के बाद, सनःपर्यवज्ञान १ 
परमावच्चि २ पुलाकलब्धि ३ श्राहारकशरीर ४ उपशम श्रणि ५ क्षपक 


श्रणि ६ जिन कल्प ७ परिहार विशुद्धि ८ सुक्ष्म सम्पराय € श्रौर यथास्यात 
नाम के झौर तीन चारित्र विच्छिन्न हो गये १ । 


मूल-तत्पइट श्री प्रभत्र ग्रश्चः श्रीवीरात्‌ ७४ तमे5ूदे स्त्रग गतः ॥४॥ 
झअये-जम्बू के पाट पर श्री प्रभव स्वासी बोर से ७४ वे वर्ष में 
स्वगंगामी हुए । 


१. दि० दश बोल में १ केवलज्ञान का उल्लेख है। उसके बदले भंणी 
श्रारोहण में दोनों भ्र णियां एक में भरा जातो हैं । 


( ७ ) 


मूल-तेत्पईट श्री शय्यं मगसूरिः श्री वीरात्‌ &८ तमेंडच्दे देवत्वं प्राप 
शी 
प्रथ--प्रभव स्वामी के पाट पर श्री शय्यंभव सूरि बोर से € वें 
वर्ष में देवत्व को प्राप्त हुए । 
मूल-तत्पईं श्री यशोभद्रसरिः श्री बीरात शततमे (१००) बर्षे 
देवत्वं गतः ॥ ६ ॥ 
अ्रथं“-उनके पाट पर श्रो यशोभद्र सूरि श्री वोर से १०० बर्ष बाद 
देवलोक वासी हुए । 
मृूल-तत्पई श्री संभूतितिजय स्वामी श्री वीरात्‌ १४८ तमेडच्दे 
स्व्रर्याय ॥ ७॥ 
अ्रथं- उनके पाट पर श्री संभूतिविजय स्थासी श्री बीर से १४८ वें 
वर्ष मे स्वर्ग पधारे । 
ल-तत्पट्ट श्री भद्रबाहु स्वामी नियु क्विकृत श्री बीरात्‌ १७० तमे 
वष स्वृग गतः | 
भ्रथं--उनके पाठपर भ्रो मद्रबाहु स्वामी नियु क्तिकार श्री बीरनिर्वाण 
से १७० वें वर्ष में स्वर्गंगामी हुए । 
मूल-श्री बीरान्‌ २१४ वर्ष5्यक्नतादी तृतीयों निह्वो5भवत्‌ ॥<८)॥ 
अर्थ- श्री वीरसे २१४ वें वर्ष में श्रव्यक्ततादी तृतीय निक्व हुए ५ 
मूल-तत्पइट श्री स्वृलभद्र॒स्वामी २१४ बर्ष स्वजेगाम ॥ ६ ॥ 
झ्रथं--भद्रबाहु के पाट पर श्री स्थूलम॒द्र स्वामी हुए जो बीर निर्वाण 
से २१५ थें वर्ष में स्वर्ग गए । 
मूल-तत्पट्ट श्री महागिरिजिनकल्पाभ्यास कृत ॥ १० ॥ 
प्रथं- उनके पाठ पर श्री महागिरि जिनकलप के भ्रम्यासी हुए । 
मूल-श्री वीरातनू २२० वर्ष शून्यवदी तुर्यों निहवोडभूत । 
श्रथे - श्री बोर से २२० वें बर्ष में शूल्यवादी चोथे निह्नव हुए । 
मूल-श्री वीरातू २२८ वर्ष क्रियावादी पंचनो निह्भोडजनि, 
एकस्मिन्‌ सम क्रिया द्यं ये सन्यन्ते ते क्रियावादिनः । 


( ८5 ) 


ध्रथं-ओी बोर से २२८ वें यर्य में पंचम क्रियाबादी निकुव हुए + जो 
एक समय वो क्रियाझ्रों का होना मानते हैं, वे क्रियावादी हैं । 
मूल-अथ श्री महागिरि पद श्रीकुहस्तियरिः येन 'संप्रति' नामा जृपः 
प्रतिबोधितः ॥ ११ ॥ 
भ्रथें-- बाद श्री महागिरि के पाट पर श्रो सुहस्तिसूरि हुए जिन्होंने 
“संप्रति” नाम के राजा को प्रतिबोध दिया । 
मूल-तत्पटट श्री सुस्थित ख्रिः कोटिकगण स्थापयिता ॥१२॥ 
ध्रथं-- उनके पाट पर श्री सुस्थित सूरि हुए जिन्होंने कोटिक गण की 
स्थापना को । 
मूल-तत्पट्ट श्री इन्द्रदिन्न खूरिं। ॥१३॥ 
-उनके पाट पर श्री इन्द्रदिन्न सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री आयदिन्न बरिः ॥१४॥ 
श्र्थ--उनके पाट पर श्री प्राय दिन्न सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री सिंहगिरिः ॥१५॥ 
भर्थ- उनके पाट पर श्री सिहगिरि हुए । 
मूल-तर्पट्ट दशपूर्व धरः श्री वयरस्वामी यतो वयरी शाखा प्रवृत्ता । 
भ्र्थभ-- उनके पाट पर वश पूर्व के घारक श्रो वयर स्वासो हुए जिनसे 
“बयरी' शाखा प्रचलित हुई । 
मूल-तत्पईट श्री वज्सेनाचायं: श्री वीरात्‌ ४७० वर्षे स्वगे गतः 
॥१७॥ अस्मिन्नेव समये विक्रमादित्यों नृपो5भूत्‌, कीदशः श्री 
जिन धममं पालकः पुनः परदुःखापनोदकः पुनः व्णोदिव्यक्लि 
सम्यकू विधाय एथक्‌ २ स्वस्वकुल मयोदाकारको जातः 


उनके पाट पर श्री वस्यसेनायार्य श्री थीर से ४७० बर्ष में 
स्वग गए। इसो समय विक्रमादित्य नाम का राजा हुआ बहू कंसा था- 
जन धम का पालक, पर दुःखहारक झोर भलो भांति वर्ण व्यवस्था करके 
सबके लिये भ्रलग २ कुल मर्यादा बनाने वाला हुप्ना । 


मृत्त-तत्पइ श्री आय रोह स्वामी ॥ १८॥ 


( ६ ) 


भ्र्थ-- उनके पाट पर श्री झायरोह स्वामी हुए । 
मूल-तत्पई्ट श्री पुष्यगिरि स्रामी ॥१६॥ 

भ्रथं--उनके पाट पर श्री पुष्यमिरि स्वामी हुए । 
मूल-तत्पटट श्री फल्शुमित्र स्वामी ॥२०॥ 

झ्र्थ-- उनके पाट पर श्री फल्गुमित्र स्वामी हुए । 
मूल-तत्पईट श्री धरणगिरि स्वामी ॥२१॥ 

भ्र्थ - उनके पाट पर श्री घरण'गरि स्वामो हुए । 
मूल-तत्पई श्री शिवरभूति स्वामी ॥२२॥ 

अर्थ - उनके पाट पर श्री शिवभूति स्वामी हुए । 
मृत़-तत्पद् श्री आय भद्र स्वामी ॥२३॥ 

श्र - उनके पाट पर भरी झ्रायंमद्र स्वासोी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री आय॑नत्षत्र स्थामी ॥२४॥ 

झर्थ-- उनके पाट पर श्री श्राय नक्षत्र स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री आय रक्षित स्वामी ॥२५॥ 

अ्रथे-उनके पाट पर श्रो भ्ाायरक्षित स्वामी हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री नागेन्द्र ख्रिः ॥२३॥ 

झर्थ--उनके पाट पर श्री नागेन्द्रसुरि हुए । 


मूल-तत्पद्ट श्री देवद्विगणिक्षमाअमणाह्माः सूरिपादाः बभवुः | 
ते च कीदशाः तदाह, गाथया--सुत्तत्थश्यण मरिए, खमदम 
मद॒त्॒ गुणेहिं संपन्‍्ने | देवडिह खमासमरणे, कासव गुत्त पणशिव- 


यामि | एवं सप्तविशति पट्टा जाता; ॥२७॥ 


भ्र्थ--उनके पाट पर भरी देवद्धिगणि क्षमाश्रमण नाम के आ्राचार्य 
हुए। वे कंसे थे यह गाया के द्वारा कहा है-सूत्रार्थ रततों से भरपुर 
क्षमा बस और मार्दबादि गुण वले काश्यप गोत्र। देवड्ध क्षमाश्रमण को 


में प्रणाम करता हूं । इस प्रकार सत्ताइस पाठ हुए । 


मूल-श्री बीरात्‌ £८० वर्षेषु गतेषु अगमाः पृस्तके लिखिताए्त- 


हकारणं कथयन्‌ प्रथम गाथामाह--- 


( १० ) 


वल्नहि पुर॒मि नयरे, देवडिद पमुहेण सम| संधेल । 
पुत्थे आगम लिहिया, नव सय असीयाउबीराउ ॥१॥ 
एकदा प्रस्तावे देवद्विक्षमाश्रमणं: कफोपशमाय गृहस्थ गृहा- 
देकः शु ठी ग्रन्थिशनीतों याचनया, सचा55हार समय विस्मृति 
दोषान्न जग्घः । अथ प्रतिक्रमणावसरे प्रतिलेखनायां क्रियमा- 
णायां धरशातले स शु टिग्रन्थः करणोत्पतितस्तच्छब्द॑ श्र त्वा 
ज्ञातमहो शुंठी ग्रन्थिविस्मृतः, समयानुमावोश्चयम्‌ यन्मति- 
हीना जाताइधुनाउउगमाः कर्थ मुखे स्थास्यन्तीति विशृश्य 
वल्‍्लभीपुरे सकलाचाय समुदाय मेलयित्वा55गमाः पुस्तकारूढ़ाः 
कृताः । पूबर' मुख पाठः श्र्‌व आसीत्‌--पुनः आचारांगीयं महा 
प्रज्ञानामक सप्तममध्ययनं साधूनां पठ्यमानमासीत्‌ । तस्य 
पोडशा5उप्युद शा: किड्चित्‌ कारणं विज्ञाय देवद्धिगणि क्षमा 
श्रमणेन लेखिता अतस्ते विच्छिन्नाः |२७॥ 
श्रथें-- श्री वीर से &£८० वर्ष बीत जाने पर श्रागम पुस्तक रूप में लिखे 
गये- उसका कारण बतलाते हुए पहले गाथा कहते हैं--बललभीपुर नगर में 
देवाद्ध प्रमुख श्रमण संघ ने वीर निर्वाण से ६८० वर्ष में श्रागमों का पुत्तक 
रूप में लेखन किया । एक समय वेवद्धि क्षमा श्रमण कफ शान्ति के लिए एक 
गृहस्थ से सू 5 को गंठिया मांग के लाए। वहू मोजन के समय बिस्म॒ति 
बदोष से खाना भूल गए। बाद प्रतिक्रमण के समय प्रतिलिखना करते वह 
गांठ कान से जमीन पर गिर पड़ी । उसका शब्द सुनकर जाना कि झहो 
हम सूठ खाना भूल गए। यहू समय का प्रमाव है कि बुद्धि कमजोर पड़ 
गई । इस समय शास्त्र कंसे कंटस्थ रहेंगे यह सोचकर बल्लभीपुर में सकल 
धाताय समुदाय को एकञज्ित करके श्रागम को पुस्तकारुढ़ किया। इसके 
पहले श्रूत मुखाग्र थे । फिर आचारांग का महाप्रशा नाम का सातवों 
अध्ययन जो साधुश्ों के पढ़ने में श्राता था, उसके १६ उहंश कुछ कारण 
जानकर देवद्धि गणो क्षमा श्रमण ने नहों लिखे जिससे वे विच्छिन्न हो गए । 
मूल-तत्पइ्ट श्री चंद्रस॒रिः येन संग्रहणी प्रकरण रचित समलघार 
गच्छे5भूत्‌, अतो5ग्न चतख्रः शाखा5श्ृवन्‌-चंद्रशाखा १ नागेन्‍्द्र 


( १३ ) 


शांखा २ निश्व तिशाखा ३ विद्याघरशाखा चेति ४ ॥२८॥ 
झर्थ--उनके पाट पर श्री चन्द्रसुरि हुए जिन्होंने प्राकृत भाषा में 
संग्रहणो नामा प्रकरण को रचना की । वे म्लधार गच्छ में हुए थे । इसके 
ध्रागे चार शाखाए हुई ,जंसे-चन्द्रशाखा १, नागेनद्र शाखा २, निबं तिशाखा३ 
झोर विज्ञाघर शाखा ४ । 
मूल-तत्पट्टो विद्याघर शाखायां श्री समन्तभद्र शरिनिग्न न्य चूड़ा- 
मणिरिति यस्य विरुदो5भूत्‌ ॥२६॥ 
झर्भ-- उनके पाट पर विशध्याधर शाखा में श्रो समनन्‍्तभद्र सुरि हुए 
जिनको निग्नन्थ चडामणि विरुद प्राप्त था । 
मूल-तत्प्ट श्री धर्मघोष सरि! पंचशतयति परिवृतों नानादेशेषु 
विहरन्‌ क्रमादुज्जयिनी पाश्वेबर्ति धारायांपुरि पुमारत्रं श सुमझि 
श्री जाए व महाराज पुत्र रत्न' श्री सरदेवेश्वर' नाना प्रत्यय 
(१ ० ०४ रे | 
दशेन पूवक प्रतियोध्य श्री जनवर्म स्थिरीचकर | पुनः सप्त 
कुब्यसन परिहार कारितवान्‌ तत एबं श्री धमंघोष गब्छः 
सबंत्र विश्र तो जातः । तदेव च श्री ख़रदेव लघु भ्राता सांखल 
नामा सोडुपि प्रतिबुद्धः त्रिशतमोयं पु श्री बीरशास- 
ने3जनि ॥३०॥ 
झरथं--उनके पाट पर श्री धर्मघोष सूरि हुए जो ५०० यतियों से घिरे 
हुए श्रनेक देशों में विहार करते हुए क्रमशः उज्जयिनो के पास धारा नगरी 
झाये श्लौर वहां पमारवंश शिरोर्माण श्री जगदेव महाराज के पुत्र रत्न श्रीसुर- 
वेवेश्वर को अनेक प्रकार के परिचय दिखलाकर जेन धर्म में प्रतिबोध देकर 
स्थिर किया। फिर सात कुव्यसन का परित्याग करवाया। तभी से 
श्री धर्म घोष गचछ सब जगह प्रसिद्ध हुआ । उसो समय श्री सूरदेव के छोटे 
भाई साँखल नाम वाला भी प्रतिबुद्ध हुआ । यह तीसवां पट्ट श्री बीर शासन 
में हुआ । 
मूल-तत्पड्ट श्री जयदेव खरि! ॥३१॥ 
भ्रथें-- उनके पाट पर आओ जयदेव सूरि हुए । 


( (९२ ) 


मूल-तत्पई श्री विक्रमशूरिः दुष्ट कुप्टादि रोग दूरीकरणेना«नेको- 
पकार छृत्‌ ॥३२॥ 
झ्र्थ-- उनके पाट पर भ्रो विक्रम सूरि हुए दुष्ट कुष्टाबि रोग को दूर 
कर जिन ने भ्नेकों लोगों पर उपकार किया । 
मूल-तत्पइ्ट श्री देवानंद खूरिंः, एतस्मिन्‌ गणाघीशे श्री सरदेवा 
«० ७ कि] $ हे 
:.. पएत्यतः सश्बंशः प्रतीतोजागति जातः । तथत्र सांखलाबंशो5पि 
राज्यं तु म्लेच्छेरपहत॑ । ततो धनदसम संपत्या शत्रु जयादि 
तीथ यात्रा विधानेन संघ्रपति पर श्रोत्त ग॑ं यवनाधीश साहि- 
का * ञ्े ९ 
शिरोमशिभिः प्रदत्त सकल जन संघेनापि ॥३३॥ 
धर्थ - उनके पाट पर श्रो देवानन्द सूरि हुए । इनके श्लाखाये बनने 
पर श्री सूरदेव के पुत्र से सूर बंश संसार में प्रसिद्ध हुआ । इसी प्रकार 
सांखला बंश भी । राज्य तो स्लेच्छीों ने छीन लिया था। फिर भी धन 
कुबेर सी बिपुल संपदा से शज्रु जयादि तोर्थों की यात्रा करने के 
कारण समस्त जन संघ एवं पवनाधोश शाह शिरोमणि ने भी श्रापको संघ- 
पति का सबसे ऊ चा पद प्रदान किया । 
मूल-तत्पई्ट श्री विद्यात्रथु छूरिः ॥३४॥ 
श्र्थ--उनके पाट पर श्रो विद्याप्रभु सूरि हुए । 
मूल-तेत्पटटे श्री नरासेह सूरि! ॥३५॥ 
प्र्थ--उनके पाट पर श्री नर्रासह सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ड श्री समुद्र खरिः ॥३६॥ 
भ्र्थ -उनके पाट पर श्रो समुद्र सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री विवुध ग्रथ्ु सूरिः । सर्वेप्येते सर॒यो जाग्रचर प्रत्पया 
बभवु; ॥२७॥ 
प्र्थ--उनके पाट पर श्री विबृध प्रभु सुरि हुए । ये सभो आचार्य प्रथट 
प्रभाव वाले थे । 
मूल-तत्प्ट संवत्‌ ११२२ श्री परमानन्द प्वरिजोतः । तस्मिन्‌ गुरौ 
जाग्रति ११३२ वर्ष सरवंशः कुतशित्कर्म दोषात्त ॒ुछतां प्राप्त 


( १३ ) 


: परिकरेण । ततो गुरुणा55ज्प्त' भो यूयं नागोर नगरे चसत, तत्र 
स्थितानां मवतां महानुदयों मावीति श्र तथा खरवंशजों वामदेब 
संघपतिः सकलत्र एवं नागोर नगरेउपितः संबत्‌ १२१० 
वर्ष । सुखेन तत्रप्रतित्रँं महत्ती कुल वृद्धेजोता। १२२१ 
पर्षे सरबंशीय संधपति सतदास ग्ृहे ससाणी नाम्नी कुलदेबी 
माता जाता। १२२६ वर्ष नाएोर पुराइृत्यिता मोरख्याणा 
नाम ग्रामेउन्तहिंता । १२३२ वर्ष ससाणी माता प्रकटिता मोला 
सरबंशीयस्य स्रप्ने दर्शनं दत्या पुत्तश्िका प्रकटीभृता, मोला- 
केन देवालयः कारितः ॥३८॥ 
भ्र्थं“-उनके पाट पर संबत्‌ ११२३ में श्रो परमानन्द सूरि हुए 

उनके ग्रुरुत्व काल ११३२ वर्ष में किसी कर्म दोष से सूर वंश अपने परिकर 
के साथ तुच्छु दशा [स्थिति] को प्राप्त हो गया तब गुरु ने श्रादेश दिया 
कि तुम सब नागोर नगर में बसो । वहां रहते हुए तुम सबों का बड़ा उदय 
हाने वाला है। यह सुन कर सबत्‌ १२१० बर्ष में सूरवंशज संघपति 
वामदेव पझ्पनी पत्नी के संग नागोर नगर में रहने लगे । वहां सुख पुर्वंक 
रहते हुए प्रति वर्ष उनको बड़ी कुल वृद्धि होने लगे । १२२१ बच में सूर 
बंशोय संघघति सतदास के घर में ससाणी नाम की कुल देवी माता पेदा 
हुई। १२२६ बर्ष में नागौर नगर से उठकर मोरवख्याणा नाम के भ्राम में 
वह अन्तर्धान हो गई श्रौर १२३२ वर्ष में सलाणी माता पुनः प्रकट हुई तथा 
सर वंश!य मोला को स्वप्न में दर्शन देकर फिर पुतलो रूप से प्रकट हुई । 
इस पर सोला ने देवालय बनवा दिया । 
मूल-तत्पट्ट श्री जयानन्द सरिः ॥ ३६ ॥ 
झथ-- उनके पाट पर श्री जयानन्द सूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री रविप्रभ सूरिः ॥ ४० ॥ 
भ्रं--उनके पाट पर भरी रविप्रभ सूरि हुए । 
मूल-तत्पई्ट ११८१ श्री उचित बरिः, ततः श्री घमेघोषीय गण 
उचितवाल संज्ञो जातः, तत्मतिबोधिता इदानीं श्रोस्तवाल स॑ज्ञ- 
काः कथ्यंते भावक जना; ॥ ४१॥ 


( ९४ ) 


- “अर्ष--उनके पाट पर सं० ११८९१ में श्री डचितसूरि हुए । यहां से 
घसंघोषोय गण उन्‍चत वाल तास से कहा जाने लगा। उनसे प्रतिबोध 
पाये हुए श्रावक जन इस समय श्रोस्तवाल कहलाते हैं । 
भूल-तत्पट्टो सं० १२३५ श्री ओढ़स्रियेंनोवसगाहरस्तोत्र पाठेनेव 

श्रद्धालु गृहे प्रद्ृतामारी निवर्तिता ततए्व घमधोषीया पूढ़वाल 
शाखाजाता, प्ृनस्‍्तत्‌ प्रतिबोधिताः प्र/ग्वाठकाः कथ्यन्ते । 
झ्रथें--उनके पाट पर सं० १२३५ श्रो प्रौढ़सरि हुए जिनने “उवसरग- 


हर” स्तोत्र के पाठ से हो भरद्धालु श्रावकों के घर में उत्पन्न मारी-प्लेग 
की बीमारी दूर करदी | वहीं से धर्म घोषोय “पृढ़वाल” शाखा हुई फिर 


उनसे प्रतिबोध पाये हुए बे ही पोरवाड़ या प्रागृवाटक कहलाये | 


मूल-अथोर्कुष्टतर संपदायां परिवद्ध मानायां सरबंशीवाः (सर॑-स्य 
मणन्ति तेजस गरःछन्ति ते) “म्राणा' इति कवापिता लोके । 
एतस्मिनू समये तत्पइ्/लंकरिष्णुः श्री विमतचन्द्रयूरिर भवत्‌ । 
भ्रथं--बाद बहुत भ्रधिक सम्पत्ति के बढ़ जाने पर सुरवंश वाले 


[तेज से सर याने सूर्य का अ्नुगमन करने से |] लोक में “सुराणा” कहाये । 
इस समय उनके पाट को झलंकृत करने वाले श्रो विसलचन्द्र सूरि हुए। 


मूल-तत्पई्ट श्री नागदत्तदूरिस्भूततो धर्मघोषीया नाशोरी गच्छ 
संज्ञाघरः जाता), तत्यसंगथायम्‌ श्री विमल वन्‍्द्र छरेनोग- 
दत्त १ मांडलचंद २ नेमचंदाह्वास्त्रयोडन्तेशासिनों बभूवुस्तेषु- 
एदत्त: पाट्णवासी श्री श्रीमाल ज्ञादीयोड्भूतू, सच सं० 
१२७८ केनाउपिकार्यण लवपुरीमप्रात्‌ पुनस्ततो निवतमानों 
गोरपुरे समेतः। तत्र श्री तिमलचन्द्र स्रेमु खाद्यमोंपदेशमा- 
करण संजात वेराम्यः सन्‌ दीक्ञांलमो ॥ १॥ अथ मांडलचंद 
उज्जयिनी निवासी तातेड़ गोत्रीयः सोडपि का्यवशेन नागोर 
पुरे समागतः नागदत्त' दीचितं श्र्‌ त्वा स्वयं प्रववाज । एवं 


( १४५ ) 


द्वाव्रपि उग्रतप साध्टमपारणायामाचाम्ल कु्चन्ती श्र्‌ तपारणों 
बहु निमित्तज्ञों जाती, किपत्कालं श्रीतपिमलचंद सखूरिणा सादे 
विहृत्यं उज्जयिनीमागठी । तप्रस्थितेन नागदत्त न स्तरीय 
गुरुन शिथिलाचारान्‌ दृष्ट्वा ७४ साधुमिः सह पएथग विजद । 

क्रमेश प्रति ग्रामं विहरतानेक 'आ्रावक श्रात्िकाः प्रति- 
बोधयता पुननांगोरपुरे समेत्य चतुमोसी चक्र । वहुधा घम्म 
ध्यान तपः प्रभृतिक सत्कम्म च्‌ | ततोषन्य गच्छीयाः श्रावकाः 
स्वीय यतीन्‌ श्रीपूज्यांअ शिथिलान वीक्ष्य नागदत्तान्तिके 
समेत्य धर्म ध्यानं व्याख्यान श्रत॒णं चर कुबेन्ति एवं नागोर- 
पुरे तिष्ठति पश्मान्मांडलचंदोडपि एकादशयति परिश्वतस्ततो 
निःसृत्य लबपुरी देशे गतस्तत्र बहवो नवीनां! श्रावका प्रति- 
बोधितास्तदा धरंघोपीया मंडेचबाल शाखा जाता सातु सांप्र- 
तन दृश्यते । इतश्रोज्जयिन्यां श्री तिमलचन्द्र सरयो दिवंगता 
अन्तसमये नेमचन्द्राय निज पदवी प्रदता। अथच कियत्सु 
दिनेषु गतेषु एतां प्रवृत्तिसकएय आवकाः संभूय नागदत्तान्तिके 
समेताः आगत्य चोक़न', हे स्वाभिन्‌ ! श्री विमलचंद्र सरयो 
दिवंगताः नेमचंद्राय पट्ठः प्रदत्त', परन्तु स्वामिन ! पहयो- 
ग्यास्तु मवन्‍्त एवं सन्ति, ततो5्थुनास्मामिरत्रभवंतः पई स्था- 
पयिष्यन्ते, श्रीपूज्या: करिष्यन्ते इति मिथः समालोच्य सर्बो- 
त्तम पुहृत्त' दरृष्ट्वा श्री श्रीमाल-सराणा-तातेड़-गांधीचोर- 


वेटिक पम्रुख सवश्रावकनोगोर मध्ये सं" ११५८५ अक्षय 
ठतीया दिने श्री नागदत्त भ्यः पदवी दत्ता श्रीश्री पूज्या। ऋृताः | 


ततो नागपुरीय गणो निःसृतः प्रसिद्धि प्राप । तदनु श्रीनाग- 
दत्त जितांतपस्याप्रमावाकुंष चेता मवनवासी रत्नचूड्ामिषो 





(६ १६ ) 


देवः सान्निष्य कृज्जातः । एकंदा तददेव प्रमावान्निज 
गुरूुणां सरि मंत्र पत्र नेमचन्द्रतरि पाव्वादाकृष्टं स्वपाश्वे | 
ततः खरि मन्त्रभतो जाताः । अथ श्री नागदत द्रयों यत्र 
गतास्तत्र नागोरी गच्छीयाः कथापिताः । अनेके भ्रावकाः प्रति- 
बोध्य स्रग॒ब्छीयाः ऋूृता। । तदनु बहवो यतयोड5पि नेमचन्द्र- 
सरीनू शिथिलानू वीक्‍््य श्री नागदत्त स्रि पादान्‌ सिषेषिरे । 
नागोरी गच्छीय साधव! कथापिता!। ईदशा महाप्रतापिनो 
जागरूक म्पेयाः सेड़िस्तटस्तंमनक प्रतिष्टइति स्तोन्र कतार! 
श्री नागदत्त सर॒यो जज्ञिरे ॥ ४४ ॥ 


अर्य--उनके पाट पर श्री नागवस सूरि हुए। उनसे धर्म घोषीय 
तामोरों गच्छ नाम चला । उसका प्रसंग इस तरह है- श्री विभलचन्तर सूरि 
को नागदत्त, मांडलचंद झोर नेमचन्द्र नाम के तीन शिष्य हुए । उनमें 
नागवत्त जो पाटणवासी श्री श्रीमाल जाति के थे । वे सं० १२७८ में किसी 
कार्य से लवपुरी गये शोर वहाँ से लोटकर फिर नागोर श्राये । बहां पर 
थ्रो बिमलचन्द्र सूरि के मु हू से धर्मोपदेश सुनकर वेराग्य जया और दोक्षा 
प्रहूण करली । बाद मांडलचन्द्र उज्जयिनों निवासी जो तातेड़ गोश्रोय था, 
वह भी कार्यवश नागौर ध्राया शोर नागदत्त को दोक्षित हुआ सुनकर स्वयं 
दोक्षित हो गया । इस प्रकार ये दोनों उप्र तपस्या से भ्रष्टम के पारणा में 
झाचासल करते हुए शास्त्र के पारगामी औौर बहुत निमित्त के जानकार 
हो गए । कितने हो समय तक भी बिमलचन्द्र सूरि के साथ बे दोनों विहार 
करते रहे फिर उज्जयिनो श्राए। वहां ठहरे हुए नागदत्त ने श्रपने गुर को 
शिथिलाचारी देखकर ४५ साधुझों के साथ पृथक विहार कर दिया । 


क्रमशः गांव गांव विहार करते झोर भ्रनेक श्रावक श्विकाश्नों को 
प्रतिबोध देते हुए उन्होंने फिर नागोर नगर में प्राकर चतुर्मास किया। 
बुत प्रकार के धर्म ध्यान झोर तपस्या झादि सत्कर्म हुए एवं शपने यति 
श्री पृज्यों को शिथिलाचारी देखकर भ्रन्य गच्छ के श्रावक भी नागदत्त 

के पास झाकर धर्म ध्यान झौर व्याल्यान श्रवण करने लगे। इस प्रकार 
नायोर में रहने पर पीछे से मांडलचन्द्र मो एगारह साधुश्नों के साथ वहां से 
निकल कर लवपुर चले गये झौर वहां बहुत से नवोन श्रावकों को 
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प्रतिओध दिया। उस ससय धर्मंघोधीय मंडेचबाल शाला प्रगट हुई। भब बह 
शाला नहीं दिखाई देती । इधर उज्जन में विमलचन्त्र सूरि का स्वगंवास 
हो गया । उन्होंने श्रन्त समय में ध्रपनी भ्राचार्य पदवी नेसचन्द्र को प्रदान 
कर दी । बाद कितने ही दिन बोतने पर जब श्रावक लोगों ने यह बात सुनो 
तब इकट्ट होकर नागदत्त के पास श्राए ओर बोले कि है स्वामी ! 

श्रो विमलचन्द्र सूरि का स्वर्गंवास हो गया शोर नेमचन्द्र को उन्होंने भ्रपना 
पाट दिया है, किन्तु पाट के योग्य तो श्राप हो हैं। इसलिए श्रणथ हम सब 
झ्रापको उनके पाठ पर स्थापित करेंगे झोर श्रोपृज्य बनाएंगे। इस तरह 
झ्ापस में विचारकर सबसे उत्तम मुहूर्त देखकर श्री श्रोमाल, सुराणा, तातेड़, 
गांधी, भ्रौर चोरवेटिक (चोरडिया। प्रमुख सभी भावकों ने नागोर के मध्य 
सं० १२८५ झ्रक्षय तृतीया के दिन श्री नागदत्त को पदवी प्रदान की और 
श्री पूज्य बनाया, वहीं से नागपुरी (नागोरी) गण निकला और प्रसिद्ध हुआ | 
इसके बाद झ्रा० नागदत्त की तपस्या के प्रभाव से झ्राकृष्ट होकर मबनवासी 
रत्नच ड़ ! नामका देव उनकी सेवा में रहने लगा। एक समय उस देव के 
प्रभाव से अपने गुरु नेमचन्त्र सुरि के पास से मंत्र पत्र को श्राकषित 
कर प्राप्त किया । तब से श्राप सुरि मंत्रधारी हो गए । बाव श्रो नागदत्त 
सूरि जहां गए वहां नागोरी गच्छीय कहलाये । भ्रनेक श्रावकों को प्रतियोध 
देकर श्रपने गच्छानुगामो बनाये । इसके पश्चात्‌ बहुत से यति भी नेमचम्त्र 
सूरि को शिथिल देखकर श्री नागदत्त सूरि के खरण-शरण में झाए शोर 
नागोरी गच्छ फे साधु कहांए। ऐसे महाप्रतापी, जागरुक भाग वाले 
“सेढिस्तटस्तंभनक प्रतिष्ठ” इस स्तोत्र के कर्ता श्री नागदत्त सूरि हुए ।४४। 


मूल-तत्प्ट श्री धम खूरिः ॥ ४४ ॥ 
प्रं--उनके पाट पर श्री धर्म सूरि हुए । 
मूल-तत्पटट श्री रत्नसिद्र छरिः ॥ ४६ ॥ 
प्रयें-- उनके पाट पर श्री रत्नासह सूरि हुए । 
मूल-तत्पट श्री देवेन्द्र द्वरिः ॥ ४७॥ 
झर्थ - उनके पाट पर श्रो देवेन्द्र यूरि हुए । 
मूल-तत्पट्ट श्री रत्नप्रभ बरिंः ॥ ४८ ॥ 
प्रथें--उनके पाट पर भी रत्नप्रभ सूरि हुए । 


मूल-तत्पट्ट श्री अमरप्रम सूरिं!॥ ४६ ॥ 
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- - अर्थे- छनके फट पर ओ ध्मरभप्रम सरि हुए । 

मूल-तत्पई श्री ज्ञानचन्द्र सूरिः ॥ ५० ॥ 
प्रथं-- उतके पाट पर थ्री ज्ञानचन्द्र सूरि हुए । 

मूल-तत्पई श्री मुनिशेखर सूरिः ॥ ५१ ॥ 
धर्थ--उनके पाट पर श्री मुनिशेखर सूरि हुए । 

मूल-सत्पट्टे श्री सागरचन्द्र सूरिस्त्रेषेध् गोप्ठी ग्रन्थकर्ता यचनराज- 
समासुलब्धजयः ॥ ४२ ॥ 
झर्भ--उनके पाट पर श्री सागरचन्त्र सरि हुए जो “अवश्य गोष्ठी” 


ग्रन्थ के कर्ता थे, इन्होंने मुसलमान राजा को सभा में विजयभी 
प्राप्त की । 


मूल-तत्पट्ट श्री मलयचन्द्र सूरिः॥ ५३ ॥ 
झर्थे--उनके पाट पर भ्रो सलयचन्द्र सूरि हुए । 

मूल-तत्पई श्रीविजयचन्द्र सरि रुपस्गहरस्तोत्र व्याख्याकृत्‌ |१४। 
शर्थ--उनके पाट पर श्री विजयचन्द्र सूरि “उपसर्ग हर” स्तोत्र 

को व्याल्या करने वाले हुए । 

मूल-तत्पद्ट श्री यशवंत सूरिः ॥ ५५ ॥ 
प्रथं--उनके पाट पर भ्रो यशवंत सूरि हुए | 

मूल-तत्पटू श्री कल्याण सूरिः ॥५६॥ 
भ्रयं-- उनके पाट पर श्री कल्याणसूरि हुए । 

मूल-तत्पइई श्री शिवचन्द्र सूरिः सं० १४२६ जातः स च शिथिला- 
चारः एकप्रालयमाश्रित्य स्थितः साधृत्यवहार रहितः सूत्र 
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सिद्धान्त वाचनामकुबन्‌ू रास भमासादिक॑ वाचयितु' लग्नः | 
स चंकदाउकस्माच्छूल रोगेण मृत्युमाप ॥५७॥ 


ध्र्थ- उनके पाट पर सं० १५२६ में श्रो शिवचन्द्र सूरि हुए। वे 
शिथिलाचारी होकर एक ही जगह नियत रूप से रहने लगे। ओर साधु 
व्यवहार से रहित, सूत्र सिद्धान्त को वाचना नहीं करते हुए भासा के रास 
बांचने लगे झोर एक ससय प्लकस्मात्‌ शूल रोग से उनको सत्यु हो गई। 
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पूछ-तस्य देवचंद माजऊचंद नामानी दो शिष्यातरभूताम्‌ । तयो 
मंध्ये देवचंदस्तु व्यसनी विजयाहि ( मज्त ) फेनादिकमत्ति 
शियिलतरों माहात्मतुल्यो जातः। अथ माणकचंदो यति 
व्यवहार रचऊः. श्रद्धालुनां पुरतो ज्याख्यान प्रत्याख्या- 
नादिक धम्म कम्मे साधयति, श्रावयति च मक़ामरादि स्तवान्‌ |. 
उमयकालं ग्रतिक्रमणं करोति | अस्मिन्नतवसरे मायकचंद पारवें 
धराणां डेडोजी, देवदत्त जी, वीरमजी, रयणु जी, सांडो जी, 
सोहिल जी, नरदास जी प्रुखाः, गांधी सदारंगजी, सीचो, 
जी, गेहोजी प्रमुखाः पुनस्तातेड़ सहोजी, कम्मोजी, नंदोओी 
प्रमुखाः पुनरवेटिका, नाथोजी, बीजोजी, रूपोजी, खेमो 
जी प्रमुखाः पुनः श्री श्रीमाल सहसकरण जी, शिवदत्तजी, 
श्रीकरण जी, प्रमुखा आगच्छन्ति सामायिक्र प्रतिक्रपणादिक॑ 
च कुबन्ति । तस्मिन्नवसरे धमषोषा सराया गच॑छीये: पोषध 
शालिकेः घराणा डेडोजी देवदत्त जी अप्रुखान्‌ प्रतिमणित॑ 
भवन्तो5स्मान्‌ू शिथिलान दृष्दवा नागोरी गच्छगा जाता, ते 
दिदानीं तु एतेडपिश्लथाचारा एवं जाता, अतो मवल्तो5 धुना5- 
स्मत्पीषधशालायामागच्छन्तु । तदा बराणा ग्रतुख श्रावके 
रुक़म--सक्रियाततो युष्मान्‌ वीक्षयाउस्पद्वृद्वा: नागोरी गच्छीया 
जाता | अयथ को गुणों भवत्सुयमाशभित्य युप्मासु तिप्ठेम, तदा 
पुनः पौषध शालिका अक्रथयन्‌ अस्माभिभवद्वद्गा प्रतिबोध्य 
उकेशाः कृताः। जपदेव पुमारतोडखिला प्रद्ृसिः श्राविता 
पुनरवोचञ्च व्यय युष्मदीयाः छुंस गुरवो$तो5स्मम्यमपि अश- 
नादिक दीयतां। तदा सराणकेरवाचि अग्रतो5स्माकमर्पि- 
स्थान नामादि लिख्यतांस्मतो5शनादिक्रमपि ग्रृद्दत तत) 
पौषध शालिकेविंवाह पदट्टिकासु नामादि लिखनमकारि । जातस्य 
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परिझीतस्य च लागमागयुपाददतेस्म । ते एवं प्रकारेश धर्म 

घोषीय नागोरी गच्छस्य श्री मद्ाबीर देवात्‌ ५८ पट्टा अभृ- 

चनू | 

प्र. उनके देवचन्द झौर माणकचन्द नाम के दो शिष्य थे। उन 
दोनों में देवचन्द तो व्यसनी बन भंग भ्रफोम श्रादि खाने लगा, अभ्रतिशिथिल 
होने सें महात्मा जेसा हो गया । दूसरा साणकचन्द जो यति व्यवहार का 
रक्षक था श्रद्धालु भक्तों के श्रागे व्याख्यान प्रत्यास्यान झादि धर्म कार्य करता 
झौर मक्तामर भ्रादि स्तवन सुनाता तथा दोनों ससय प्रतिक्रमण करता। इस 
झवसर पर माणकचन्द के पास सूराणा डेडोजी, देवदत्तजी, वोरमजी, 
रयणुजी, सांडोजी, सोहिल जो, नरदास जो झ्रादि गांधों सदारंग जी, सोवो 
जी, गेहोजी प्रमुख, तातेड और सद्दो जो, कम्मो जी, मंदो जी प्रमुख तथा 
चौरवेटिक, नाथो जो, बोजो जो, रुपो जी, खेमो जी प्रमुख शोर श्री श्रोमाल 
सहसकरण जी, शिवदत्त जी, श्रोकरण जी प्रमुख झ्राते शोर सामायिक प्रति- 
ऋमणादि करते । उस समय धर्म घोष सुराणागच्छीय पौषधशालिकों ने 
सूराणा डेडोजो वेवदत्ा जी प्रमुख लोगों को कहा कि आप हम सबको 
शिथिल देखकर नागोरी गच्छ में चले गये थे । किन्तु इस समय तो ये भो 
शिथिलाचारी बने हुए हैं प्रत. प्राप श्रव हमारी पोषय शाला में प्राजाओो । 
तब सूराणा प्रमुख आवकों ने कहा - क्रियावान्‌ देखकर हमारे पूवंजों ने 
तागोरो गच्छ स्वोकार किया था। भ्रब झाप में क्या गुण हैं जिसको लेकर हम 
झापके गच्छ में रहें। तब फिर पौषध शालिक बोले-हमने झापके व॒द्धों को 
श्ोष देकर उकेश गच्छी बनाये। जगदेव पमार से लेकर सारी प्रवृत्ति 
सुनायी प्लोर फिर बोले- हम तुम्हारे कुल गुरु हैं प्रतः हम सबको भी भ्राह्ार 
श्रादि प्रदान करो। तब सूराणा बोले--आगे से हमारे भो नाम तथा 
पता लिखों झोर हमारे यहाँ से भोजनादि मो ले जाझों । तब से पोषध 
शालिक विवाह पट्टिकाप्रों में नाम श्रावि लिखने लगे झौर जन्म झोर 
विवाह को लाग भी लेने लगे। इस तरह धर्म घोषोय नागोरो गच्छ का 
श्री महाबोर देव से ये ५८ पट्ट हुये । 
मूल-अथेकोनषहितमे पट श्री श्रीमाल गोत्रीयाः श्री हीरागर 

सूरयो5मबन्‌ । पितनाम मालाजी माशिक्यदेजी जननी, नौलाई 

ग्रामे जन्म | 


( रहे ) 


झर्भ--५६ थें पाट पर श्रो श्रोमाल गोत्रीय श्रो होरागर सूरि हुए । 
इनके पिता का नाम सालो जी और माता का नाम साणिक्यदेजी था, नौलाई 
ग्राम में इनका जन्म हुआ । 


मूल-पह्टितमे पह छराणा गोजीयः श्री रूपचन्द्राचायों जाता; । 
पिता रयणुजी, मातां शिवादे, नागोर नारे जन्म । 


प्रथें- साठवें पाट पर सूराणा गोत्रोय भ्रो रूपचन्द्र श्राचायं हुए । 
इनके पिता का नाम रयणुजी तथा माता का नाम शिवादे था। नागोर 
नगर में इनका जन्म हुआ था । 


मूल-अब श्रीहीरागरजी रूपचंद्रयोः कथा लिख्पते-ऋ द्रस्तिमित समृद्ध" 
नागोर नाम नारं॑ तत्र साहि शिरोमणिप्तु गलालययः फ्रौरीज- 
खान नामा राज्यं करोति। तत्र नगरे बहबः साधुकारा जनाः 
घनिनो वसन्ति | तेषु शिरोमणिः सुराणा देवदत्तजीको5रित, 
तदीयो वृद्ध भ्राता डेडोजीक्रोस्ति, देवदत्तजीकस्प देल्दणजी ! 
कमादेजी चेति मायोद्यम्‌ आद्यायास्त्रयः पूत्राः रयणुजी १ 
सांडोजी २ सोहिलजी ३ नामानो जाता। । एते त्रयो5पि सुध- 
मोणः शत्र जयस्थ संबरः पयक्‌ २ व्रिभिनिष्कासितः तेन ते 
त्रयोडपि आतरः संधपतयः कथापिता। । द्वितीयस्था मायायाः 
सहस्स मन्नारूपः पृत्रोउईभूत अब रयणुजीकस्य मांडराज १ 
हरचंद २ रूपचंद ३ कम्मो ४ पंचांयणल ५ नामक पुत्र पञ्च- 
कमजनि, पंचाप्येते सहोदरा महान्तो बहुप्रदा नपरे5्ग्न सरा 
अश्ुवन्‌ । सांडे जीकस्य नाथू १ नापो २ नंदो ३ नान्‍्हो ४ 
नामानश्व॒त्वारः सुताबभूवुः । सोहिलकस्य पृत्राभावेन रयखु जी 
पाश्वांद्‌ रूपचन्द्रोंके गृहीतः। पश्चात्‌ क्ियहिनेषु गतेषु रूपचन्द्रस्थ 
पुण्यातिशयात्सोदिलजीकस्प खेतसी नामांगजो5जनि | सहस्स 
मन्नस्याँके पंचायणको दत्तः । डेडोजीकस्प साहवीरस १ 
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श्री करणाउख्थौ दो सुताबभूताम्‌ । साहवीरमकस्य पुत्रों नर- 


दासो5भ्त्तस्य नागीजी नाभासुतीडजनि । 

शर्थ -अब थ्रो होरागरजो और रूपचन्दजो को कथा लिखते हैं-- 
घनधान्य से परिपूर्ण नागोर नाम का नगर है। वहां पर शाह शिरोमणि 
मुगलवंशोय फोरोजखान नाम का राजा राज्य करता था। उस नगर में 
बहुत से घनी साधुकार-साहुकार लोग वास करते थे। उनमें सुराणा शिरो- 
माण देवदत्तजी एवं उनके बड़े भाई डेडोजी भो थे । देवदत्तजो को देल्हजी 
एवं कमादेजी नामको दो स्त्रियां थीं। पहलो वेल्लजो को रयणु जो, सांडोजो, 
झोर सोहिलजी नाम के तोन पुत्र हुए । तोनों ही धर्मात्मा तथा शंत्रुजय 
का अलग २ संघ निकालने के कारण संघपति के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
द्वितोय स्त्री के सहस्समतल नाम का पुत्र हुआ। फिर रयणुजा के 
भांडराज १, हरयंद २, रूपचंद ३, कम्मो ४, एवं पंचायण ५ नाम के पांच 
पुत्र हुए । ये पांचों सहोदर बड़े श्रोर दानो होने से नगर में प्रग्रणी थे । 
सांडजो को नाथ्‌ १, नापो २, नंदो ३े श्र नल्हो नाम के चार पुत्र हुए । 
सोहिलक ने पुत्र के भ्रमाव में रयणु जो के पास से रूपचंद्र को भोद लिया। 
बाद कितने हो दिन बोतने पर रूपचन्द्र के पुण्य प्रभाव से सोहिलजी को 
खेतसी नाम का पुत्र हुआ । उधर सहस्स मल के गोद में पंचायण को दिया । 
डेंडेजो को साहवोरम झोर श्रो करण नाम के दो पुत्र हुए । साहवोरस को 
नरबास नाम का पुत्र हुआ, उसको नगोजो नाम का पुत्र हुश्ा । 


मूल-अ4थ सं० १५४४ राज वीकाजीकेन योधपुरात्रिगत्य पिठअ्य 
फांधलजी कंत साहाय्येन बीकानेर पूरं स्वरापितम्‌ | सं० १४५६ 
माप शुक्ल पंचम्यां रयणु जी साहो बीकानेर पुरे समेत्य राज्चः 
पाए्वे गृहाणां भूमि-गृहीतवान्‌ । तत्राप्यद्ध बासः स्थापितः । 
अय सं० १४६२ श्री चतुण्णथी मंदिर “वत्सापत्ये!” 
पंचजनेस्सह संभूय कारितम्‌ प्रतिठादिवसे सं० १३८० वर्ष 
नव॒लवा (खा) रासल पृत्रराजपालात्मज साह नेमवंद वीरमदुसाह 
देवचन्द कान्हड़ादिप्िः प्रतितापिता, मूलनायक प्रतिमा मंडो- 
बराद वत्सापत्येशनीता सत्तीसम्यक स्थापिता, सर्वे रेकत्र मिलि- 
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: तराबाढ़ शुक्ल नवम्यां राव भरी वीकाजी राज्ये पयात्तदेव 
मंदिर सब पंचजनानामंके धतम्‌। सं० १५७१ चतुष्पथीय 
मंदिरस्य परितो दुर्ग कारितं वत्सापत्येः। अयकदा कार्तिक्या 
पूजायां विधीयमानायां रयणु साहेनाभाणि अद्यवयमादो 
पूजांविधास्थामः! तदा वत्सापत्यरुक'ः भी साहजिदः अंस्मत्‌ 
कारित॑ मंदिर्मस्ति , पुनमंडीवरादस्मत-आनीता मूल प्रतिमाउिस्त, 
ततोड्यमहतीमर्चा वय॑ करिष्यामः | यूं रबः कवोस्थेति मणिते 
उन्योन्यं विवादों जादः | तदा वत्सापत्यः साहंकार बचोमाषित॑ 
भोः साहजित्‌ इयद्‌ बल॑ तु नवीन मंदिर विधाप्यकतु सुचितम्‌ । 
ततो रयणु साहो मंदिराज्निःसृत्य निज मवने मनस्युहिस्नः 
सन्‌ पिर्ृशर्ति नभ्यं मंदिर कारायशंथिना महत्वं न तिष्ठति । 
द्रत्यस्य तु गणना नास्ति मम, परंतु तत्कारित मंदिरोपरि 
स्वीयत्व॑ नघाय इति विमृश्य चतुष्पथीय मंदिरे गमन॑ त्यक्षम्‌ | 

श्र्थ-बाद सं> १५४५ में राव वीकाजी ने जोधपुर से निकल कर 
चाचा कांधलजोी को सहायता से बीकानेर नगर की स्थापना की । सं० १५५६ 
साघ शुक्ल पंचमों सें रयण जो साह बोकानेर में श्राकर राजा के पास 
घर बनाने को जमीन प्राप्त की। वहां ग्राकार रहना भो आरंभ कर 
विया। बाद सं० ६१५२ में चतुष्पण चौक का सन्दिर बछावतोंने पंचों के साथ 
मिलकर बनाया प्रतिष्ठा के दिन नवलखा रासल पुत्र राजपाल के श्रात्मज 
साहू नेमचंद झौर वोरमदु-साह देवचन्द कान्हड़ प्रादि द्वरा प्रतिष्ठित १३८० 
को मूलनायक को प्रतिमा बछावतों ने मंडोर से लाकर थविधिपूर्वक स्थापित 
को । एक जगह मिलकर सभो ने प्राषाढ़ शुक्ल नवमी को राव आओ वीका 
जो के राज्य में फिर वही मन्दिर सभी पंचजनों के प्रधीन कर विया । और 
सं० १५७१ में चतुष्पय सं.दर के चारों ओर बछावतों ने एक कोट बना 
दिया। फिर किसी समय कार्तिक को पूजा के समय रयख जी ने कहा-- 
झ्राज हम पहले पूजा करेंगे, तब बछावत बोले--श्रो साहजी ! मन्दिर हमने 
बनवाया है शोर मंडोर से मल प्रतिमा भो हम ही लाये हैं भ्रतः आज बड़ी 
पूजा तो हम करेंगे। तुस सब कल करना यह कहने पर परस्पर विवाद हो 
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गया । तब वछावतों ने झ्रहंकार पूरक कहा साहजी ! इतेना बल तो नवोन 
मन्दिर बनाकर करना उचित है। इस पर से रयणुजी साह भन्दिर से 
बाहर निकल गये झौर अपने भवन में उद्धिग्न सन से सोचने लगे कि नवीन 
सन्दिर बनवाए बिना महत्त्व नहीं रहेगा | मेरे पास व्रव्य की तो कोई 
गिनती नहीं है परन्तु उनके बतवाए सन्दिर पर अपना अ्रधिकार नहीं रखना 
चाहिए यह सोचकर चतुष्पय वाले मन्दिर में जाना छोड़ विया। 


मूल-पश्चादनेके मेलका आगताः परन्तु रयण़ु जी साहो न गतः । 
कियदिनानंतरं नागोर पुरे गत्वा आतु-आठजः सह स्त्रीय- 
वाते-कथन पूअेक, नत्य मंदिर्करण-प्रतिद्ञा स्थापिता | सुखेन 
तंत्र तिह॒तोरयणु' साहस्य राव श्री लूणकरणानां प्रसाद-पत्राणि 
० न 4 चह ग्रीक्रम ज॑ 
समेतानि । तानि वां २ रयणु साहो मांडजीकमजीकाभ्यां 
विमर्श कृंतवान्‌ सकलब्रवर्गो बीकानेर पुरे समागतो नगोजी- 
को5पि । रूपचन्दस्तु स्त्रियं विनवा-गतस्तत्र राजांतिके रूकम 
पंचशती प्राभ्ृती कृता । राज्ञां महान्‌ सन्‍्मान! कृतः कथितं च 
यूयं महीयांसो वरीयांसः साधुकाराः स्थ | अतः सुखेन वाणि- 
ज्यादिक कुरुष | यच्चात्मकाय राजोचितंवाच्यं वाच्यमेय॑ श्री 
महाराजेन सहषमुदिते संद वस्त्रादिधिः सत्कृता; सर्व इपि । 
ध्र - पीछे भ्नेकों मेले श्राएं परन्तु रगणजी शाह नहों गए। कुछ 
दिनों के बाद नागोर नगर में जाकर उन्होंने भाई शझ्लोर भतोजों के साथ 
परामर्श में भ्रपनी बात कहकर नये मंदिर बनाने की प्रतिज्ञा रक्‍्खी । सुख से 
वहाँ रहते हुए रयण साह को राव श्री लूगकरण श्रादि के प्र॑म॒ पत्र प्राप्त 
हुए । उनको बांच बांच कर रथण साहने भांडेजो से जिचारकिया और स्त्री 
वर्ग सहित बीकानेर चले झ्राएं । नगोजी भी झ्रागए । रूपचन्द्र बिना स्त्रो के 
ही भ्राए । श्लोर वहां राजा के पास ५०० मुहरें भेंट की। राजा ने भी बड़ा 
सम्मान किया झोर कहा कि तुम सब बड़ श्रच्छे साहुकार हो झतः सुख से 
यहाँ व्यापारादि करो श्रौर हमारे योग्य कोई कार्य हो तो बोलना इस 


प्रकार महाराज के सहर्ष कहने पर सबका उत्तम वस्त्रों से सत्कार किया 
गया। 


मूल-एवं तिष्ठ॒तां तेषां आपाढ़ चातुमोसी पर्च समागत । तदानीं रूप- 


>> 
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चन्द्रादिमिः सदलड्डारभूपितेदेंव-सदन मंतुकामे। रयछु साहः 
पृष्ट! सन्‌ इति व्याहतबान्‌ मोः ! श्र यतामस्माक तु वत्सापत्यः 
साद्ध विवादों जातो5स्ति, नव्रीन सदिरं कारयित्वव जिन- 
मंदिरे गन युक्‍्तमन्यथा नहि, इत्याकए्य रूपचन्द कामोजी 
काभ्यामुक्‍्त झत॑ प्रसाधन॑ नोत्तारयामोउधुना एवेनब्र प्रति 
कमंणा राज्यद्वारतो मन्दिर्भूमि गृह णोमस्तदा वर इत्या- 
० गे ले चर ० 
सृश्य प्रधानमेक शिरोभूषणं रजतकसहसं च लात्वा राज्य- 
द्वारे राज्ः ग्रामृतीरृतम्‌, तदा शाज्ञा श्री लूणकरणेनाज्ञप्तं भोः 
कश्यताभित्युक्ते र्यणु साहेन विज्ञप्त' महाराज | वयं नवीन 
श्री जनमन्दिरं कारयिष्यामस्ततो मन्दिरोचिता भूमि 
प्रदीयताम्‌ | तदा राज्ञाउभाणि नारे सति-भूमिभेवदीया ययेच्छ 
गृद्यतामस्मच्छासनमस्ति । ततो रथणु साहेन मनोडमिमता 
भूरुपात्ता | 
श्रथं-- इस प्रकार वहां रहते हुए उनको झाषाढ़ चातुर्मासी का पर्व 
भरा गया । उस समय रूपचन्द्र भादि ने भ्रच्छे भ्रलझूगरों से भूषित होकर 
मन्दिर जाने को इच्छा से रयथणु साह को पुछा तो उन्होंने कहा कि हमको 
बच्छावतों से विवाद हुआ्ना है। भ्रतः नवोन मन्दिर बतवाकर हो जिन सन्दिर 
में जाना ठीक होगा, भ्रन्यथा नहीं। यह सुनकर रूपचन्द भ्ोर कामोजी ने 
कहा-किया हुश्ना प्रसाधन श्रब नहीं उतार, श्रमी इसी वेशभूषा में राज- 
द्वार से मन्दिर की भूमि प्राप्त करें तो ठोक रहेगा, ऐसा सोचकर प्रधान 
शिरोभूषण झ्ोर हजार रुपये लेकर राजा के यहां गये झोर भेंट की । तब 
राजा सूणकरण ने श्राज्ञा दी कहो- सेठ क्या है? इस पर रफपण साह ने 
निबेदन किया कि सहाराज ! हम सब नवीन जन मन्विर बनाना चाहते 
हैं-इसलिए मन्दिर के योग्य भूमि दोजिये। तब राजा बोला--नगर में 
तुम्हारी जमोन है, जहां चाहो ले लो- हमारी श्राज्ञा है। तब रयणु साह ने 
इच्छानुसार अच्छी जमीन ले लो । 
मूल-सं० १४७८ विजयदशुन्या दिवसे औ्रीवीरबद्ध मान स्वासिनो 
मन्दिरस्थ पादोइृत; /- तंतः पर भेध्याद्‌ रूपचन्द, कड्ोजी, 


६. + /) “7? 


है. ६.) 


नगोजीका मन्दिरकायं कारयन्ति, रजतानां पंचविशति- 
सहसाशि रथखु साहेन प्थगेव रपक्षितानि सन्ति, अस्मिन्न- 
बसरे सोहिलात्मजस्प रूपचन्द--आ्रातुः खेतसीकस्योद्वाहो 
नागोर पुरे मंडितो5स्ति तदुपरि रयण जी-रूपचन्दजी-कमो जी- 
का अहिपुर गता!। भांडोजी-नगोजीकों बीकानेरे स्थिते । 
रयण जीकेन नागोरपुरं गच्छता रूपचन्दजीकस्य कथनेन 
मन्दिरकाय समपंणा नगोजीकस्य कृंता, रजतानां पंचदश 
सहस्राणि दत्तानि कथितं च मन्दिरकार्य शीघ्रतया कायम । 
ध्र्थ--सं० १५७८ विजया दशमोी के दिन श्री बद्ध मान स्वामी के 
मन्दिर को नींव डाली गई । बहुत शी क्रता से रूपचन्द, कमोजी झोर नगोजी 
मन्दिर का कार्य कराने लगे । चांदी के पचोस हजार रुपये रयणु साह।ने 
इसके लिए ध्रलग ही रखे थे। इस अवसर पर सोहिल के पुत्र श्रीरूपचन्द के 
भाई खेतसी का नागोर नगर में विवाह होने वाला था। उसमें रयण जी, 
रूपचन्दजी और कसोजी नागोर गए। भांडोजी श्रौर नगोजी बोकानेर में 
ठहरे। रयणु जो ने नागोर जाते रूपचन्दजी के कहने पर मन्दिर का कार्य 


नगोजी को समपित किया ओर १५००० हजार रुपये भी दिए झोर कहा कि 
भन्विर का कार्य शीघ्रता से किया जाय । 


मूल-अथ नगोजीकः श्री मन्दिर कृत्यं कारयति तस्मिन्‌ समये कोड- 
मदेसर निवासी सोनो नाम वद्यो निःस्त्रोइस्ति तेना<ःँत्य 
नगोजीक॑ प्रति लपितं, एतत्काय' मम समप्यताम्‌ , हत्युक्ते 
स्थानीयोइयमिति मत्वा मन्दिररृत्यं तद्धस्तेव कारितम । 
तावता रजतानां पंचद्श सहस्राणि व्ययीभृतानि, तदा सोना- 
केनोक्त॑ पुनारजतानि प्रदीयताम्‌। तदा नगोजीकेनामाणि, 
सांग्रतं काय शेयिल्यं विधीयतां, समयान्तरेण पुनः करिष्यते । 
झर्थ- भी नगोजी मंदिर का कार्य करवा रहे थे उस समय कोड भदेसर 
निवासो सोनो नास का ठेद्य जो साधारण स्थिति का था, नगोजो से श्राकर 
बोला- यह कार्य मुझे संगलाइये । उसके ऐसा कहने पर नगोजीने स्थानीय 
समझ कर मंदिर का काम उसके हाथ में कर दिया। उतने में १५ हजार 
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रुपये खर्च होगए तो सोना ने कहा झलोर रुपये दोजिये । तब नमोजीने कहा 
कि झभी काम बन्द कर दो, बाद फिर करेंगे । 
मूल-अस्मिज्शसरे यद्‌ बृत्त' तल्लिपिक्रियते, नगरलोकेषु प्रशस्यः 
आवक शिरोरत्न॑ धनी सुझृती गांधी गोत्रीयः सदारं ग्जी 
सींचोजीकश्च बतंते । तयोमंध्ये सींचोजीको महान धर्म 
मंजर: शास्त्राथज्ोएस्ति, सींचोजी-पारवे रूपचंद्रस्थ महती 
स्थिति! उम्र धमगोष्ठीं कुरुतः, पर सिद्ध/न्त-पुस्तकानाम- 
लामात्‌ साधु श्रावक धर्म भेद न जानीतः । सिद्धान्त अवणोत्क 
बे लिके 
मनो विशेषादेतयों! सदवास्ते । इतश्च कश्चित्पोषधशालिकेः 
सिद्धान्त पुस्तकानि भूमियृह-मध्यस्यान्रि गलितानि ज्ञात्वा 
जालोर-नितमरनिशसी लुकाह लेखकमाहुय रह! संस्थाप्य 
पुस्तक जिखन कारितम्‌ | 
भ्रथ-इस समय जो बात हुई उसे लिपिबद्ध किया जाता है। नगर 
के लोगों में प्रशस्त, श्रावक शिरोभूबण धनो शोर सुथशवाले गांधों गोन्नीय 
सदारंगजी एबं सीचोंजी रहते थे । उन दोनों मे सींचोजी बड़े धर्म और 
शास्त्र तथा उसके श्रर्थ के जानकार थे। सोंचोजी के पास रूपचन्द्रजी बहुत 
ठहरते श्र दोनों धर्म-गोध्ठो करते रहते किन्तु सिद्धान्त ग्रन्थों के नहीं मिलने 
से साधु व भ्रावक के धर्म भेद को नहीं जानते । विशेष रूप में हन दोनों का 
सन सदा सिद्धान्त तुनने को उल्‍कंठित रहता । इधर किसो पोषधशालिकों ने 
भूमिघर में स्थित सिद्धान्त ग्रन्थों को गलता हुम्ला जानकर जालोर निवासी 
लुका नाम के लेखक को बुलाकर उसे एकान्त में रखकर पुस्तक लेखन 
करवाया । 


मूल-अथ पुस्तक लिखने कुबंता लु कासादहेन साधोराचारं दृष्ट्वाउथ 
विचार मनसिकृत्वा सहपभरं रिमृष्टं धन्य श्री जेनशासनं, 
है 
धन्याः साधवों ये इंध्ग्गुत तिराजमाना सबन्ति तच्चरण रज 
सेव पापानि विलय यान्ति, इत्यासृश्यान्यपत्राणि कृत्वा यतिभ्य! 
4 हक. 4 हु 
प्रच्छन्न॑ स्वस्म सिद्धान्तन्‌ लिखते लेखकः सः। एवं कुबंता 
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सर्व-अन्याः लिखित्वा गुरुग्यों विसृशः स्वस्थापि पहछ्॑वें 
रविताश्च । 
झर्थ--फिर पुस्तक लिखते हुए लुकाशाह ने साधुभ्ों का श्राचार 
वेखकर और मन में अर्थ का विचार कर हथित मन से विचारा कि जन 
शासन धन्य है झोर धन्य हैं इसके साधु जो इस प्रकार के गुणों से विराज 
मान हैं; उनके चरणरज से ही पाप नष्ट हो जाते हैं ऐसा सोच कर दूसरे 
पत्र लिखकर यतिशओरों से प्रच्छम्न रूप में लेखक झपने लिए भी सिद्धान्त 
लिखते । इस तरह करते हुए सभी प्रन्थों को लिखकर गुरु को दे दिये 
झोर अपने पास भी रख लिये। 
मूल-अथ गुरुतो गृहगमनाज्ञा प्रा्थिता तरिमिस्तवसरे रूपचंदजी- 
केन प्रवृत्तिरियं प्राप्ता लुकासाह ग्रति-उक्तं दशयतांनः 
सिद्धान्तान लिखित्वाईपि च दीयताम्‌ । तदा लु कासाहेनावादि 
अत्र तु लिखने यतयो विगृह्लन्ति, गृहे गत्वाउखिल-रद्धान्तान्‌ 
लिखित्वा वः प्र पयिष्यामीत्युक्ते रूपचंदजीकेन व्याहत॑ बचो 
दीयतां, तदा लु कासाहोइवदत्‌ यूयमपि बचोदत्थ, तदारूप- 
चन्द्र गाभाणि वयं कीदग्बचो ददूमः ततो लु कासाहों 5बद॒त्‌ श्र 
जाने भवद्ध श्मनि ईदशी संपदस्ति, एतद्रोवयः सुन्दर वियते पुन- 
मंवतां धम्में परिणामातिरेक वीक्षय जनामि मवन्तः सत्क्ियो द्वार 
फरिष्यन्ति, तन्‍्ममापि नाम चेद्गरक्ष्यं भवेत्तदाह सिद्धान्तान्‌ 
लिखित्वा प्रदद्राम्‌, इत्युदीरिते रूपचंदजीको5्बोचत्‌, मम 
वचो5सस्‍्ति अस्माभिश्वेत्‌ क्रियोद्धारः कृतस्तदात्रयं नागोरी 
गच्छीयाः सम एवं भव॒तामस्माक चेत्युमयेपां नाम रक्षिप्यामः | 
झर्थ--कार्य समाप्त होने पर शाहजी ने गुरुजी से घर जाने को 
प्राश्षा मांगी । उस ससय रूपचंदजी को लुकाशाह को इस प्रवृत्ति का पता 
चल गया था, उन्होंने लुकाशाह को झाकर कहा -- हमको सिद्धान्त 
दिखाझो और लिखकर भो बो। इस पर लुकाशाह बोले कि यहां 
तो लिखने में यति लड़ते हैं। घर जाकर निश्चय सभी सिद्धान्तों 
की लिखकर प्रापको भेज दूंगा। उसके ऐसा कहने पर रूपचंदजों ने कहा 
कि वचन दो, तब लू'काशाहू बोला कि ह्ाप भी वचन दो। इस पर 
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रुपचम्दजी ने कहा कि हम किस तरह का वचन दें। तब लु फाशाह बोला- 
में जानता हूं कि भ्रापके घर में इतनी भ्रधिक सम्पत्ति है श्र श्रापकी यह 
उम्र भो सुन्दर है फिर भी धर्म में प्रापको परिणति देखकर जानता हूं कि 
झाप क्रियोद्धार करेंगे । प्रतः मेरा नाम भी श्रगर उसमें रहे तो में सिद्धान्त 
लिख कर दू' । उसके ऐसा कहने पर रूपचन्दजी बोले मेरा वचन है, हम 
यदि क्रियोद्धार करेंगे तो नागोरी लोंकागच्छी होकर ही तुम्हारा भौर 

अपना दोनों का तास रक्‍खेंगे। 


मूल-अय लु कासहेन जालोर पुरात्‌ सवोगम कदम्बक रूपचंद्र स्यः 
प्रहितम्‌ । अन्य देशेध्रपि योग्य गृहिणो बीक्ष्य दचम्‌ | अथ 
रूपचंद्रजीकः सींचो जी पाश्वे सिद्धान्तान्‌ शुणोत्यधीते च, एकदा 
सींचोजीकेन रुपचंदजीकं प्रति कथितं मवन्‍्तश्चेत््‌ क्रियोद्वार 
कुयु स्तदा जगति महन्नाम स्पात्‌ | पुनः धर्मस्प महिसा महान्‌ 
भवति । मबदीयां गिरमाकएय बहदो जीवाः प्रतिबुध्यन्ते । 
चतुर्विध श्रीसंघस्थापना च जायते | तदा रूपचंद्रजीकेनोदितं 
स्त्रियं प्रतिबोध्य पिन्रोराज्ां च लाला दीक्षां कक्षीकरिष्येडह । 
पुनयावरद्दज्ञाज्ञ न प्राप्नुयां तावत्‌-शुद्र श्रावक थम पालयिष्य।- 
मिह्त्युदीय्य गृह गताः सर्व । 
भ्रथं--बाद लुकाशाह ने जालोर नगर से सभी श्रागम लिखकर 
रुपचन्द्रजी के पास भेज दिये। श्रन्य देशों में भो योग्य व्यक्त को देखकर 
शास्त्र दिये । रूपचन्द्रजी सोंचोजी के पास सिद्धान्तों को सुनने झौर पढ़ने 
लगे । एक समय सींचोजी ने रूपचन्त्रजो से कहा कि श्राप यदि क्रियोडार 
करें तो संसार में बहुत नाम होगा । फिर धर्म को बड़ी महिला होगी, भ्रापकी 
बाणी सुनकर बहुत से जीव प्रतिबोध पाएंगे । चतुविध श्री संघ को स्थापना 
भी होगी । इस पर रूपचंद्रजी बोले--सत्री को प्रतिबोध करके तथा माता 
पिता को भ्राज्ञा लेकर में दोक्षा लूगा । जब तक दोक्षा की श्राज्ञा नहीं प्र/प्त 
करल्‌ तब तक शुद्ध आवक धर्म का पालन करू गा। ऐसा कहकर सब 
घर चले गए। 


मूल-अय तत्तणकृत-सरस मोजन-नानावज्लीदत्त च्बंण सरसा 
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मोद लेपन गुलाब जलेन स्नान (केसर) कश्मीर जन्मादि तिलक 
करणादीनि स्वाणि त्यक्नानि रूपचंदजीकेन विरक्ात्मना 
( बिरक् कामेन ) | एवं सति हीरागरजीकेनेयं बातों श्रृता 
विमृष्टं च धनन्‍्यः बराणा गोत्रीयः श्री रूपचंद्रो5स्यामवस्थायां 
परामीदशी ऋद्धि त्यक्त्वा दीक्षामंगीकरिष्यति ततो वयमपि 
लास्यामो व्रतम , एवं ज्ञात्वा रूपचंद्रान्तिके समेतो हीरागरः श्री 
श्रोमालान्बय! । अथ रूपयंदजीकस्य द्वितीये सहाये मिलिते 
दीक्षमिलाषो महानेव जातः । 
प्रथं--बाद उसो सम्रय रूपचंद्रजो ने सरस मोजन, नागर बेल के 
परे का चर्बण, सरस ह्रामोददायक लेपन, ओर गुलाब जल से स्तान, केश- 
रादि कश्मोरोत्पन्न वस्तुम्नों का तिलक ध्रादि विरक्तमन से सब कुछ छोड़ 
दिया । इस स्थिति में जब होरागरजो ने यह बात सुनो तो सोचा कि सूराणा 
गोत्रीय रुपचंद्र धन्य है कि इस उम्र में इतनो बड़ो सम्पत्ति छोड़कर दीक्षा 
लेगा। तो मैं भो ब्रत ग्रहण करू ऐसा जानकर ( सोचकर ) वह 
श्रोमाल गोश्रीय होरागरजो मो रूपचंद्रजो के पास ग्राये । जब रूपचंद्रजी को 
दूसरा सहायक मिला तब उनको दोक्षा को अ्र/नलाषा प्रोर भो बढ़ गई । 
मूल-अथकदा रूपचंदजीको ग्रहे पित्रादिपरिबर मध्ये स्थितः 
सरस सिद्धान्त व्याख्यान कुब न्नाह ( श्लोक! )-- 
यो दीक्ञानुमति दसे, संसारे नास्ति तत्समः । 
निषेषयति दीज्ञां यो, धीहीनोपि न तत्समः ॥१॥ 
एवमुक्क रयणु जीकः प्राह दीक्षा निवारण न कार्य मितिमे नियमः- 
आता वा पृत्रो वा नारी वा यः कब्निद्‌ साग्यवान्‌ ग्रहा' म समार॑- 
भादिक त्यक्त्वा प्रतज्यममादत स सुकृती, तस्मिन्नवसरे सोहिल 
(१ को & 
साहे स्वाते रूपचन्द्र ण॒ विमृष्टमधुना गृहे स्थातम्यं नहि, 
पिदृष्वसु) सभीपे गला कृतांजलिना दीक्षानुभतिरथिता । 
ह अर्थे- फिर एक समय रुपचंद्रजोी घर में पिता झ्ादे परिवार के 
बोच बेठे हुए सरस सिद्धान्तों का व्याख्यान करते हुए बोले “जो दोक्षा ग्रहण 


[( रे? ) 


में श्नुमति बेता है, संसार में उसके समान दूसरा नहीं श्लोर भो दीक्षा 
का निषेध करता है उसके समान होन दुद्धि भी कोई दूसरा नहों। उनके 
ऐसा कहने पर रबखण जो बोले-दोक्षा नहों रोकने का मेरा नियम है । भाई 
हो या पुत्र श्रथवा स्त्री जो कोई भाग्यवान्‌ घर के झारम्म समारम्भ को 
छोड़कर दोक्षा प्रंगीकार करता है वह पुष्यात्मा है। उस समय सोहिल 
साह स्वर्गंवासी हो गए थे। तब रूपचंद्र ने सोचा कि झब घर में नहीं रहना 
चाहिये श्नतः भूम्राजो के पास जाकर उन्होंने भश्रंजलिबद्ध होकर दीक्षा की 
प्राथंना की । 
मूल-अथ पितृष्वसाह-हे रूपचंद्र ! मवात््‌ मोशिश्रमरः शृरु मतू- 
वचः, इृह तब सुन्दरमोदक पक्वाल्सहितोदन रोचते, साधुत्वे 
तु शीत विरसाथश्न ग्राप्तिः, अग्र अतलसादि मत््य मत्य नत्य नेप- 
थ्यानि तत्र तु मलिनांशुक धारणं, शिरोलोचकरणं मवेष्यति, 
अन्न तु तांबूलं गले पुष्पश्नग, तत्र दन्तधावनमपि न, देहस्य 
शुश्र पाईपि न कायो, अत्र रम्यशयनीये शयन तत्र भूमावेव 
शयनोपवेशनादि । अत्र मत्य जले: स्नान तत्र गात्रे मल- 
संचयः, अत्र गोदुर्घादि पेयममेयस , तत्र नित्यमुष्णजलं 
पास्यत्ति, अत्र त्वं राजेबाज्ञं करोषि, तत्र तु गृहे २ भिचार्थ- 
मटन कंटकादि सहनमित्यादीनि पिठष्वल्तला बहूनि वचांसि 
व्याहुतानि तदा रूपचंद्र णोक् हे पितृष्वसः ! साधुमावात्‌ 
कातरो बिमेति न शूरपुरुष', एवं पितृष्वसारं प्रति- 
वोध्या5उज्ञा गृहीता ! 
प्रयं--तब भृप्रा बोली कि- हे रूपचंद्र ! तुम भोगो भ्रमर हो हमारी 
बात सुनो--यहां तुमको सुन्दर मोदक, पक्‍वाज्न सहित प्रोदन भ्रच्छा लगता 
है भोर साधु बनने पर तो ठंडे तथा विरस अन्न प्राप्त होंगे, यहां पाठ झावि 
के सुन्दर २ नये कपड़े पहनने को हैं श्रौर वहां मलिन कपड़े धारण 
तथा शिरोलु घन करना पड़ेगा । यहां पान झोर गले में माला ओर यहां पर 
दंतौन झोर वेह को सम्माल सी नहीं करनी होगी । यहां सुन्दर बिस्तरे पर 
सोना झौर वहां जमोन पर हो सोना, बेठना भ्रादि होंगे। यहां पर धुन्दर 
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सोतल जल से स्नान भोर बहां शरीर पर मल संचय करना होगा। बहां 
सोडुपध आ्रावि अनेकों पेय और,बहां रोज गर्म पानी पोना होगा । थहां तुस 
राजा को तरह झाज्ञा करते हो और वहां तो घर २ भीख सांगने घूसना 
झोर कांटों श्रादि का कष्ट सहन करना होगा, इस तरह सृूझा से बहुतली 
बातें कहीं ॥ तब रूपचंद्र बोले--कि हे भूझा ! साधुपन से फकातरजन 
इरते हैं किन्तु श्र पुरुष नहीं, इस तरह सूझा को प्रतिबोध देकर प्राज्ञा 
ब्राप्त की । 
मूल-अथैकदा रूपचंद्रो नवीन॑ मंदिरोपरि रमणीय॑ के लिगृहं कार- 
यित्वा खियायुतः पयंकोपरि निषणणः सन्‌ धर्म वार्ता करोति | 
अनेन जीवेन गढ़ हम्योदि-सु दरखियों राज्यलीलाबानेक- 
शो5घितता! परंतु संयम बिना जीवस्य न किंचित्कायें सरति 
हत्थं बातंयतोः ख््रिया हास्येन मणितं संयम गृहतः को वारयति 
कस्याईपि चित्त दीक्षाउईमिलाबो5स्ति चेत्तदा गृह्यतां संयम- 
श्री, इृतिकथिते सत्येव रूपचंद्रः प्राह, अथ गाह स्थ्ये बसनस्य मे- 
नियमो5स्ति, शत्याकुएय ख्री विलक्षा जाता सती बभाण- 
हे कांत ! मयातु हास्यं वचोग्याहतं, तदा रूपचंद्र णामाणि- 
मामिनि ! हस्तिनां ये रदा नि्गंतास्ते पश्चाञ्न प्रविशन्ति तथैव 
समापि नियमों नापवतते | पुनरस्मिन्‌ संसारे देवलोकादिष्वन- 
तशः खीमत सम्बन्धः आप्तः तस्मात्यसद्य हे सुभगे ! दीक्षा- 
नुमति देहि हत्युक् तथा थझाज्ञा प्रदत्ता | 
भ्र्थं-- फिर किसी समय रूपचंद्र सन्दिर के ऊपर नवीन सुन्दर फरीड़ा- 
गह बनवाकर स्त्री के संग पलंग पर बेठा हुआ धरम को बात कर रहा था 
कि इस जीव ते गढ़ महल, सुन्दर स्त्री झोर राज्य लोला भनेक बार प्राप्त 
को किन्तु संयम के बिना जीव का कुछ मो कार्य नहों बना । इस प्रकार ब्रात 
करते हुए स्त्री ने हेंसी से कहा--संयम ग्रहण करने वाले को कोन रोकता 
है? किसी के चित्त में दीक्षा को ग्रभिलाबा है तो वह संयम प्रहण करे । 
ऐसा कहने पर रूपचन्द्र बोला- अब गहस्थाश्रम में रहने का मुझे नियम 
है, यह सुनकर स्त्री दु खो हो गई झोर बोलो-हे कांत ! मैंने तो हँसी को 


( है३े ) 


बात कही थी। तब रूपचंद्र बोले ऐ भामिति ! हाथी के वात निकलने के बाद 

किर नहीं पेठते बसे हमारा भी नियम भ्रब नहीं बदलता । फिर इस संसार 

में ओर वेवलोकादि में प्रतत्तवार स्त्री स्वासी का सम्बन्ध प्राप्त हुआ, इस- 

लिये है सुभगे ! प्रसन्न होकर दीक्षा की श्राज्ा वे दो, ऐसा कहने पर स्त्री ने 

झाशा प्रदान की । 

मूल-अय रूपचंद्र! प्रसन्न! सन्‌ प्रातःकालीन प्रतिक्रमणं कृत समदिते 
दिनकरे मातापित्रोरवाच-भोः पितरो ! अन्य स्तु सर्वेराज्ञा दचा 
इस्त्येव पर॑ मत्रदाज्ञा जिशेषत!ः श्र यसी ग्रहीतु युज्यते, अतः 
सा प्रदीयताम्‌ | तदा पितृभ्यामत्याग्रह ज्ञात्वा आज्ञाप्रदत्ता | 
अथ रूपचंद्र प्रहटः फलितमनोरथः सन्‌ दीक्षां लातुमुद्रतो जातः, 
तस्मिश्ननसरे पंचायणनामा स्वरसहोदरः सहसमल्लांकपूत्रो 
द्वितीयाँ स्त्रियं परिणेतुमना विवाहमकरोत्‌, तोरणानि बद्धानि 
संधवस्त्रीभिमंगलगीतानि गातुमारब्धानि सन्ति, तत्समये 
पंचायणजीकेन रुपचन्द्रस्प दीज्ञावातों भ्रृता, विचारितं च 
असारीडयं संसारः धन्यो रूपचंद्र/ यो विद्यमान संपर्द रम्यां 
रमणीं च त्यजति, घिएस्तु मां यो5हं द्वितीयां स्रियं परिणेतु- 
मना अप्मि, इत्यासश्य विवाहस्य महं दीक्षायाः कुृला 
रूपचंद्रांतिकेगतः! पंचायणजीकः ग्राह-भो महामाग ! रूपचंद्र 
प्रतज्या समादान प्रस्थितयोमंब्रतोरह॑ तृतीयों मवामि, अह 
मार दीक्षामादास्ये इति पंचायणजीकस्प वचोनिशंम्प ही- 
रागररुपचंद्राभ्यां विमृष्टमहोशुमः साथों मिलितः, तलु-मनो- 
नयनानि विकसितानि | 


झर्य-बाद रुपचंद्र प्रसन्न होकर प्रातःकालोन प्रतिक्रणण करके सूर्य 
उगने के बाद मां बाप से बोला-ऐ माता पिता ! प्रन्य तो सबने दीक्षा को 
ह्ाजा दे दो है किन्तु श्रापको श्राशा लेनो अधिक श्र यस्कर है, भ्रत: आज्ञा 
प्रदान करें, तब मां बाप ने पअ्रत्याप्रह जात कर प्राज्ञा दे वो। बाद 
रूपचद्र प्रसस्ष एवं सफल मनोरथ होकर दीक्षा लेने के लिए तेयार हो गये । 
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उस समय पंचायण नामका उसका सहोदर भाई जो सहस्सभल के गोद कया 
था दूसरी स्त्रो से परिणय करने को विवाह कर रहा था, तोरण बेंध चुके 
थे सधवा स्त्रियों ने मंगलगान गाने प्रारम्भ कर दिये। उस समय पंचायणणों 
से रूपचन्द्रजों को दीक्षा को बात सुनो श्रोर विचारा कि यह संसार प्रसार है, 
रूपचंद्र धन्य है जो विद्यमान सम्पत्ति शोर सुन्दरी रश्री को छोड़ता है। 
मुभको घिकक्‍्कार है, जो मे दूसरी स्त्री से परिणय करना चाहता हूं ऐसा 
सोचकर विवाहोत्सव को दीक्षा का उत्सव बनाकर रूुपचन्द्र के पास गए | 
पंचायणजो बोले-ऐ महासाग रुपचन्द्र ! दीक्षा ग्रहूण के लिए तेघार झाप 
दोनों के बोच मैं तीसरा होता हूं ) में भी दीक्षा लूगा ऐसा पंचायणजी का 
बचन सुनकर हीरागर झोर रूपचन्द्र दोनों ने सोचा कि झहो शुभ साथी 
मिला है, इससे उनके तन सन और नयन प्रफुल्लित हो उठे । 


मूल-अस्मिल्रवसरे सिद्धांतचसा वर्ष सहखद्यस्थितिको भस्म 
ग्रहो5पि सप्रुत्तीणं: उदितों जिनघर्म सह्नकरः ! 
श्लोक:--भस्मग्रहे समुत्तीर्ण, त्रयाणां जगतामित्र । 
जिनधर्म्माहहणेनेपां, .. ध्वस्त ब्ान्तरं तम। ॥१॥ 
अधे तस्मिन समायोगे सं० १४८० मिते वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल श्रति 
पदो दिन दीक्षामुहत शुभमागतम्‌ । दीरागरस्य अब्रज्या 
महोत्सव! सहस्समल्ल-भ्रीक रणसहसबीर-शिवदत्त मेडितः 
रूपचंद्र पंचायणकयोमेहामहः स.ह रथशु जीकेन प्रारब्धः | 
अरधिभ्थों दीयमानेषु दानेषु बह्दी बेला लग्ना तात्रता मानुरस्तं- 
गतः | 
प्रथें“-इस झवसर पर सिद्धान्त वचन से दो हजार वर्ष की स्थिति 
वाला भस्म प्रह मो बोत गया झोर जेन धर्म का सूर्य उदित हुआ । कहा भी 
है- मस्मग्रह के बीत जाने पर जिन ध्म रूप प्ररणोदय से तोनों जगत का 
झ्ांतर भ्रन्धकार सिट गया। फिर उस शुभ संयोग में सं० १५८० के वर्ष में 
ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा का दिन दीक्षा का शुम महत प्राप्त हुआ । होरागरजी 
का दीक्षा महोत्सव सहसमल, श्रोकरणसहसवीर भोर शिवदसजी ने किया 
और रूपचन्द्र तथा पंचायणजी का दीक्षोत्सव साह रयण॒ द्वारा संपन्न हुआ 4 
यात्षकों को दान देने में बहुत समय लगा और तब तक सूर्य डब गया । 
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मूल-अथ प्रातरुत्याय स्तजन-सम्बन्ति वर्ग धिलिते प्रथम-रस- 
शोमा सम्मुदये जाग्रति गीयमानेषु गीतेषु, सजल-जलधर-ांभीर- 
गर्जेषु नांदीतूर्येषु बाद्यमानेषु दीचाां समादातु' निगब्छन्ति- 
श्रयो5षि शूरतर पुरुषाः । तस्मिन्ननसरे नारे बातों विस्दृता 
बहवोी राजकीया प्ुरुषाः पश्चजनाः साधुकाराश्चागताः साहि- 
शिरोमशिनाइपि स्त्रीयकृष्णमंत्रीश्वरः उत्सवक्रणाय श्रषितः । 
अथ त्रयो5पि ते तिन्नः शिविका आरुद्य जयजय शब्देषु प्रवर्त- 
मानेषु बहुषु-क्षत्रिय-महाजन-द्विजाति-प्रमुख-नागकिषु परादयो- 
नंमत्सु, मस्तके छुकुटं बद्ध वा गलेषु हारेषु प्रिथमाणेतु श्री- 
सिद्धाथ-महाराज-पुत्रतवद तिशयेन दीयमानेषु_ नानादानेषु 
सायरसाहस्याउओ्रोौद्यान समेताः, प्रथमतः शिविका दीरागरस्व 
ततो रूपचन्द्रस्य, तत्यूठ्ठतः पंचाय ग॒कस्य चलिताः क्रमेण सायर- 
साहस्याउग्रोचाने त्रयोडपि शिक्िक्राम्यः सपुत्तीय प्रथमालाप 
मुखादुचचाय आमरणादिकं स्व सप्रुताय॑ च॒पूर्वदि गर्भिमुख॑ 
त्रयोडपि-उपविशः । ततः खहस्तेन लोचं कला अह त्‌-सिद्धसाधृ- 
समरहत्य च महात्रतरूप॑ साम विकु-सामायिकचारित्रमाहतं 
त्रिभिः, बहुषु लोकेषु धन्या धन्या एते इति शहद कुतणिषु श्री 
श्रीचन्द्प्रम स्वामिनो मंदिरे समेत्य स्थ्रिताः | 
श्रथं--फिर सवेरे उठकर स्वजन सम्बन्धियों के सिलने पर, प्रथम 
शोभा समह के जागने पर और गीतों के गाए जाने पर, सजल मेघ के समात 
गंभीर नाद वाले नांदी और तूर्य के बजते हुए 'तोनों शूर पुरुष' दीक्षा 
लेते के लिए निकल पड़ें। उस समय नगर में बात फंल गई तो बहुत से 
राजकोय पुरुष झोर पञ्च, एवं साहुकार भो शझ्राएं। शाह शिरोमणि ने भो 
झपने कृष्ण मंत्रीश्वर को उत्सव करने के लिए भेजा । बाद वे तीनों दोक्षार्थो 
तोन पालकषिश्नों पर चढ़कर जयजय शब्दों के बीच बहुत से क्षत्रिय, महाजन 


प्लोर ब्राह्मण प्रमुख नागरिकों के चरणों में प्रणाम लेते हुए माथे पर सुकुट 
झोर गले में हार धारण किए हुए भ्रो सिद्धाथ महाराज के पुत्र वर्धभान को 
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तरह म॒क्त सन से झनेक विधि दान देते हुए साथर साह के बयोचे में झाए। 
पहले होरागरजी को पालकी फिर रुपचन्त्जी को पध्ोर उसके पोछे 
पंचायणजो फी चली । सायर साह के बगीचे के झ्लागे तोनों पालकी पर से 
उतर कर मुख से प्रथमा लापक उच्चारण कर झोर समस्त झाभूषण 
उतार कर तोनों पृ दिशा को ध्ोर मुह करके बेठ गये, भोर अपने 
हाथ से लोचकर भरिहन्त, सिद्ध ओर साधु को नमस्कार कर महात्षत रूप 
सामायिक चारित्र को तीनों ने स्वीकार किया एवं लोगों के हारा धन्य 
घन्य का अभिनन्दन पाते हुए भरी चन्द्र्रम स्वामी के मन्दिर में श्राकर 
ठहरे । 
मूल-अय सिकदार श्रेष्ठि साधुकारे: सर्वेरागत्य श्री हीरागर रूप- 
चन्द्रयोराचाय पदं॑ दत्त', लु कासाहस्य बचः पालितं, नाग- 
० (0 
पुरीय लु काः कथापिता लोके, अथ सकल पषदि समेतायां 
“आर॑भे नत्यिदया, महिला संगेणश नासए बंमं । संकाए- 
सम्मत् ;, इत्यादि जीवदया पू्वक॑ उपदेशो दत्त), काम्यद्वयां 
श्र त्वोपदेश बहुभिस्तु अन्दीरासंमकृत्य॑ सतत निविद्ध' 
समाहतत शीलमहव॒य॑ रत्नं सम्यक्त्वमादृ्त | तंच निशाशनोनम्‌ 
# ० रे 
( रात्रिमोजन वजितं )। आचाणे हीरागर रूपचन्द्र! समाहते 
श्री मुनिसिह धर्मे सुख॑ प्रवृत्त, मवभीः प्रणष्टा | जातोहि सर्व 
गुणप्रकाश! । 


झर्य-बाद प्रसिद्ध सेठ श्रोर साहूकार सभी ने आकर श्रो होरागर 
रूपचन्द्र को झाचारय पद प्रदान किया शोर लकासाह की बात रखकर 
नागोरी लु का नाम से लोक में प्रसिद्ध हुए । फिर सारी सभा के मिलने पर 
उन्होंने उपदेश दिया कि “जहां झारंम है वहां दया नहों रहती भोर नारी के 
संग में ब्रह्मचय नहों रहता तथा शद्भा से सम्यक्त्व॒नष्ठ होता है, इत्पादि 
जीव दया पूर्वक उपदेश सुनाया + काव्यमय इन बोनों उपदेशों को सुनकर 
बहुत से लोगों ने सदा के लिए भ्रारंगभ का त्याग कर विया श्लोर ब्रह्मचर्य 
पालन का ब्रत लिया तथा सम्पकत्व ग्रहूण किया। साथ हो रात्रि मोजन 
भी छोड़ा । प्राचार्य श्री होरामर ओर रुपचन्द्र द्वारा मुनोन्त्र का धर्म स्वीकार 
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करने पर सुख प्राप्त हुमा प्लोर भव भ्रमण को सोति नध्ट होगई । तथा सब 
सुणों का प्रकाश होगया । 
मूज-अय श्री रूतचन्द्र स्त्रियाउपि श्रावक्र ब्रतान्याइताजि, कियत्सु 
दिनेषु गतेषु श्री हीरागरजी, रूपचन्द्रजी, पंचायणजीकेतेनवासः 
समादतः । तृतीय यामे नगरे गोचस्यें आगच्छंति, श॒द्गाहारं 
गृहन्ति, पटकाय-जीवरचां कुरवन्ति, पुनः पंचाचारपालनं 
कुर्वन्ति, बने कायोत्सगं विदधति, ग्रीष्से आतापनां समाददते, 
शीतकाले शीत-परीषहं सहन्ते, उपशमरसे रक््ताः, मञ्वजीबा- 
नतेबोधयन्ति, समझांचन-पअस्तराः, पूजापमानयों! समाः, 
महोज्ज्वलतर गु णत्रिंराजमानां. अरकेडस्मिन्‌ू. परमपुरुप- 
वह ष्करक्रियां कुबन्तः सुखेन संयममाराधयन्ति, अब ते 
त्रयोएपि. देशनारादिषु. बिहरंति श्रीधमंम्ुद्दीपयन्तः । 
यत्र ते ब्रजन्ति तत्र श्र ष्ठिप्रमुखाः सम्यक्ल्वमाद्रियन्ते केचन 
श्रावकत्यम्‌ एवं मालवदेश-वा गड़-मरुधरदेश-मेद पाट- 
देशादिषु विचरन्तः श्रीजिन-पमं-प्रभावनामिः केम्यशिचत्‌ 
० ( 
संयम ददाता! बहूनू श्रावक्रानू कुबन्तः नागपुरीय-लु का 
गच्छस्याचायों इति तिरुदं दधानाः सन्ति। 
प्र्थ--भी रूपचन्द्र की स्त्रो ने भी श्रावक ब्रत स्वोकार किए। कुछ 
विन बीतने पर श्री होरागरजी, रुपचन्द्रजी श्रोर पंचायणजोीं ने वनवास 
स्वीकार किया। वे तोसरे पहर में जड़रल से नगर में गोचरो के लिए 
झाते शुद्धाहार ग्रहण करते श्रोर घट्काय के जोघों को रक्षा करते थे। फिर 
पंचाचार का पालन करते एवं वन में कायोत्सर्ग करते थे। ग्रीष्म ऋतु में 
घप को झ्रातापना लेते श्लोर शोतकाल में शं/त्त का कष्ट सहन करते, शान्ति 
रस में तल्‍लीन हो भव्य जीवों को प्रतिबोध देते, स्वर्णो श्लर पत्थर को समान 
तया मान एवं प्रपम्ान को भो समान हाँ सानते थे। इस प्रकार अत्यन्त 
उज्ज्वल गुणों से युक्त होकर इस पंचम काल में महान्‌ पुरुष को तरह कठिन 
किया करते हुए सुख धुर्वक संयम को झाराधना करते थे। फिर बे तीनों 


( हैई ) 

मुनि देश, तगर झादि में विहार करते रहे भरी जेन धर्म को उद्दीप्त करते 
प्रभावना करते हुए ये जहां भो जाते वहां के सेठ प्रमुख सम्यक्‍त्य ग्रहण करते 
झोर कोई कोई श्रावक भो बनते। इस प्रकार सालवा, वागड़, मरुधरा 
झौर मेद पाट आदि देशों में विचरते हुए भ्रो जेन धर्से को प्रमावना से किसी 
किसी को संयम देते तथा बहुत को श्रावक बनाते हुए नागोरी लुका गच्छ 

के क्‍झ्राचार्थ का बिरुद धारण करते रहे । 
मूल-अयेकदा पंचायणजीको मुनिराज्ञों लात्वा कतिचित्साधुपरिव्वतो 
मालबदेशे नगरकोई समेतः सर्वोष्पि नगरलोको हृष्ट! अध्तोक- 
लोकोपरि धर्मोपदेशदानादिनोपकारः कृतः । तत्रतिष्ठतः 
श्रीपंचायशजीसा थो! शरीरे अधाध्यो रोग उत्पन्नस्तदा 
अनशन कृत्वा सत्र प्राप्त । अथ सं" १४८४ रथणु जी- 
केनात्महितं : ज्ञाव्या भ्रीद्वरागरसूरि-पाश्वें दीक्षा कक्षीक- 
ता$हिपुरे बहूनू दिवतान्‌ यावत्‌ पंचाचारशुद्र संयम 
प्रतिपाल्यान्तसमये अनशन कंतम्‌ | तस्मिन्‌ समये श्री रूपचंद्र- 
सूरितिः स्तंमपुरकोड्डू स्थिते रथणु जीकेरनशनं गद्दीत॑ 
श्र त्वा नागोरपुरे समेत्य स्॒पितुराराधना कृत्यानि पूर्णानि के 
तानि । पंचाशदिनानि संस्तारकमाराष्य शुभध्यानेन काल 

ष् 
कृत्वा बमानिको देवो ज्ञातः | 

झर्य--बाद एक समय पंचायणजी मुनि श्राज्ञा लेकर कुछ साधुप्रों के 
सड्भ मालव देश के नगर कोट में झाए। नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
बहुत लोगों पर धर्मोपदेश से उपकार किया । वह ठहरे हुए श्री पंचायणजी 
साधु के शरीर में ग्रताध्य रोग उत्पन्न होने से उन्होंने श्राजोबन प्रनशन 
करके स्व प्राप्त किया । बांव सं० १५८५ में रयणुजीने भो श्रात्म हित 
जानकर श्रो हंरागर सूरि के पास में दीक्षा प्रहण की ओर नागोर में बहुत 
दिनों तक पंच महाव्रत रूप शुद्ध संयम का पालन करके श्रन्त समय में 
ग्रशशनत धारण किया। उस समय श्री रूपचन सूर ने स्तम्भ पुर में रहते 
हुए रमणजी के भ्रनशन के समाचर सुने तो नागोर श्राकर अपने पिता की 
सेचा और भ्रन्तिम भ्राराधना का कार्य संपन्न किया । फ्वास विन पर्थन्त 


( हे ) 


संस्तारक की हाराधना करके वे शुभ ध्यात से काल कर वेसानिक देव हुए । 
मूल-अथ श्री हीरागर-रूपचन्द्रबरयोंइनेकसाथु सहिता! नागोर- 
पुराइ विहत्य स० १४८६ बीकानेरे समायातास्तदा तब्र चोर- 
बेटिकः श्रीचन्द्रनामा लक्षाधीशो5स्ति | तेन बहु-साधु-जनानां 
सुखेन संयम-यात्रा-निर्वाहाथ स्रकीया कोहिका चतुर्मासी- 
स्वित्यैदवा | अथ व्याख्यानं श्रोतु! पीषध प्रतिक्रमणादिकं 
कतु च सरवंशीयाश्योरवेटिका अन्ये च बहवः समागच्छन्ति | 
तस्मिन्ननसरे कमलगच्छीय-यतयः शिथिलाचारा अश्रूवन्‌ । 
ततः तेभ्यो विरक्कास्सन्तः एतदू गुणरज्जिताश्च चोरवेटिकाः 
सर्वे नापोरी लुकागचछीया जाता), कोष्ठिकोपाश्रय-निर्मित् - 
दत्ता । अथ चांतुर्मास्यनन्तरं विहत्य क्रमेणोज्जपिनी पुरींगताः, 
तत्रांत्यसमर्य मत्वा श्री हीरागरबरिभिरेकबिशति-दिनाना- 
मनशन साधयित्वा झत्वा बेमानिक सुरत्वं प्रपेदे | पददी १६ 
सम्रा शुक्र | २€ | 
श्रथं- बाद श्री हीरागर शोर रूपचन्द्र सूरि दोनों भनेक साधुभों के 
साथ नागोर नगर से विहार कर सं० १५८६ में बीकानेर पधारे, उस समय 
यहां चोरवेटिक ( चोरड़िया ) श्रीत्तनद्र नाम का लखपतो सेठ था, उसमे 
बहुत साधुओं के सुख पूर्वक संयम यात्रा निर्वाह के लिये श्रपनी कोठी चातुर्मा- 
स्‌ वास को दे रकली थो। वहां व्याख्यान सुनने तया पोषध प्रतिक्रमण झ्ादि 
करने को सुरवंश के चोरवेटिक झौर श्रन्य मी बहुत से लोग झाते थे । उस 
समय कमलगच्छी यति शिथिलाबारी हो गये थे। श्रतः उनसे विरक्त और 
इनके गुण से प्रसन्न होकर चोरवेटिक ( चोरडिया ) सभी नागोरी लुका- 
गच्छीय हो गए झौर कोठी उपाश्चय के लिए दे दी। फिर चातुर्मास के पीछे 
विहार करके क्रमशः उज्जनी नगर गए। झोर वहां पर श्रपना भ्रंत समय 
जानकर श्री हीरागर सुरि बीस दिन का झनशन साध कर सरे और बैसानिक 
देव हुए । उनने १€ वर्ष तक पद का भोग किया । 


मूल-अथ श्री रूपचन्द्र सर॒य उज्जयिनीतो विहृत्य क्रमान्महिम नारे 
पादावधारितास्तत्र चातुमोसिक-स्थिति-करणाय कोटि धना- 
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धीश गोवद्ध ननामकश्र हिपाश्व॑तः स्थान मार्शितं ततः परीक्षा 
कतु' तथा हास्यपूर्यक श्रेष्ठी श्राह भो महामागाः ! स्थतु' 
योग्या बसतिस्तु कार्चिन्नास्ति पर त्वस्पदीय कोष्ठिका- 
मिम्ुख-चतुद्गा२केउस्मद्रथ-चक्राणि पतितानि सन्ति तेपापुपरि- 
स्थीयर्ता सुललेन, तदाचार्यश्रीरूपचन्द्र रन्ये हि साधवोइन्‍्यत्र 
चातुममास्ये प्रेषिताः स्वयं, देपागर घुनिनाइन्बितेः रथचकरोपय्थु - 
पविश्य मासोपवासं प्रत्याख्याय धर्म ध्यान परायणः स्थितम । 
श्र हिना रहो लोका रक्षिताः परं ते तु महान्तः उत्तम पुरुषा मेरु- 
0 ३ आप 6 बो७ कफ अर के न 
वद्धमध्यानेएचलाः स्थिता दृष्टाः । श्र हिपार्व तेलेकि! सत्रोंउपि 
धम ध्यानादिकों व्यतिकरस्तेषां निरुषितः । 
भ्र्थ- बाद श्री रूपचन्द्र सुर उज़्जयनी से विहार करके क्रमशः 
भहिम नगर पधारे श्रोर वहां चोमासे के लिए करोड़पति गोवद्ध न नामक 
सेठ के पास मकान को याचना को । तब परोक्षा के लिए सेठ ने ह सी पुर्वक 
कहा--ऐ महामाग ! रहने योग्य स्थान तो कोई नहीं है परन्तु हमारी कोठी 
के झागे चतुर्दहारिक ( चोबारे ) में हमारे रथ के चक्के पड़ हुए हैं, उन पर 
सुख से ठहर जागो, तब झ्राचार्य श्री रूपचन्द्र ने प्रन्य साधुश्रों को प्रन्यत्र 
चातुर्मास के लिए भेज कर स्वयं देपागर मन के सड्भः रथ के चकके पर 
बेठकर मास उपवास का प्रत्यास्यान करके धर्म ध्यान परायण हो ठहर गए। 
सेठ ने छिपे कुछ लोग रक्‍खे परन्तु वे तो महा उत्तम पुरुष थे, श्रतः मेरु को 
तरह धर्म ध्यान में प्रचल देखे गये। गुप्तचरों ने उन साधुझों का धर्म 
ध्याना'व सब हाल सेठ को कह सुनाया । 
मूल-अथ श्र ही तदीय गुण श्रवणेन जागरूक मत्य परिणामः सन्‌ 
प्रातरत्थायागत्य प्रदक्षिणात्रय दान पूवक नत्वा पादयोनिंपत्य 
कृताञजलिः सब्नित्युवाच | हे स्वामिन्‌ ! अधथारेस्मिन्‌ संसारे 
भवन्ती घन्‍्या। शुद्रक्रियोद्धारकाः पापवारकास्तारकाश्य 
सन्ति, न दृश्यतेडस्मिन्‌ समवे मवाहशः कश्चित्‌ तपोधनेए 
मुख्य/।। अह पापीयानस्मि येन मत्रतां कृष्ट' दत्त' महान्‌ 
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अविनयो वः कृतः तदिदानीं स्वामिन्‌ | मवन्तः कुषां छुत्वाउन्य- 
स्मिन्‌ स्थाने समीचीने तिष्ठ तु। तदा श्री रूपचन्द्राचायेंरुक 
हे महानुमाव | एको मासक्षपणशस्तत्रेव् करिष्यते पश्चात्‌ 
स्पशनानुरूप॑ विधास्यते । एवं कुर्ता मासक्षपणः पूर्णो 
जातस्ततः पारणारथें इये चलिता! पारणाय एकेक्मुत्कलं गृह- 
रक्षितमासीत्‌, तदा श्री रूपचन्द्राचार्यम्तु गृहस्थस्येंक गृहमक- 
पार्ट वीच्य प्रवेश: कृतस्तत्र गृहस्थेनाउ भाणि-महामांग ! अधुना 
दृतीययामेउन्य अ/हारस्तु न, साम्प्रतं प्रासुकाः माषाः पतिताः 
सन्ति ते यदीच्छाउस्ति तदा गृह्मताम्‌। अथ तेरपि शुद्धाहार- 
निरीक्षण पू्र गृहीताः । अथ देपागरसाधुरेकस्प मिथ्यात्विनो 
गृहस्थस्य मवनमकपाट विलोक्य प्रविष्टस्तदा तत्र का स्त्री 
प्राह-अधुना अशनस्थ का वेला रक्षानित्रतारब्ब-स्थाली कस्मे- 


चित्कायाय भृत्वा ध्ता$स्ति यदीच्छाउस्ति तदेखं ग्रद्ताम्‌ । 
तदा शुद्रां मत्वा सा गृहीता । अथ दये५पि स्थाने पारणां विधा- 
याष्टम॑ गृहीतमू, तस्येव श्र 8िन आज्ञां लात्वा तस्यामेद कोह- 
कायां महत्यन्यस्मिन्‌ चतुद्ोरके स्थिताः । 


झर्थ - ध्रव उनके गुण श्रवण से शुभ परिणाम वाला सेठ सबेरे 
उठकर उनके पास झाया झोर तोन वार प्रदक्षिणा करके पांवों में गिरकर 
हाथ जोड़े हुए बोला--है स्वामी ! इस प्रसार संसार में ध्ाप धन्य हैं, शुद्ध 
किया के उद्धारक, पाप के निवारक झौर तारक-तारने वाले हैं। इस समय 
प्रापके जेसा दूसरा कोई प्रमुख तपस्थी नहों दिखाई देता। मैं तो पापी हूं 
जिससे कि झ्ापकों कष्ट विया प्रोर झ्रापका बड़ा प्रथिनय किया । इसलिए हे 
स्वामी ! श्रद्य कृपा करके श्राप दूसरी किसी अच्छी जगह में ठहरें । तब श्री- 
रूपचन्द्ाचार्य बोले-हे महानुभाव ! एक मास क्षपण तो यहां करेंगे बाद 
स्प्शना के प्रनुकूल क्या जायगा । इस तरह उनका मासोपयास पुरा हो 
यया। बाद दोनों पारणा के लिए चले । पारणा के लिए एक एक घर ख्ला 
रक्‍्ला था। भरी रूपचन्द्र भ्राचार्य ने गहस्थ का एक घर खुला देखकर प्रवेश 
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किया । वहां गृहल्य ते कहा - महाभाग : प्रभी तोसरे पहर में दूसरा पध्राहार 
तो नहीं है, प्रासुक उड़द पड़े हैं, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो ले लो । उन्होंने 
भो शुद्ध भ्राहार देखकर ले लिया। बाव देपागर साधु एक मिथ्यात्वो गृहस्य 
का खुला घर देखकर यहां गये, तो घर में एक स्त्री बोली--भ्रमी मोजन का 
समय तो नहीं है। राल पड़ी हुई राब की थाली किसो काम से धरी हुई है, 
अगर इच्छा हो तो यह ले सकते हो । शुद्ध समझ कर उन्होंने वह राब ले 
ली। बाद दोनों ने स्थान पर पारणा करके भ्र्टम तप पचख लिया फिर सेठ 
की श्राज्ञा लेकर उसी की कोठो में किसी बड़े चौबारे में ठहर गए । 
मूल-अथ श्र ही बमाण-हे स्वामिन्नद्य प्रभृति मनोवाक॒कायेयू य॑ मे 
गुरवो5ह भवदीयः श्रावकोउस्मि । अथ देशान्तरेषु श्रेष्ठिना 
निजबणिकू पुत्रानन्यानपि स्व्रीयसस्वन्धिप्रमुखान्‌ पण्णोनि- 
दाय॑ २ निवेदिताः समाचाराः, यदेते मुनयः सत्याः सत्क्रिया- 
पालकाः घन्यतराश्र कियद्‌ गुण वर्शनालिख्यते, ये केचने- 
तेषां चरणारविन्दयुगलं नंस्यंति तेषा जन्म फलेग्रहि-सुफलं | 
वय॑ तु एतेषां भ्रावका जाता! सम, इतीदशान्‌ समाचारान्‌ वां 
२ बहवो लोकाः श्रावका जातास्तत्रत्याउपि बहवस्तथेव, जालोरे 
कोचरान्यया वेलापत्या; । कालू निव्रासिनों भांडागारिणः, 
जैसलमेरो बोहराउमिजनाः, कंध्णाढ़े व्याधवारा, चाए्डालिया 
चोधरी, चोपड़ा, मइनयरे नादरगोत्रीया! महीपालापत्या साह- 
पद घारिणः, बद्या, वाफणा, ललवाणी, लूशापत्याः, वरढ़ीया, 
नाहटा प्रशुखा अनेक-ज्ञातीया ओकेशवंशीया अग्रोतकाथ 
अगरबाल' नागोरी लु का गणीया जाता; | एब्मेकल क्षमशीति- 
सहलाधिक गृहाणां प्रतिबोधितम्‌ । पूर्शभद्रदेवो5पि साबलिध्य- 
कृज्जातः । अथ श्री रूपचन्द्राचा्योंः स्वान््यसमयं ज्ञात्वा 
पंचरविशति दिनानि यावदनशन विधाय महिमपुरे एवं काल 
कृत्वा वेमानिकरसुरत्यं प्रपेदिरे। सं० १४८० तः २६ वर्षान्‌ 
यावत्पद झुक्रृमू | ६०। 
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झर्थ---एक दिन सेठ बोला--हे स्वामी श्लाज से श्राप हमारे गुर हैं 
झोर सन, वचन, काया से में प्रापका आवक हूं । फिर सेठ ने देशान्तरों भें 
झ्रपने ध्रन्य वणिक्‌ पुत्रों को झोर प्रमुख सम्बन्धियों को मी पत्र दे 
देकर तिवेदत किया कि ये मुनि सचभुच में सत्‌ क्रिया के पालक झोर धल्य 
तर हैं, कहां तक इनका गुण वर्णन लिखें। जो कोई इनके चरण कमल को 
प्रणाम करेगा उसका जन्म सुफल होगा । हम सब तो इनके भरावक हो गए 
हैं, इस तरह के समाचार पढ़ २ कर बहुत से लोग श्रावक हो गए, वहां 
के मो बहुत से बेसे ही, जालोर में कोचर वंर्शय बेलावत, काल नियासो 
भंडारी, जंसलमेर में बोहराबंशी, कृष्णगढ़ में वाधचार, चाण्ड/लिया, चौधरी 
चोपड़ा, मटटनगर में नाहर गोत्री महीपाल के पुत्र साहपदधारी बेद, बाफणा, 
ललवाणो, लूणावत, वरढीया, नाहटा प्रमुख प्रनेक जाति के झ्ोकेश बंर्श,य 
(प्रोसबाल) शोर श्रग्रवाल भो नागोरी लुकागच्छी हो गए। इस तरह 
एक लाख प्रस्सो हजार घर को उन्होंने प्रतिबोध दिया। शासन रक्षक 
पुरांमव्र देव भी उनका सेवक हो गया । बाद श्री रूपचन्द्र श्राचां अपना 
प्रन्त समय जानकर २५ दिनों का झ्रनशन करके महिमपुर में स्वर्ग वासी 
होकर वेमानिक देव हुए । सं० १५८० से २६ बर्षों तक प्राचार्य पद पर 
रहे । ६० । 
मूल-तत्पट्ट श्री देपागर सरयों बभबुस्‍्ते परीक्षक बंशीयाः कोरडा 
नि।मे खेतसी नामा जनकः, धनवती जननी नागोरपुरे चारित्रं, 
अहै न ७ ज्् 
पदमपि तत्रवात्तम्‌ ( गृहीत॑ ) सं० १६१६ चित्रकूट महादुर्गे 
कावडियान्त्रयो मारमन्नो घनी तपागणीयो5भूत्‌ तेन श्री देपा- 
गर सूरीणामभिधानं शुद्धक्रियाघारकत्वं च श्रत॑ तदादित 
एवं तदू गुणरब्जित-चेतस्कोउबदत्‌, श्लोक! -“धन्यो देपागर 
स्त्रामी, प्रदीपो जेन शासने, एप एबं गुरुमेंस्ति, धन्यो5ह 
तम्निदेशकृत्‌ |” इति भावनया शुद्धात्माभूड्धारमन्नः तस्मिन्नवसरे 
तत्रत्यो मामा नामा नाहटो5स्ति तदगेहे पुएययोग।द दक्षिणा- 
वतः शंखः प्रादुरभूत्‌ । वत्सान्निष्यात्‌ ग्रहेइशदश कोटयो 
घनस्य प्रकटी मबंति | 
झर्थ--उनके पाट पर क्री द्ेपागर सूरि हुए । वे परीक्षक (पारल ) 
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बंशी थे, कोरड़ा निगस में खेतलसों नामा उनके पिता और धनवतो माता 
थी। नागोर सें संयम लिया झोर वहीं पर झाचाय॑ पद भो ग्रहण किया । 
सं० १६१६ चित्रकूट (चित्तोड़) महावुर्ग में कावडिया बंशी भारमल्ल 
वपागच्छी एक सेठ था, उसने ओ देपागर सुरि का मास शोर शुद्ध क्रिया- 
धारीपन सुना। तब से ही वह उनके गुण में रंजित चित्त बाला हो 
गया ओर बोला कि- धन्य वेपागर स्वामी, जो जेन शासन में प्रदीप हैं । 
यहो हमारे गुरु है, उनका श्राशाकारो होने से में धन्य हूं । इस भावना 
से भारमत्ल की झात्मा शुद्ध हो गई । उस समय में वहां भासा नाम का 
नाहूटा सेठ था। उसके धर में पुष्य योग से इक्षिणावर्त शंख प्राप्त हुआझा | 
उसके संयोग से घर में १८ करोड़ धन की संपदा हो गई । 
मूल-अथ पण्मासी प्रान्ते शंखदेवेन भामाकस्य स्वप्ने दशेनं दत्त 
निवेदितं च भो मामासाह ! त्व॑ शृणु तब भारयायां उदरे 
पृत्रीत्वेन कश्रिज्जीवः  समेतोडस्ति कावड़िया-भारमल्ल 
भायोंदरे सुकृती कश्नन जीवः सुतः अवतीणों5स्ति ततस्तत्‌- 
पुएय-प्रेरितोीं मारमल्‍ल कावडिया गारेगमिष्यामि, इत्या- 
कण्य॑ मामाकोडवदत्‌-एवं मा याहि यथाह करोमि तथा- 
गच्छेत्युक्ते तेनोमिति मणितम्‌ , अथाहम्पु खे जाते सर्व 
स्वजन सहितः शंख स्वनजागहकी कृतानेकलोकः स्वश- 
स्थाले दक्षियावर्त शंख निधायाति महष्यें (न) वस्त्र णा- 
ब्छायध भामाको भारमल्ल-मवनाभिमुखमागतस्तमायान्त- 
मालोक्य सानन्द सादर॑मारमल्लोभमिमुखं मिलितः पृष्टश्ल 
किमागमन-प्रयोजनं॑. प्रोच्यतामित्युदिति भामांकी5बदत्‌ 
कर्ण भोः सम्य सस्बन्धिन ! ममपुत्री तब च पूत्रो भविष्यति, 
तयोः सम्बन्ध कतु भ्रीफल सस्‍्थाने इममद्भुत-माहात्म्यं 
शंख ददामि इति निशम्प समुत्पक्षपरमासोदों बहु-दान- 
मान-पूर्व कमग्रहीतर भारमललः ग्ृहकरोष्ठकान्तः समस्यच्य 
सम्पक चंदनचतुष्कोरप संस्थाप्प रंस्छतो देवस्तेना- 
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प्टादश कोटि धन तत्र प्रकटितम्‌ । अथ महती कीर्ति- 
विंस्त॒ता । 


अर्थ--बाद घण्मासो के श्रन्त में शंखदेव ने सामा को स्वप्न में 
दर्शन दिया और बोला कि ऐ भामाशाह ! तुम सुनो--, तुम्हारी स्त्री के 
पेट में पुत्री रूप में कोई जोब झ्राया हुमा है और मारमलल कावडिया 
को स्त्री के उदर में कोई पुण्यात्मा जीव पुत्र रूप से भ्रवतरित हुआ है-- 
इस लये उसके पुण्य से प्रेरित होकर मैं भारमलल कावड़िया के घर 
जाऊ गा, ऐसा सुनकर भामाशाह्‌ बोला--ऐसे मत जाश्रो जंसा मैं करू 
वैसे जाब्ो, ऐसा कहने पर उसने हां कहा । फिर प्रमात होने पर प्रपते 
सभी स्वजनों के साथ शंख के स्वर से श्नतेक लोगों को जगाते हुए, सोने 
को थाली में दक्षिणावर्त शंख को रखकर ऊ चे मल्यवान्‌ वस्त्र से ढक कर 
भामाशाह भारसल्ल के घर की ओर आये । उसको श्राते देख कर श्रानन्द 
झौर प्रादर सहित मारमल्ल भी भझ्रागे श्राकर मिले ध्लोर पूछा कि-क हिये 
कंसे पधारना हुआ ” ऐसा कहने पर भामा ने कान में कहा-ऐ समय 
सम्बन्धिन्‌ ! सुझे पुत्रो श्रोर झ्ापको पुत्र होगा, उन दोनों का सम्बन्ध 
करने के लिए श्रो फल के स्थान में इस प्रदूभुत माहत्म्य वाले शंख को 
देता हूं। यह सुन कर परम प्रसन्नता के साथ एवं बहुत-बहुत दाव मान- 
पूर्वक भारमलल ने शंख ग्रहण किया एवं घर के कोठे में श्रच्छो तरह से 
पुजाकर चन्दन की चौकी पर रख के देव का स्मरण किया, जिससे १८ 
करोड़ धन वहां पर प्रकट हुप्रा--इसप्ते बड़ी कोति फंली । 


मूल-एकदा तत्र वनान्तरुच्चेम डपाधो धर्मध्यान विदधत्‌ साधु 
गुणग्रामामिरामः श्री देपागरस्वामी शुद्धतपोधनो भारमल्लेन 
हष्टो, विधिवद्‌ बंदितिश शुद्धधर्मोपदेशास्रत पी श्रवणा- 
भयाम्‌ । अति-प्रसन्‍नेन भारमल्लेन विमृष्टमहो महान्‌ 
माग्योदयों में प्रकृटितों यदीदग्गुणगुरवों दृष्टाः सर्वेड्था 
मे सेत्स्यन्ति तदा मारमल्लो अन्ये च बहव! भावका जाताः 
नागोरी लुका गणीयाः ॥ 


झथ--एक समय बहां नगर के बन में उच्च मंडप के नीचे भार- 
मलल ने धर्स ध्यान करते हुए साधु के युण समूह से सुन्दर शुद्ध तपोधनी 
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श्री देधागर स्वामी को देखा ओर विधि पूर्वक वन्वन किया झौर कानों 
से शुद्ध धर्मोपदेश रूप ध्रमत का पान किया। भारमल्ल ने भत्यन्त 
प्रसक्ष मत से विचार किया कि श्रहों मेरा महान्‌ साग्योदय है कि इस 
तरह के गुणी गुरु के दर्शन हुए--मेरे समी मनोरथ सिद्ध होंगे। उस समय 
भारमलल और दूसरे भी बहुत से श्रावक नागोरी लका गचरुछी हो गये । 
मृज-अथ भारमन्नस्य भामा नामकः सुतो5जनि महान्महः ऋृतः सरबेत्र 
दानादिनाथिदन-मनोरथाः पूरिता), अन्येडपि ताराचन्द्रादयः 
पुत्रा अभूचन्‌ | तत्र भामासाह-ताराचंद्रों विभ ती जातो। 
स््रगच्छरागेण बहवो जन। स्वृगंणे समानीताः। पुनः श्री 
राणाजीतो5मात्य पर्दलात्वा बलिनो जाती । ताराचंद्र य॒ सादड़ी 
नाम ना स्थापित | सर्वत्र पौषधशालादिकानि स्यानानि 
कारितानि। स्थाने २ पूरे २ ग्रामे २ बहुजनेभ्यों धनं दाय॑ 
( दत्वा ) स्वरगणीयाः ऋझताः | श्री नागोरीय-लु काणो5विं- 
ख्यातिमाप । पुनभोमासाहेन दिगम्बर सतगा नरसिघपरौराः 
स्रगणे समानीता, बहुस्व्रं दत्वा १७२० गृहाणि तेपामात्मीयानि 
कृतानि । मिडरकादिपुरेषु तदा च जात॑ भ्रावक गृहाणां 
चतुरशीति सहखाधिक॑ लक्षमेकम्‌ १८४००० पुनः श्री देपागर 
सरेविजयराज्ये लुदिहाना निगम निश्राप्ती श्रीचंद नामा ओस- 
वाल जातिथतुरशीति-कोटिवित्त श्वरोी तस्य सोदरः सुरी- 
भूतः प्रत्यद॑ बणिक्‌-पुत्राणां लेखानितस्ततो दत येन 
बहुधनोत्पत्तिमंवति ! स्चेकदा नायातसस्‍्तदा श्रीचंद्रण 
पृष्ट हे आतह्य। कथं नागतः-तदा सुरेणोक्र' आातः हामः 
प्राचि महाविदेहे श्री सीमंधर जिन नंतु।मेंद्रो5गात्‌ तेन सहाइह- 
मपि गतोउमूवम्‌ । 
ग्रंथ -बाद भारमल्ल को भामा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसके लिए 


बहुत बड़ा उत्सव किया। सर्वन्न दानादि देकर याच्रकों के मनोरथ पूर्ण 
किये । ताराचंद्र प्रादि शोर भो पुत्र हुए । उनमें सासमासाह प्रोर 
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ताराचंब् दोनों बहुत प्रसिद्ध हुए । भ्पने गरुछ के धर्म राग से बहुत से प्रादमी 
झपने गण में लाए गये । फिर श्री राणाजी से मंत्रिपद पाकर बोनों भाई 
शोर भी बलशाली बन गए। ताराचंद्र ने सादड़ी नामक गांव स्थापित 
किया । सब जगह पौधध शालादि के स्थान बनवाए। स्थान २ में, नगर 
२ झोर प्राम २ में बहुत से जनों को घन देकर झपने गच्छ में किया- इस 
तरह थभ्री नागोरी लु का गच्छ अत्यन्त ख्याति प्राप्त हो गया। फिर मामा- 
शाह ने दिगम्वर मतानुयायी नरसिंघपुराश्नों को श्रपने गण में लिये । बहुत 
सा धन देकर इनके १७०० घरों को भ्रपना बनाया । तब नमिडर श्रावि 
गांवों में १८४००० श्रावकों के घर हो गए। फिर श्रो देपागर सूरि के 
विजय राज्य में लुधियाना नगरवासी ओसवाल जातीय श्रीचंद नाम का ८ 
करोड़ धन का स्वामो था, उनका सहोदर भाई देवलोक सें था। स्नेहबश वह 
वणक्‌ पुत्रों के लेख नित्य इधर उधर भेजा करता जिससे सेठ को बहुत धन 
की झ्रामर होतो। वह एक दिन नहीं प्राया, तब श्रीचंद ने पूछा कि हे 
भाई ! कल क्‍यों नहीं श्राए तब देव बोला कि हे भाई ! कल पु महा- 
बिदेह में श्रो सोमंधर स्वामी को नमस्कार करने को इन्द्र गया था, उनके 
साथ में मी गया हुआ था । 


मूल-अ्याख्यानान्ते शक्र णानुयुक्रः प्रभो ! मरतक्तेत्रेषपि कथ्रित्‌ 
सत्यः साधु -बतते नवेति पृष्टे प्रभुगाउभाणि हरे ! अस्मिन्‌ 
समये देपागर नामा मुनिपो5स्ति, स चतुथोरक मुनि-समः 
संयमभृत्‌, इमां प्रश्धत्तिमाकण्य श्रीचंदेनोक़' स कब साम्प्रत- 
मस्ति ! देव! प्राह-सन्मानकपुरे ( समाणा नगरे ) तपस्यती- 
त्याकण्य हष्ट चेतसा श्रीचंदेन स्वर मानुपः प्रेषितः | तम्रत्यः- 
श्राद्धानामिति कथापितं व मवदुभिदेंपागर स्वामिन नत्वा 
मदीयाउत्रागमन-प्राथेना कार्या । ततस्तेः पुरादू बहिदेंवर्मंडपे 
छिथिता दृष्टः प्रणताथ मकत्या विज्ञप्ता), तदा श्री सरिमिरुक्त' 
ज्ञास्यते साधुधमोंडस्ति | ततो दिल्रेष्वब्देषु गतेषु श्री भ्रीपूज्या 
लुदिद्वाना वाह्बोद्याने निरवध प्रदेशे तपस्यन्तः स्थिता! तदा 
प्रागज्ञापितेनारामिकेश वर्द्धापनिका श्रीचंदाय दत्त, सोउपि 


( ड्ु ), 

सत्वरं तस्य पद-एवागत्य बर्षंदे, तुष्टाव व घन्यो5सि स्वामिन्‌, 
मवारशः संयमी कोडपि साम्प्रतं नास्ति, लतः श्री सरिभिरुप- 
देशाम्ृत पानेन तच्छवसी तोषिते तस्मिन्नेबावसरे श्रीचंद्सुतया 
धमंकुमरीत्याख्यया त्यक्न-धरसुरादिसंबंधया ब्ञाततत्वया महे 
स्थितयेत्र भ्रावक्राचार पालनपरया सर्वागप् श्रवणावगत-पर- 
मार्थया तत्रागत्य विधिवद्‌ गुरवो5मिबंदिताः गुरुपचन सुधा- 
रस सुहितया दीक्षाकक्षीकरणाय चेतो विशोध्य स्वयमेष तत्सा- 
त्िक॑ चरणमात्त' तिसृभिद्ध म॑ सख्ीभिः साद्ध , लोफे महान्‌ 
धम प्रकाशोउजनि यशश्र | अस्मिन गणे सेव प्रवतिनी प्रथमा 
5प्रत्तयापि द्वादश-क्रोशी-परिमंडल बविहारः कृंतोनाधिकः । 
एवं श्री देपागरस्वामिना धर्मोच्रोतं विधायाचा्य-पद नक्षत्र 
मितसमा। परिश्ुुज्य मेड़तानगरेडनशन इंत्वा २१ एक- 
विंशति दिनान्ते स्वाति: प्राप्त । ६१ । 


श्र -- व्याख्यान के भ्रन्त में शक्र ने पुछा कि प्रमो ! भरत क्षेत्र में 
भो क्या कोई सच्चा साधु है ? प्रभु बोले-हे इन्द्र |! इस समय देपागर 
नामक मुनोश हैँ--जो चौथे झारे के मुनि समान संयमधारीं हैं ॥ इस समा- 
चार को सुनकर श्रीचंद बोला वह प्रमों कहां है ? देव ने कहा- समाणा 
नगर में तपस्या करते हैं यह सुनकर प्रसन्न चित्त हो श्रीचंद ने झपना भ्रादमी 
भेजा श्लोर वहां के आवकों को कहलाथा कि झाप सब देपागर स्वासी को 
नमस्कार कर मेरे यहाँ भाने की प्राथंतना करना। तब उन लोगों ने गांव 
के बाहर देव मंडप में ठहरे हुए देपागर मु के दर्शन किये श्लोर प्रणाम 
किया और भक्ति पूर्वक विनती की। तब शभ्रो सूरि बोले- जाना जायगा 
साधु का मार्ग है। फिर दो तोन वर्ष बीतने पर श्री श्री पुज्य लुधियाना 
के बाहरी बगीचे में शुद्ध स्थान में तपस्या करते हुए ठहरे । तब पहले सूचना 
पाये हुए बागवान ने भ्री चंद को बधाई दो । उसने मी शीघ्र उनके चरणों 
में ग्राकर बन्दना की श्लोर प्रसन्न हुआ, नत सस्तक हो स्तुति करने लगा-- 
हे स्वामी ! श्राप धन्य हैं प्राप जेसा कोई दूसरा तपस्थी पश्रभी नहीं है । 
बाद श्री देवागर सूरि ने उपदेशाभूत के पान से लोगों के काम तृप्त किये। 
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उसी समय श्रोचंद को धमें 2... ्ब्_्पा श्वसुर कुल के सम्बन्ध 
को छोड़ तत्वों को जानकार एवं घर में, रहतो हुई, श्रावकाचार को 
पालन करने लगी, वह समस्त झ्रागसों के परमार्थ को जानने वाली थी। 
उसने वहां प्राकर विधि पूर्वक गुरु वन्‍्दना को श्रौर गुरु-वअचनन रूप प्रमत 
रस से झपना हित मानने वालो दोक्षा स्वीकार करने को चित्त शुद्धि करके 
गुरु को साक्षो से स्वयमेव तोन धर्म सखियों के संग चारित्र भ्रंगीकार 
किया। लोक में महान्‌ धर्म का प्रकाश शोर यश हुआ । इस गण में वही 
पहलो प्रबतिनी हुई, उसने भी बारह कोश के संडल सें विहार किया, श्रध्िक 
नहों। इस प्रकार श्री देपागरस्वासो ने धर्म का प्रकाश करके २७ वर्ष 
तक श्राचायं पद मोग कर मेड़ता नगर में २१ दिनों के भ्रनशन से स्वर्गंथास 
प्राप्त किया । 


मूल-तत्पई श्री बेरागर स्त्रामी दिदीपे, श्रीमाल ज्ञातिः मद्नराजः 
पिता, रत्नवती जननी नागोरपुरे जन्म, चारित्रपदं च तत्व । 
एकोनविंशक्िः “है श्॒म्ताः पदवी भोग! । मेड़तानगरे ११ 
दिनान्यनशन हत्वा देवत्वं प्राप | ६२ । 
प्रथें-- उनके चौंट पर श्री बेरागर स्वासों सुशोभित हुए। श्रीमाल 
जाति के मल्‍लराज उनके पिता झोर रत्नवतोी माता थी, नागोरपुर में 
जन्म, दोक्षा एवं झ्राचार्यपद मो वहों हुआ । १६ वर्ष तक पदवी भोग कर 
मेड़ता नगर में ११ दिन का प्रनशन करके देवपद प्राप्त किया । 
मूल-तत्पट्ट श्री वस्तुपालोइलंचक्र , कड़बराणीय गोत्र: महाराज! 
पिता, हृपानाम्नी माता नाग्ोरपुरेष्जनि, चरणं पद च नागोर 
पुरे। वर्ष सप्तक पदवी भ्रुक्‍्ता, सप्तर्विशति २७ दिनान्यनशन 
कृत्वा मेड़तापुरे स्॒जंगाम ॥ ६३ ॥ 
झर्थय-- उनके पाट पर श्री वस्तुपाल सुशोभित हुए, कड़वाणीय 
गोत्रीय महाराज पिता झ्लोर हर्षा नामकी साता थो, नागोर में जन्म झौर 


चारित्र पद प्राप्त किए । ७ वर्ष तक पदवी भोग कर झौर २७ दिनों का 
प्रनशन करके मेड़ता में स्वर्ण गए । 


मूल-तदीयपदु विभूषणं-परिष्कतों श्रीकल्याणख्रिजोतः, शिव- 
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दासः पिता बराणा गोत्रीयः, कुशला नाम प्रश्न! । राजलदेसर 
निगमे जन्म, बीकानेरे चारित्र', पद॑ च नागौरपुरे जातम्‌। 
चतुर्षिशति समा: पद धुक्तं, लव॒पुर्या दिनाश्कमनशन देव- 
लोकालंकारतामियाय, श्रयं सरिमिहाप्रतापः शर्त शिष्याजां 
हस्तदीलितानामजनि जागरूक प्रत्ययों गच्छबृद्धिकत्‌ ॥६४॥ 
झ्र्थ--उनके पाट को सुशोभित करनेवाले श्रोकल्याणसूरि हुए, 
सूराणा गोन्नो शिवदास उनके पिता झ्ोर कुशला नाम को माता थी। 
राजलदेसर भांव में जन्म, बंकानेर में दीक्षा शोर नागोर में प्राचाय पद 
हुआ । २४ वर्षों तक पद का पालन किया। लवपुर ( लाहोर ) में आ्राठ 
दिनों का भ्रनशन करके देवलोक को प्राप्त हुए । थह्‌ श्राचार्य महाप्रतापो 
थे, सौ शिष्यों को दोक्षित किये तथा जागरूक प्रत्यय एवं गच्छ को वद्धि 
करने वाले थे । ६४ । 
मूल-तत्पटट_मेरवाचायों दिदीपे, खरबंशजः । तेजसीजी पिता 
तस्य, लक्ष्मी नाम्नी प्रचृशभूत्‌ ।!। जन्म चारित्रपट्ट श्रीकृत्यं 
नागोरपूवरे । द्वादशाब्दी तु खरित्वे, दिग्दिनानयनशन 
कृतम्‌ ।२। सोजताहृपूरे प्राप देवत्वं, शुद्ध संयमः । पंच पष्ठितमः 
सूरि, क्रियाद्‌ वृद्धिगणे पराम्‌ ।३। यस्य धरम राज्येडनेके व्यति- 
कराः शुभा जाता: नागोरपुरे गहिलड़ा गोत्रीया हीशानन्द 
प्रभृतयों निःस्वीभूय मेड़तापुरे श्री मुरुवंदनाय गता, निशीये 
भेरव विहित-सान्रिध्यात्‌ श्री श्रीपूज्य रेतेपासद्वि-इंद्धि-बचो 
दत्त” तेडपितस्प गुरीः कृपया पूवरोशांनगरेषु महेम्या भूता 
तदनुतदपत्य (फक सेरतो) दिल्लीश्वराज्ञाज्जगच्छ हिपद॑ महा- 
राजपदं च प्राप्त सब सेनती विती्ण कोटि घनरिदं तु प्रसिद्धतर 
आख्यानं ततो न तिस्तृत्य लिखितम्‌ ॥६५॥ 


प्रथ- उनके पाट पर भेरवाचार्य सुशोभित हुए, सूरवंशज तेजसीजी 
उनके पिता झोर लक्ष्मी नाम को माता थो। जन्म, दोक्षा, ओर पदवी दान 
का काम नागोर में हुआ । बारह वर्षों तक सूरि पद पर रहे, दश दिनों का 
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अनशन किया और सोजत नाम्र के नगर में देवलोकवासों हुए। ये शुद्ध 
संयमी ६५ वें सूरि गण में उत्तम वृद्धि करें। जिनके धर्म राज्य में प्रनेक 
शुभ वृत्त हुए। तागोर में यहिलड़ गोत्रोय हीरानन्द प्रमृति दरिद्र होकर मेड़ता- 
घुर में गुरु धन्दन के लिए गये । रात में भेरव को सेवा से श्री ओपुज्य ते 
उसको ऋदि सिद्धि बुद्धि का वचन दिया, वह भी गुरु को कृपा से पूर्व दिशा 
के नगर में बहुत बड़ा धनी हो गया । बाद में दिललीश्वर को श्राज्ञा से जगत 
सेठ झौर महाराज पद को प्राप्त किया और बड़ा घन का बिस्तार किया, 
इसका कथानक बहुत प्रसिद्ध है इसलिये यहाँ विस्तार से नहीं लिखा । 
मूल-वत्प्ट थी नेमिदासब्रिस्भवद्‌ विजयी बरबंश्यः रायचंद: 
पिता, सजना जननी, जन्मवारित्र बीकानेरपुरे, पदमहिपुरे 
गृहीत॑ सत्‌ १७ समा झुक्ष दिनसप्तकानशनेन उदयपुरे 
स्॒रितः ( स्तर ग्राप्तः ) ॥६६॥ 
भ्रथं“- उनके पाट पर श्रीनेमिदाससूरि हुए, विजयी सूरवंशीय रायचन्द 
उनके पिता और सजना साता थो । जन्म श्रोर दोक्षा बोकानेर में श्रौर पदवी 
नागोर में ग्रहण को जो १७ वर्बों तक भोगी गई । दिन सात के श्रनशन से 
उदयपुर में स्वगंवासी हुए । 
मूल-तत्पइ्' शोमयामास श्रीआसकरणाचार्यः । सरबंशीयः लब्ध- 
मल्नः पिता तारांजीति मातृनाम | मेड़तापुरे जन्मचाजिं च, 
पद नागोरपुरे, एकदा श्री श्रीपूज्या नागोरनगरे स्थिता- 
स्पन्ति | तस्मिन्नत सरे मागचन्द नामा सरबंश्यः स्त्रपित- पितृ 3य- 
आत-आरतठज-पुत्रादि-परिवृतोीं व्याख्यानं श्ृएयन्नुपाश्रये स्वस्थाने 
उपविष्टो5स्ति । तदानीं यशोद। कुछ्षिजास्तस्थ पंचापि पूत्रास्तत्र 
स्थितास्‍्सन्ति, चत्वारस्तुसुता अग्रजाः स्रोचित स्थाने निष्णा। 
पंचमोंडग नः सदारज्न्‍ननामा सप्तर्षीवों निञ्ञ पितृश्यांके उप- 
विष्टः | महत्यां श्रीसंधयर्षदि उयाख्याने जायमाने बाल- 
स्वमावत्वादु सदारड्रः पितृ त्यांकाइत्थायोपपइ' बप्रद्धमुनि 
समुपवेशनस्थ।ने दर गला निषसाद,: तदा सर्वेहस्यूर्व॑क- 
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मुक्त मो अतन्र मा उपदिश, अत्र तु यः कथित तपस्त्री 
प्राज्ञे यतिः प्रवयास्तस्यो पवेशन भूरियमितिमणिते5ह य तिरेव भूत्वा 
निषत्स्थामि अत्र त्युक्ते सदारंगेण, सर्वेषु मोनमाधायस्थितेषु 
श्री: श्रीपूज्यास्तती विहृत्य मेड़तापुरे गतास्तदनु तेन सदारंगेन 
गृहे मात्रादीनां पुरतो निज-संयम-ग्रहणाशयः ग्रोक्तः, अत्या- 
ग्रहेण तदाज्ञामादाय श्री बरीनाकाय्ये च कृत-सुमतिसंगेन 
सदारंगेणाउमितवसुत्यक्तता महामहपूर्वक॑ दीक्षांगीचक्र , 
नवमवर्षे,  तम्प्रभृत्येवाध्येतु लग्गः व पंचके ण्वानूचानों 
जातः । ततः पश्चशाब्दिकेन पह्ठतपोमिश्रहों ग्रहीतः , 
महान्‌ तपसबी, विकृति त्यागी, शुद्धाशयो, विज्वश्चेति 


मताचारये रन्‍्त्य-प्मये श्रीवद्ध माननाम्नोउन्तेवासिनों गणभृत्‌ 
पद दानावसरे प्रोक्तं, भतामात्मीय पट्ट' सदारज्जाय देयमिति 
१८ समाः पद भ्रुक्‍्तं दिननवकाननशन करणेन श्री श्रीपूस्थेय्ों: 
प्राप्ता सम्गरत्‌ १७२४ फाल्गुन मासे ॥६७॥ 


भ्रथं--उनके पाट को श्री झ्रासकरणाचार्य ने सुशोभित किया । 
सूरबंशोय लब्धमल्ल उनके पिता ओर तारांजोी माता का नाम था । 
मेड़ता नगर में उतका जन्म श्रोर दीक्षा हुई, पदवी नागोर नगर में हुई। 
एक समय श्रो श्रोपूज्य नागोर नगर सें विराज रहे थे, उस ससय भाग- 
चनन्‍्द नास का सुर बंशीय सेठ अपने पिता, चाचा, भाई, भतोजे श्लोर 
पुत्नादि से युक्त होकर व्यास्यान सुनने को उपाश्य में झपने स्थान पर 
बठा । उस समय यशोदा को कू ख से उत्पन्न उसके पांचों पुत्र वहां थे। 
चार तो प्रागे अपने-प्रपते स्थान पर बेठे थे, किन्तु पांचवां पुत्र 
सदारंग नाम का जो सात वर्ष का था, अपने चाचा की गोदी में बंठा 
था। बहुत बड़ी श्रीसंघ की सभा में व्याख्यान चल रहा था। बाल 
स्वभाव से सदारंग जाचा को ग्रोदी से उठकर पाठे के पास वृद्ध मुनि के 
बठने को जगह जाकर जल्दी से बेंठ गया। तब उपस्थित सब लोग 
हंसी से बोले ऐ बाल ! यहां मत बेठो, यहां तो जो कोई तपस्वी, विद्वान, 
झोर भ्रवस्या से वृद्ध यति होता है, उसके बंठने का स्थान है। इस पर 
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सदारंग ने कहा कि में यति होकर हो इस पर बेठ गा, उसके ऐसा कहते 
पर सब चुप हो गए। श्री क्ोपृज्य वहां से विहार कर मेड़ता गए । उनके 
पीछे सदारंग ने घर में माँ श्रादि के भागे श्रपने संयम प्रहण की भावना 
व्यक्त को । प्रत्याग्रह से उनकी झाज्ञा लेकर और भरी सुरि को बुला कर 
सदारंग ने सुमति के संग भ्रमित धन छोड़ कर बहुत उत्सव पृर्वक नवमे 
वर्ष में दीक्षा लो एवं उसो दिन से पढ़ने में संलग्न हुए और पांच 
वर्ष में विद्ान्‌ बन गये । फिर १५ वर्ष से छहु २ तव का अ्रभिग्नह प्रहण 
किया । महान्‌ तपस्वी, विगई त्यागी, शुद्ध श्राशय वाले और विज्ञ 
मान कर झाचार्य ने प्रन्तिम समय में भी वद्ध मान नास के शिष्य को गण 
संचालक का पद देते कहा--कि श्रापको अझ्रपना पाठ सदारंग को देना 
चाहिये। १८ वर्ष तक पद का भोग किया झ्रोर नौ दित का श्लननशन 
करके श्री श्रोपूज्य स्वरगंगामी हुए सं० १७२४ फाल्युन सास में । 
मूज-तदीय पट्टे श्री वद्ध मानाचाथों वेश्वं श्पा), खरमल्लः पिता 
जननी. लाडमदेजीति, जाखासरे जन्म चारित्रमहि- 
बिक ० & 
पुरे, पदमपि तत्रतर सं० १७२४ माथशुक्लपंचम्यास । 
७ छः बे [] के, 
तदनन्तरं १७३० वर्ष वशाख शुक्ल दशम्यां श्रीबीकानेरे 
पदावधारिताः श्री औीपूज्यास्तत्र, महान्मह! संजातः शरीफ 
प्रमावना कृता श्री देवगुग्वोज्ञा चिन्तामणि विभूषित-मस्तके 
श्रावके! महती प्रतिष्ठा उ्यधायि । ततो5नेक क्षेत्रेषु विहृत्य 
पुनर्वीकाने समेत्य स्वान््यसमयवेदिभि्दिनसप्तका- 
नशनमाश्रित्य. तिदियोउलंचक्र,. वरषोष्टकपदमोधिमिः 
श्री श्रीपूज्येः |६८। 
प्रथे--उनके पाट पर श्रो बद्ध सान श्राचाये हुए । वेच्य वंशोय सूरमल्‍ल 
उनके पिता श्रौर माता लाडमदेजी थो। जाखासर में भश्राषका जन्म झोर 
नागोर में हो दीक्षा एवं सं० १७२५ माघ शुक्ल पंचमी में पद की प्राप्ति 
हुई । तदनस्तर सं० १७३० के वर्ष वेशाख शुक्ल दशसों सें श्री श्रोपुज्य 
बोकातेर पधारे। वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ-नारियल को 


प्रभावता की गई । आओ देव गुरु को झ्राशा रूप चिन्तामणि से युक्त शिर 
बाले श्रावकों ने बड़ी प्रतिष्ठा की । बाद अनेक क्षेत्रों में विहार करके 


( ४४ ) 


फिर बोकानेर में प्राकर झ्पना अन्तिम समय जान कर सात बिन के झल- 
शन से श्री पृज्य ने स्वरगंवास प्राप्त किया । 
मूल-भी बद्ध मानाचार्येंगु देव वचःस्मरद्धिः श्री सदारजखरयो 

निजपई स्थापिताः। तत्र महति महे विधीयमाने श्रावकेर- 

नेकवा मिलिते स्वपरगशीये श्रीसंघे महान्‌ प्रमोद सर्ेषां 

भवज्नरित । तस्मिनवसरे सुब्यायदेवी - यात्रागतनिज 

संपदू-मराव गणित - धनिनिवहेदिंसारकी टनिवासिमित्र क्ष चा- 

गोत्रीगे: कुद्दाडापरपिर्याणीं! शालिभद्रोत्तमचन्दादिभिः सम्य- 

कर 
परिकरानित: क्रमान्नागोरनगरे समेतेर्विज्ञेत - पदवीमहैः 
बे पु 
सुआवकेंगु रुतर गुरुमक्त्या साधम्मिक वत्सलत्वादि सुकृत्य- 
कृतये रजतानां चंतुःसहस्ती उपयिता। । तंत्र तेषों यशोनाम- 
४५ ० हा न 

कम प्रकृतेसदयों महानजनि तत्नत्मेः सश्व॑श्येरपि तेः सह स्त् 

सम्बन्धः कृतीआ्ाग्र तन जिस्तरस्तु न पृष्ठ; | 

प्रथे--भो बद्ध मान झाचाये ने गुरु देव के वचन का स्मरण कर श्री 
सदारड्भ को अ्रयते पाट पर स्थापित किया। वहां श्रावक्रों द्वारा किये गये 
बहुत बड़े उत्सव में श्रतेक बार स्व पर गणोयसंघ के सिलने पर सबके सन 
में बहुत हुए हुम्रा, उस समय सुच्याय देवो की यात्रा के लिए आये हुए अनेक 
घनियों ने जो कि हिसार कोट निवासी ब्रह्म चा या कुहाड़ गोत्री कहाते थे । 
शालिमद्र उत्तम चन््र झ्रादि सभ्य परिकरों से युक्त क्रशः नागोर नगर में 
पदवो महोत्सव जानकर आए, उन सुश्रावकों ने बड़ी गुरु भक्ति से साधमिक 
वत्सलादि सुकृत्य के लिए चार हजार चांदी के सिक्‍के व्यय किए। वहाँ उन 
सबके यशोनाम कर्स प्रकृति का महान उदय हुआा। वहां के सुरवंशोयों ने 


भो उनके साथ झपना सम्बन्ध कायम किया। झ्लागे का विस्तार यहां नहीं 
किया गया है । 


मूल-ततः श्री सदारज्ञ तरयः किंचित्‌ काल तत्र स्थिता- 
श्न्य देशेषु विहरन्तः श्रीमत्पाठसाहिना ( आलमगीर ) 
मांग मिलितेनाविरंदिताः. स्तुताश्च सत्प्रत्य प 


( भर ) 


दर्शनेन तत्र बीकानेर स्वामिना श्री प्रनोपसिंह 
महाराजैनाएपि निज हृद्गत सुत चिन्ता निवत्त न प्रण 
विस्मित चेतसाउभ्यचिताः, सत्कृताः, कथितं च श्री श्रीपूज्य- 
पादा मवंत उत्तम पुरुषा सर्व विद्या विशारदाः श्र याँंसो बरी- 
यांसोइखिल जागतः पूज्या! अस्माक विशेषतों गुरवः प्रतीत्षया- 


श्रे ्यादि शिष्टाचार पूर्वक | 


भ्र्थ- बाद श्री सदारंग सूरि कुछ काल तक वहां ठहर कर देशान्तर 
में विहार करते हुए मार्ग में बादशाह से मिले उसने वंदन किया। बोका- 
नेर के राजा श्रो भ्रनोपसिह जो ने वहां परिचय प्रभाव देखकर झोर 
झपने हृदयगत पुत्र चिन्ता निवारण की पूति से विस्सित होकर भरी श्रीपृण्य 
सदारंगजो की महिमा की, सत्कार किया और बोले कि हे पृज्य ! श्राप उत्तम 
पुरुष हैं, सभो विद्याश्रों के जानकार हैं, कल्याणकारक हैं, भ्रं८्ठ हैं सारे 
संसार के पृज्य हैं, हमारे तो विशेष रूप से गुरु हैं, प्रतोक्ष्य हैं इत्यादि 
शिष्टाचार पूर्वक श्रीवृज्य को स्तुति की । 


मूल-ततो 5नो पर्सिहात्मज महाराज सुजानसिहेना5पि तथेव सानिताः, 
श्री श्रीपूज्या लवपुरीं गता;, तत्राउपि बहवो लोका रंजिता; सं०- 
१७६० घमत्षेत्र चतुमांसी छृता, तत्र पातसादि मान्याउमात्य- 
मु हनाणी शीतलदासेन शिविराद्‌ तिनीय चतु्मासीकरण विज्ञप्ति 
लेख; प्रहितः, पर॑ न॒तत्र स्थितास्‍्ततों विहृत्य पानीयग्रस्थ 
( पानीपत ) - द्र गेठप्रोतकै: धावकेब हुविज्ञप्तिकरणपूर्चक 
स्थापिता | तत्रामात्य शीतलदासेन खानमहाशय द्वाविशत्या 
युतेन दशनमकारि | जंतुत्रायोपदेशः सर्वेराकर्णितः, उररी 
कृतश्ध॒ दयाधरमों, बहुलामः समपाजितः | ततो योगिनी पुरे 
आद्वारंजिता, विशद॒तर सिद्धान्त सदर्थ साथ प्रकाशनेन ततो- 
5गलापुरे पातसाहिश्यालकस्य महाखानस्य सत्मत्यय दर्शन 
पूर्वक जीवदयोपदेशेन मानसं रंजितं यावत्‌ स्थितिकाल जीव- 


( *६ ) 


दया महाखानेन प्रवत्तिता सर्वत्र नारे । ततो विहृत्य सं० 
१७६६ पुनरीकानेरपुरे पूव गोपुरे पादावधारितास्तत्र कतिचिदि- 
नानि शुक्रास्ताद मलिन दिवसलात आवक पठमंडपे रम्यतरे 
स्थापिता! । तब नगर प्रवेशोत्सत वातायां जायमानायां 
श्रावकाः संभूय विचारयन्तिस्म यत्‌ ईदशः प्रवेशः कार्यते 
यादक्‌ केनाइपि न कृतः, कारितो वा पूर्वेम । 


झर्थ-- बाद महाराज भ्नोपसिह के पुत्र महाराज सुजानसिह ने भी देसा 
ही मान किया। श्री श्रीपृज्य लवपुरी गए। वहां भी बहुत से लोग प्रसन्न 
हुए। सं० १७६० धर्मक्षेत्र में चातुर्मास किया वहां बादशाह के मान्य मंत्री 
मुहनाणो शोतलदास ने कंम्प से निकल कर विनय पूर्वक चतुर्मास करने का 
निवेदन पत्र भेजा, किन्तु वहां नहों ठहरे। वहां से विहार कर पानीपत में 
झ्रग्रवाल आबकों ने बहुत विनय पूर्वक ठहराये । वहां पर मंत्री शीतलदास 
ने खान महाशय और २२ के संग दर्शन किये । सबने जीव दया का उपदेश 
सुता और दया धर्म को स्वीकार किया, तथा बहुत लाम लिया। उसके 
बाद योगिनीपुर के आ्रावकों को शुद्ध सिद्धान्त, सदर्थ श्लोर श्र सहित ज्ञान 
उपदेश कर प्रसस्न किये। बाद प्॒गंलापुर में बादशाह के साले महाखान 
को सच्चा परचा दिखाकर जीव दया के उपवेश से प्रसन्न किया । जब 
तक श्रोपूज्य वहां ठहरे , सहाखान ने सारे नगर में जीव दया पालन करने 
को घोषणा करवा दी। वहां से बिहार कर सं० १७६६ में फिर बोकानेर 
के पूर्व दिशा के द्वार पर पधारे। वहां पर शुक्रास्त प्रादि से मलीन दिन 
होने के कारण श्रावकों ने कपड़े के संडप में कतिपय दिन उन्हें ठहराया । 
वहां पर नगर प्रवेशोत्सव की बात चलने पर श्रावकों ने मिलकर विचार 
किया कि ऐसा प्रवेश कराया जाय जैसा कि पहसे किसो ने न किया भ्रोर 
न कराया हो । 


मूल-इतशथ साह विमलदासेन गत्वा राज्यद्वारे मणितं महाराज ! 
भवदीय पूर्वजेयें मानिता, अर्चिता, बंदितास्तेउ्त्र श्री भ्रीपूज्य 
चरणाः समेवास्सन्ति | ततोराज शाद्‌ ले! सनातनः पन्‍्थाउ- 
ज्ायते एवास्माक श्रीमद्‌ भदन्त पु गया पू्गोपुरादेव देववादित्र 
वादनादिकया महत्या विच्छित्या प्रविशन्ति | सांप्रतं केचन 


( ४७ ) 


यति पाशाः किचित्काचपिच्च्यं वरिदधति का बरस तसी इत्ति- 
व्योक्ियतामिति भाषिते श्रीमहाराजेरबादि, श्ते तु भी श्री- 
पूज्या अस्मदीया एवं तत एतान्‌ कोरुणद्वि, भी अ्रीपूज्यानां 
यादशः प्रवेश महामहीं भव॒ति तारश एवं विधीयताम्‌ किम- 
त्रान्यत्‌ू, सबोडपि राज्यद्धिरादीयतां, सति राजशासने को- 
निवारयिता । ततो हस्तिवर तुरंगादि वाद्य ध्वज पटद्ातोधादि 
समादाय राजकीय सचिव! समेतः कथयितु' लग्नः श्री महा- 
राजेनाइप्तमस्ति । अन्यापि या काचित्‌ मत्रतां मयोदा भवेत्‌ 
तदनुरूपसपि क्रियताम्‌ | 
अर्थ - इधर साह विमलदास ने जाकर राज्यद्वार में कहा कि 
महाराज ! आपके पूर्वजों से सम्मानित, पूजित, बंदित श्रो भरी पृथ्य चरण 
यहाँ झाए हुए हैं, श्रतः राज शादू ल सनातन नियम से परिचित (हैं हो । 
हमारे थ्रो पृज्यवर पूर्व द्वार से ही देवोचित वाद्य श्रोर बड़ समारोह से प्रवेश 
करते हैं | श्रभी कुछ यति लोग कुछ २ उल्टो बातें कर रहे हैं, भ्रतः झ्रापकी 
क्या इच्छा है फरमाइये ऐसा कहने पर महाराज ने कहा ये श्री श्री पूज्य तो 
हमारे ही हैं तब इनको कौन रोकता है? श्री श्रीपुज्यों का जेसा प्रवेश 
महोत्सव होता है बसा ही करें । इस विषय में श्रोर क्या ? राज्य को सारी 
बस्तुए लो जाय, राज शासन के होते हुए रोकने बाला कोन है ? तब हाथी 
झौर भ्रंष्ठ घोड़ , बाजे, ध्वजा पटहा “निशान” श्रादि लेकर राज सन्‍्सत्री 
झ्राए श्रोर कहने लगे कि श्री महाराज को श्राज्ञा है कि झौर भी जो कुछ 
झाप सबको मर्यादाहो, उसके प्ननुकूल भी कीजिये । 
मूल-ततः प्रतोलीत्रयं कारितं, तत्र चेका सरबंश्यानामपरा चोर- 
वेटिकानां, दृतीया समेषां श्रद्धालूनाम्‌ | एवं प्रतोली त्रय-पद 
मंदन पटोलिका प्रस्ृति सब महःकृत्यं कृतमू, स्वावदातो- 
घोतित पूव सरयों युभप्रधान श्रीसदारंग सश्यः संगुखागवा- 
स्तोक - लोक-समुत्कीत्य मान-विशुद्तर-कु द-इुमुद-बान्धव 
सयूख समानानेक प्रवेशक शम दम-संयम-प्रकारा निज-चरख 


( रं८ ) 


गति-सदुतापह्सित-राजहं स-सुर गजमत्तवूप१मा:. हुनिशषपमां 
शनेः शनेः स्थानीये स्थ/नीये यावतानेक यतियुता! प्रविशन्ति, 
* ताबता खरतर-कमल-गणीय-संजतराटी मंत्रः-प्रारब्ध! पूर्व” 
: परस्पर पथत्पुरलोकाग्रतो मणन्ति अस्मदीया एवातोद्य- 
निवहा अत्र ध्यनन्ति नतेषां पुन! प्राहुः एतद्वाब्ादिकं 
राजकीय सुतरां। यतयः वादयंतु परं॑ शंखो भऋल्लरिकांच 
श्रीचिन्तामणि श्रीमहावीरयोरेव सप्तविंशति महल्लेषु 
वादयिष्यति अ्न्यस्थ न । नागोरी-लु कागणीयान्प्रति परानपि 
तथा गौज॑रादीन्‌ प्राहुः मवर्ता शंख तु न कुत्राईपि बादयितु' 
ददूमः! । त॒दा श्रीमदन्तपादरुक्त अस्मदग्र इस्मदीय एवं 
शंखी ध्यनिष्यति अन्यं वयमपि नेच्छामः | तदापुनपु नन्ृ - 
पादेश! समेतः शीघ्रतया प्रवेशो विधीयताम्‌ यदा तपो ने 
प्रामवतिपौरानू_ तदाओमात्येन शंख व्यतिकरो निवेदितों 
नुपाग्र , शंखस्तु-अवश्यमेव युज्यतेष्ञ । 
झर्थ - बाद तीन प्रतोली-द्वार बनवाये जिसमें एक तुरबंशियों का दूसरा 
चोर पेटिकों का श्रोर तीसरा संभ्ी श्रद्धालुओं के लिए। इस तरह तोन 
प्रतोलो द्वार और चरण-मंडन को प्रतोली प्रभृति,सब उत्सव के कृत्य किए । 
प्रपने उज्ज्वल प्रमाव तेज से पूर्वाचायों को प्रकाशित,करने वाले युग प्रधान 
श्री सदार हू सुरि सामने ध्राए हुए समस्त लोगों से सुयश गाये जाते हुए 
( स्वच्छुतर कमल के सिन्न ) सूर्यकिरण के समान शस, दसादि विविध 
देदोप्पसान गुण बाले झपने चरण गति की मदुता से राजहुस ऐरावत हाथी 
झोर मत्तवबम को भी उपहास करने वाले मुनिवृषस धोरे २ स्थान २ में 
प्रनेक यतियों से युक्त जब तक प्रवेश करते हैं, तब तक खरतर एवं कमल 
गेर्छ वाले यतिश्ों ने राटी मंत्र, कलह प्रारग्स किया, फिर सब मिलकर 
नगर लोगों को कहते कि हमारे हो बाजे यहां बज रहे हैं इनके नहों-फिर 
बोले कि ये सब[राजकोय वाद्य मले यति बजाए पर शद्भु प्लोर ऋललरिका 
तो भ्री चिन्तामणि शोर भ्री महाथोर के हैं जो २७ मुहल्लों में बजेंगे, दूसरों 
के नहों । नागोरी लकागच्छी धोर भ्रम्य गछ्छ वालों तथा गुजराती भावि 
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को बोले कि झापके शद्धु को तो कहों मो नहों अजने देंगे, तब भो झाचाम 
बोले कि हमारे झागे तो हमारा हो शद्भु बजेगा। अन्य को हस सी नहीं 
आहते तब फिर राजा का ह्रादेश श्राया कि शीघ्रता से प्रवेश कराया जाय 
जिससे नगरवासियों का तप खराब नहों हो । तब सन्‍्त्री ने शद्भधु की बाधा 
राजा के झ्रागे निवेदित को, शज्भ का बजना तो यहां प्रावश्यक है । 
मूल-तस्मिन्समये. श्री लक्ष्मीनारायशप्रसादमादाय नयनाख्यः 
शंखध्माः सेमेत), तंबीत््य लालाणीत्यास उदय चन्द प्रधढ़ा 
चतु३ जाभ्याम॒क' एप शंख विवादः यतिप्रिः क्रियते, ततः 
कथं च निवत्त (त्त)त। एते बदन्ति १३ महल्लेषु श्री- 
चिन्तामशि मात्रतः शंखो वाद्यतेडन्येषु श्री महावरीरदेवस्प, 
एतयोस्तु शंखादिकं श्री श्रीपूज्यः अपि नोरीकुश्बेन्ति, अतो- 
5त्र श्रीलर्मीनाराय णजीकरय शंखो ध्यन्यते, एवं विवादों 
याति अन्यथानेत्यामश्योपनृपमागत्य विज्ञप्त, श्रीमहाराजः 
अधुना तु प्रवेशोत्सवे श्री लचमीनारायणजीकस्य शंखः प्रदी- 
यते तदावरम्ग्न श्र.महाराजानामिच्डा तदा श्रीमद्ाराजेन 
नयनाहमः शंखध्या दृष्टः, कथित च भो नवन, लव श्रीठाकुर- 
जीकानां सेवकोइसि वय निर्दिशामः श्री श्रीपूज्य सदारंगजी- 
कानां प्रवेश महे श्रीठाकुरजीकानां शंखोध्वन्यताम्‌ । ततस्त 
मादाय स तत्र गतः, महताइम्वरेण प्रवेश मर! कारितः । 
नारिकेलानां प्रभावना कृता, भ्ीफलानां नत्रशति लाना तदलु- 
येनाइंतरेण प्रवेशोत्पदों जातः तेनेश्राइंबरेश शुराणा सुन्दर- 
दास वेश्मनि क्षमा श्रमणाशन गृहीतम्‌ । 
झर्भ--उसी ससय में लक्ष्मोतारायण का प्रसाद लेकर नप्नन रास 
नाम का शंख फ्‌कने वाला भ्राया उसको देखकर लालाणी व्यास, उवयचंद 
मूघड़ा झौर चतुभुज ने कहा यह शंख का विवाद यति लोग करते हैं, 


इससे कंसे बचा जाय । ये कहते हैं १३ महल्लों में श्री चिन्तामणि भगवान्‌ 
का शंख बजता है झौर भ्रन्य महल्लों में सहावोर देव का । इत दोनों का 
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शंख धोपूश्य भी भ्रद्धोकार नहों करते। इसलिए यहां भी लक्ष्मीनारायण 
को का शंत्ष बजता है, दूसरो तरह नहों। यह सोचकर राजा के पास 
झाकर निवेदन किया कि महाराज |! प्ममी तो प्रवेशोत्सव में भो लक्ष्मी" 
लारायण जी का शंख दिया जाम तो श्च्छा, ब्रागे सहाराज फी इच्छा उसके 
बाद सहाराजश्रो ने नयन (नेनजो) नाम के शंखवादक को देखा झोर 
कहा कि ऐ नयनजो ! तुम ठाकुरजी के सेवक हो, में तुम्हें श्राशा देता हूं 
कि शी श्रोपूज्यस दारंगजी के नगर प्रवेश महोत्सव में श्री ठाकुरजी का 
शंख बजाप्रों । तब वह नयनजों शंख को लेकर वहां गया और बड़े 
भझ्राडम्बर से प्रवेशोत्सत कराया गया । नारिकेल की प्रभावना हुई, ६०० 
श्रीफल लगे । इसके बाद फिर जिस पश्राइडम्बर से प्रबेशोत्सव हुआ 
उसो आडम्बर से सुराणा सुन्दरदास के घर क्षमाश्रमण का श्राहार 
ग्रहण भी हुम्रा । 


मूल-तत आपाढ़ चातु्मास्यागमेषन्ययति-विहित-शंख-विवादं मत्वा 
पूज्यश्रीस्वामिदासजी, रामसिहजी, पेमराजजी, कुंशलचन्द- 
जी नामके! प्रवरयतिमिः श्री राजसमीपे गल्ला मशितं मो ! 
महाराजाधिराजाः श्री श्रीपूज्येबं! शुभाशीव॑चांसि दत्तानि 
सन्ति, पुनः शंख विवाद निव्रतेनोउन्तश्च कथापितः सो5थुना 
विसृश्य क्रियतामू । किंच खरतर कमलगणीयश्रावकः 
पूत्र या स्थितिः कृता श्रोक्ता सा पृच्छयताम्‌ , केनेय' स्थितिः 
कृताउभूत । तत्कालादिक चेत्स्यात्तदा दश्येताम्‌, पुनः 
पूज्य स्तामिदासेरवादि, महाराजाधिराज सं० १६४० याव- 
स्‌ कोषपि विवादोनाइसीत्‌ , को5पिकस्मे न वज्जनमकरोत्‌ । 
ततो विश्वविश्वंमरामार समुद्धरणादि 'बराह!॑ कल्प श्री- 
रायसिहजी राज्ये कर्मेचंदबत्सापत्येन सीधा स्व्ीय यतीनां 
कृताउन्येषां शंखोी ऋललरिका च न वादयते। ततः श्रीसर- 
सिंहजी राज्ये ठाकुर नाम बच्चे न स्वगशीय शंखादि स्थितः 
स्थापिताउथपना नये एप विश्ृश्य विधेयः । ततः श्री 
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महाराजेन इये5पि समाकाये पृष्टाः, मवदीया स्वितिः केन बडा, 
स्‍ क 9 चै ही] 
कर्थंचान्ये्ष शंखवादनादि निरस्त ! तमंदितं-महाराज [ 
अस्माक राज्य द्वारती5्यमारोप! कृतः यत्‌ १३ महल्लेषु खर- 
तर गणीयानां श्री चिन्तामदि शुंखः, १४ महल्लेषु भी महा- 
वीर देवस्य शंखो मज्जरिका च॒ प्रवत्त ते, एवमुक़े भ्री महा- 
राजेन भणित ये आरोपः कृतो5स्ति भवतोद योस्तत्‌ कंगे- 
लादिक दर्शनीयं, तदा तेरुदितं कालादिक तु तातन्नास्ति कि 
दशयामः श्री महाराजेनामाणि मद्रतां राज्यद्वार कगोल॑ विना 
इयोः आरोपः कथा रीत्या जातः । पुनः श्रीमहाराजेन एष्ट- 
मन्येषां वजितो यः शंखस्तस्य श्री महाराजक$तं लिखन पठना- 
दिक मवेत्तदपि दश्यंताम्‌। अन्यथा केन हेतुनाइवी अन्‍न्य- 
[ बी 
गशीयान्‌ वर्ज यन्ति यतयः, तदा तेव्याहतम हे श्री महाराज ! 
चर जज 
वद्य वत्सापत्या गाव श्री वीकाजीकृस्य सार्थ समेता ग्रभूषन्‌, 
तेन हेतुना तेनिंज निज सीमाकारि | अग्रेदेवपादानां मनसि- 
मत्रेच्रथा तथा विधेयं | तदा श्री महाराज मेणित॑ वर्य श्री प्रथुण 
यथावन्नीति ग्रवतंनाथ राजानः ऋूता स्मः। तद्रीतेरेष 
प्रवृत्ति म्रेविष्यति एजम्ुक्का सनत्ति जिसृष्टं, एतेप्रामपि रीति-- 
स्थाप्येव पूर्व जादेशाधिकारि विहित्त्वात्‌ । 
श्रथ -फिर भ्राषाढ़ चातुर्मासी के प्राने पर दूसरे यतियों से उठाये 
गए शंख विवाद को मानकर, पृज्य श्री स्वासिदास जो, रामसिह जी, पेम- 
राज जी और कुशलचंद जी नाम के प्रमल यतियों ने राजा के समीप जाकर 
कहा कि--ऐ महाराजाधिराज ! श्री शआपूज्य ने झापको शुभाशोर्बंचन 
कहलाया है शोर फिर शंख विवाद मिटाने का संवाद भो कहा है उस 
पर झाब विचार किया जाय। खरतर गरुछ, कमल गण के शथ्रावकों ने 
पहले जो स्थिति उत्पन्न की शोर कहा उसके लिये पूछा जाय । किसके हारा 


यह स्थिति पैदा को गई झौर इसके कागज झावि हों तो दिखायें फिर पृज्य 
स्वाभिवास बोले-- महाराजाधिराज ! सं० १६४० तक तो कोई विवाद 
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नहीं भ्रा, कोई किसो को रोक-टोक मो नहीं करता । बाद विश्व को विश्य॑ 
भरा के मार समुद्धरण में वाराह तुल्य भ्री रायसिह महाराज के राज्य में 
कर्संचंद वच्छावचत ने श्यने यतियों के लिए सीमा निर्धारण किया इसलिये 
दूसरे यतियों के शंध झोर भललरिका नहीं बजती । फिर श्री सूरासह जो 
के शज्य में ठाकुर नामक वेद ने श्रपने गण सें शंखादि कौ स्थिति कायम 
को । ब्रज वहुत सोचकर न्याय करना चाहिये । बाद में महाराज ने दोनों 
को बुलाकर पूछा-प्रापकी स्थिति भर्यावा किसने बांधो औ्रोर कंसे दूसरों 
के शंख बजाने झ्रादि बंद हुए, उन्होंने कहा -महाराज ! हुमारे पर राज्य 
द्वार से यह प्लारोप किया गया कि १३ सहल्‍्लों में खरतर गच्छ वालों की 
झोर से श्री चिन्तामणि का शंख झोर १४ मुहल्लों में श्री महावीर देव का 
शंख भल्लरिका का प्रयोग होता है। ऐसा कहने पर श्री महाराज ने कहा-- 
जो धारोप झ्लाप दोनों पर किया है उसके कागज भ्रादि दिखाबें, तब उन्होंने 
कहा- कागज तो नहों है क्या दिखावें ? श्रो महाराज ने कहा राज्य दर- 
बार के कागज बिना आप दोनों का आरोप कंसे सिद्ध हुआ । फिर महाराज 
ने पूछा कि दूसरों का शंख जो रोका गया है उसके लिये राज्य को कोई 
लिखा पढ़ी आदि हो तो वह सो दिखाई जावे। नहीं तो किस कारण से 
ये यति श्रन्य गण बालों को रोकते हैं--इस पर थे बोले हे महाराज ! बेद 
झोर बछावत राव श्री वोकाजोी के साथ झ्राये थे इसलिये उन्होंने श्रपनी २ 
सीसा बनाली । भागे देव चरण को जेसो इच्छा हो बेसा करें ” तब श्री 
महाराज ते कहा भगवान्‌ ले हमको यथावत्र नोति मार्ग को चलाने के लिये 
राजा बनाये हैं, तो रीत-सर्यादा से हो काम होगा । यह कहकर राजा ने 
मन में विचारा कि इन लोगों को भो रोति पूर्वजों के प्रादेशानुसार होने से 
चालू रखनी चाहिये । 


मूज-अथेतेषां श्रीभीपूज्यानां समाधिडा कतु मुचितेति परा- 
योक्ष' यूयं सप्तविंशति मदल्लेबु स/बदिकी स्थिति! क्रिय- 

ताम्‌ | एतेषां तु श्रद्य प्रभृत्यव श्रीलरमीनारायणजीकानां 
शंखः सर्वत्रपुरे वादयिष्यति, एतदीयश्राद्धानामपि हृष-बड्धोपने 

श्री ठाकुरजीकानमिव शह्लो वादयिष्पति, श्री चिन्तामणि 
महावीरयोः शह्ृस्थ नावकाशः एन शंखं निराकृब्न्‌ जनः भ्री 
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ठंकुरजीकेंग्पो पिमुखों सविष्यति। पुन! भीराज्यद्वारस्था 
पराधी: दबं मणित्वा शंखध्मा विसृष्ट हृति। 
झ्र्थें--फिर इन की ओपुक्यों का समाधान करना उचित है यह 
विचार कर महाराज ने कहा--झाप लोग २७ मुहल्लों में स्वदा को 
व्यवस्था कामस करलें । इन सबके तो झाज से हो श्री लक्ष्मी नारायणजी 
का शल्धभू सारे नगर में बजेगा । इनके भ्रावकों के हर्ष बधावे में मो ठाकुरणो 
का हो शद्धः बजेगा | श्री चिन्तामणिजोी झोर ओऔी महावीर का शक्ल वहां 
नहों बजेगा इस शद्भः को रोकने वाला ठाकुरणी से विमल होगा । झोर वह 
राज्य द्वार का भ्रपराधो होगा । यह कह कर श्भः बजाने वाले को विदा 
कर दिया। 
मूल-अथ श्री भ्रीपूज्यैरष्टत्रिंशदूवष पर्यन्त॑ धर्मराज्य कृत, तत्र 
चतुविशति शिष्पाः जातास्तन्रामानियथा (१) श्रीपोपालजीका 
अटक महादुर्" महान्तस्तपस्विनोउटक जल॑ जन॑ चह्षुभ्यघत्पद 
स्पशांदपसृतं नदी जलेनाइपि यच्छासन मानितम्‌ | श्री आनन्द- 
रामजीका वनूड नगरे स्थिता अभृवन्‌ (२) मागूजीका: 
तोलियासरे प्रसिद्वाः (३) महेशजीकाः मालव देशे प्रसिद्वाः 
(४) वखतमल्नजीकाः महान्तो मल्ला अ्जीतर्सिह नृप मन्लमान 
मदद काः (५) चत्वारों रामसिंहजीकाः आसन्‌ । एके तु ओकेश 
बंश्याः कोचर मोजीयाः उदयसिंदजीके! समंमिलिताः (६) 
दितीयाश हुबवाणाभिजनाः मालवदेशे (७) वृतीयाः खत्ति- 
ज्ञातीया मालवे (८) तुयोरामसिंदहजीका मीमजी अमीचंदजीकां 
गुरत्रः (६) श्री सुखानन्द्रजीका वीदासर स्थलेषु कृतानशना 
दिव॑ ययुर्ये ते तपस्विन। (१०) श्री उदयसिंहजीकाये॥ं णभ्ेदः 
कृतः (११) श्री जाज्जीबनदासजीका मूल पट्टाधिपाः (१२) 
दो शिष्यावादिमी धर्मेचन्द्र-गुणपालाख्यों सिद्वान्तं पठन्तौ 
(१३) देवोपसर्ग जनित महाकृशे सम्यगाराधनामाधाय 
दिवंगतो (१४) प्रेमराज़ रायसिंदजीकों मेरव मंत्राराधक्ो 
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(१५) अभमान्निशि चलितोविदलिप्तदौ मूको जातो (१६) 
विधियंदजीका दीक्षातो5शीतिदिनेष्वेव स्त्र|े ता! शूल रोगेण 
(१७) वस्तपालजी, हीराजी धम्माजीकास्तपसा प्रसिद्गाः (१८) 
सादे दिसेर जलकत नियमा प्रीष्मे उपसर्ग सहन॑ कृत्वा 
सं० १७६४ वर्ष पशञ्नत्वमापुः (२०) वैधवंशीया (श्या) 
ज्ञानजीका आगमज्ञा महान्तो मालब देशे दुष्ट डाक्िन्या ग्रहीता 
कतानेकोपचारा अपिन पटवो जाताः (२१) मालब देशे 
भारजीकाः प्रसिद्धा:/ (९२) लक्षजीफा आनन्द रामजी-साथ 
एवं विहृतवन्तः (२३) दुर्गदासाह्मास्तु मालवे साथांद्‌ श्र्टदरी 
निपातेन केनाएपि लक्षिताः (२४) एतेषां मध्य।न्नतनव- 
देशेषु शिष्येषु विद्यमनेषु श्री श्रीपूज्ये रुदयसिहस्य तपस्विनः 
शिष्यस्प प्रोक मो ! पद॑ गृहाणेत्युक्ते उदयरसिहजीकरमाणि 
मम पदेन को5थ५: सवगुणसंपनत्नाः, अज्ञाला जीवनदासजी- 
कास्सन्ति तेभ्यः प्रदीयतामहंतु तज्निदेंशकृत्‌ मविष्यामि 
हत्युक्ते पुनरप्याग्रहेणोक', पदं॑ ग्ृहाण पश्चान्नकिश्वित्कतु - 
मचितम्‌. ते; पदादानं नोरीकृतम्‌। तदा श्रीख्रिशादू लेरब- 
सर॑ विज्ञाय श्रीसंपसाक्षिकमन्यगरणीयानां च पुरतः श्रीमद्‌- 
भदंत पद श्रीजगजीवनद[सजीकेभ्यो लिखित्वा प्रदत्तम्‌। 
स्॒थमाराधनादिनदशक॑ यावत्साधयित्वा त्रिदिवं संड- 
यामासू! सं० १७७२ एवं पट्टानि ६१ जातानि | 
झर्थ--इस प्रकार भ्री श्रीपृज्य जी ने ३८ वर्ष पर्यन्त धर्म राज्य 
किया वहां चौबीस शिष्य हुए उनके माम इस प्रकार हैं--भश्रो गोपालजी 
झटक महादुर्ग में बड़ तपसची हुए, लोकों को क्षुब्ध करने बाला प्रटक 
का जल जिनके चरणु स्पशं से दूर हो गया नदी जल ने भी जिनका 
शासन सान्‍्य किया। (१) बनूड नगर सें क्रो आनन्द रामजो हुए । (२) 


भागुरजो तोलियासर में प्रसिद्ध हुए (३) महेशजी मालवा में प्रसिद्ध हुए । 
(४) बचतसल्लजी बड़ शक्ति शालो थे जिन्होंने भ्रजोर्तासह्‌ राजा के पहल- 
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बान का मान सेन किया । (५) रामसिहजों चार हुए थे, -जिनसें एक तो 
झोकेश वंश के कोचर गोत्रीय उदय सिहुजो के साथ मिल. गए। (६) दूसरे 
हुवाणा में हुए जो सालव देश में है। (७) तीसरे क्षत्रिय जाति के मालवा 
में हुए, (८) चौथे रामसहजी भीमजी झोर श्रमोचंवजो के गुरु थे , (€) 
की सुखानन्दनी जो तपस्वो थे थोदासर में भ्रनशन करके स्वर्ग सिधारे, 
(१०) उदयसिहणी ने गण भेद किया। (११) शो जमजोबन दासजी 
मूल गादो के उग्रधिपति थे। (१२) प्रारम्भ के वो चेले घर्मंजन्द्र झोर गुण- 
पाल सिद्धान्त पढ़ते हुए देवता के उपसग् से महान्‌ कष्ट को पाते हुए 
सम्यग भ्राराधना करके स्वर्ग गए। (१४) प्रंमराजजोी झोर राषासहजो 
भरवमन्त्र के भाराधक ये । अ्मवश वे रात में चलायसान हो गये 
झौर विष्ठा से लिप्त पर वाले गूगे होगए। (१५-१६) विधिचंदजी दोक्षा के 
झस्सी वें दिन में हो” 'शूल रोग से स्वगंवासो होगए॥ (१७) वस्तपालजी, 
हीराजो झोर घन्नाजी तपस्था से प्रसिद्ध थे । बिन में २।। सेर जल का ही ये 
उपभोग करते, गर्मो में उपसर्ग सहकर सं० १७६५ वर्ध में काल धर्म प्राप्त 
कर गये। (२०) वेश्वंशोय ज्ञानजों श्रागणम के बड़े ज्ञाता भे, मालव देश 
में दुष्ट डाकिनो से प्रस्त हुए ग्रदेक उपचारों से मी ठोक नहीं हुए । (२१) 
मालव देश में भारजी प्रसिद्ध हुए। (२२) लक्खाजी झानन्दरामजी के साथ 
हो विचरते रहे। (२३) दुर्गादासजी मालवा में साथियों से भ्रलग शुफा'-में 
गिर जाने के कारण किसी से देखे नहीं गये। (२४) इनमें से नव देशों सें 
विद्यमान्‌ श्री श्रीउज्य ने तपस्वो शिष्प उदय्सिहुजी से कहा -- मो तपस्थी ! 
पद प्रहण करो, ऐसा कहने पर उदर्यासहजी बोले- मझ्के पद से क्या प्रयोजन 
सर्व गुण सम्पन्न प्रशावान, जीवनदासजी हैं, उनको पद दीजिये मैं उनके 
निर्देश का पालन करू गा, ऐसा कहने पर भो फिर प्राग्रह से कहा--पद 
ग्रहण करो पीछे कुछ भी करना उचित नहीं पर उन्होंने पव लेना स्वोकार 
नहों किया। तब सूरि शादू ल ने समय देखकर शसंघ की साक्षी झोर दूसरे 
गण बालों के आगे भीसत्‌ भदंत पद जगजोबन दासजी को लिखकर दे दिया, 
भ्रोर प्राप १० विनों की झ्राराधना करके सं० १७७२ में- स्वर्ग को सुशोभित 
किया । इस प्रकार यह ६६ वाँ पाट हुप्ना । 


मूल-तस्मिल्रब्दे  शिक्षापत्राणि नागपुरीय राणा सहस्स- 
मल्लादिमिलेख॑ लेखं यतिभ्यः प्रदत्तानि श्री उदयसिंहजीका 
, यति त्रयाखिता बीकानेरे स्थिताः, भाविद्धरयस्तु बहुशुनि- 
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पी 
परिक्षताः.. श्रीनागोरपुरे स्थितास्तत्रपइटसहूत वर्षदय 
याबच्छुद्र/ नागठं, दतः समीचीने झुहूर्त श्री श्रीपूज्याचायाँ 
जाजीवनदासजीकाः पट भृषयामासुः, चोरवेटिक गोत्रीया। 
वीरपालजी पितुनाम, जनन्या नाम रतना देदीति, पढ़िदारा 
निगमे जनुश्चारित्र' मेड़तापुरे, पद महिपुरे । अथ नागोर नगरे 
श्े ७ चर 
घोडापत्य: कर्थंचित्‌. किंचिनन्यूनरागश्चोरवेटिकादि-युते- 
भाँडापत्य बराणा गोत्रीयाणां लेखं दत्वा कथापितं, महतृस्-- 
दयसिहेषु स्थितेषु अग्नत्येः श्राद्ध रेतेडइमिपिबतास्तमास्माकं 
हध जातमथ बीकानेरे स्थिता अपि उदयसिहजीकाः पट 
स्थाप्या इति सुहुम्न हुः समाचारे अवतमाने श्री श्रीपूज्येः 
कथापितमद्यापि किमप गत॑ नास्ति, अत्रागत्य पदमा5दीयतां 
यूयं महान्तः तरोदोदयसिंहजीकरमाणि मम तु पदादानेच्छा 
नहिं. ततस्तत्रत्येमां डापत्यादिभिरत्याग्रहेण प्रसह्य पदे स्था- 
पिता: बीकानेरे एवं । एवं गण स्फोटे जातेडपि श्री मूल- 
पट श्वरसान्निध्यात्‌ बहु यतितति परिश्वताः श्री जगजीवनदासजी 
नामपेया बरमाग पेयाः सर्वत्र देशे र क्षेत्र २ श्राद्ध रन्‍्य- 
गणीय संघेनापि संमानिताः पूजिताश्च । 
भ्र्थ - उस वर्ष नागोर के सूराणा सहस्समहल श्ादि ने शिक्षा पत्र 
लिख लिखकर यतियों को दिये। श्री उदयसिह जी तीन थतियों के साथ 
बोकानेर ठ5हरे और भावी श्रोपृज्य बहुत मुनियों के संग नागोर बिराजे । 
वहां पर वो वर्ष तक शुद्ध थाट मुहूर्त नहीं ह्राया-फिर प्रस्छे 
महूत में श्री श्रों पूज्याचार्य जगजोवनदास जी ने पद ग्रहण किया, चोरडिया 
गोन्नीय वीरपाल जो आपके पिता का नास और माता का रतनादेवी था, 
पढ़ि]हारा मंडी में जन्म भेड़ता में दीक्षा झ्लोर अहिपुर में पद । फिर नागोर 
में घोड़ावतों ने किसो कारण धर्म राग को कसी से छोरडिया भ्रादि के साथ 
भाॉंडावत और सूराणा गोत्रीयों को पत्र देकर कहलाया कि बड़े उदयसिह 
के रहते हुए यहां के भावकों ने जगजोवनवास जों को प्रभिषिक्त 


( ६७ ) 


किया है यह हम लोगों के मन को झच्छा नहीं लगता । इसलिये बीकानेर 
में थिराजमान उदयसिह जी को पाट पर स्थापित करना चाहिए, इस प्रकार 
बार २ समाचार देने पर भरी श्रीपृज्य ने कहलाया कि झ्ाज भो कुछ गया 
नहीं है यहां ग्राकर पद ले लिया जाय क्‍योंकि शाप बड़े हैं। तब उदर्यासह 
जो बोले सेरे को पद लेने को इच्छा नहीं है, तब वहां के भांडाबत आ-व 
लोगों ने हठात्‌ श्राग्रह पूर्वक बंकानेर सें हो उनको पट्ट पर स्थापित कर 
दिये । इस तरह गण में विस्फोट होते पर मो श्री मल-पट्ट श्वर के साप्मिध्य 
से बहुत यतियों के परिवार सहित भाग्यवान्‌ श्री जीवनवास जो सभो देश 
श्र क्षेत्रों में श्रावकों एवं पभ्रन्य गण के संघों से मी सम्मानित तथा 
पूणित रहे । 
मूल-नागोर पुराद विहृत्य भइनेरकोटे पादावधारितास्तत्र लघीय- 
सोडपि वाघासाहस्य वचन साहाय्यं कृत तेनाइलप संपत्को 
बाधासाहः अभात्रनां महती कृतवान्‌ ग्रन्य गौरव मयाज्ञात्र 
विस्तरतो लिख्यते, सब संबंधस्ततः सरस्वती पतने, हिंतार- 
कोटे वुढ़लाडा निगमे, टोहणा, सुनाम, सन्मानक, रोपड, 
वअवाडा, राहो, जालंधर, गुजरात, रावलपिडी प्रभृतिषु क्षेत्रषु 
बिहत्य सम्यग्‌ू लवपुर्या प्रवेशोत्सवे जायमाने मंगल यवनः 
कश्रिदूयुत्रा तत्रत्यस्थायुक सुतवो5कस्मात्‌ संमूछितो लोकेंश् त 
इति संभावितः, सशोकेषु लोकेधु जातेषु श्री नमस्ह्ृुति जलेन 
रू | रा] कि शै 
सर्व लब्धि वितानसंस्मारित पूत्रशणघरः श्री श्रीपूज्य पादे: 
सिक्त: प्रत्यागत चेतनः सन्‌ परममक्नी महामहिमानमकरोत, 
ततो5नकेषु दोत्रेषु विहराद्धः श्री श्रीपूज्य चरणेः ये प्रत्यया 
दर्शितास्तान्‌ को लिखितु शक्नोति नवा वक्‍्तुमलम | 
झर्थ - नागोर से विहार कर भट्टतेर कोट में श्रोपुज्य जी पथारे, 
बहां पर छोटे ब्राधाशाह को वचन से साहाय्य किया जित॑ते थोड़ो सम्पत्ति 
बाला भो वाघाशाह बड़ो प्रभावना कर गया। प्रन्थ बढ़ने के सथ से यहां 


विस्तार पूुवंक सब सम्बन्ध नहीं लिखा जाता है। फिर सरस्वती पत्तन, 
हिसार कोट, बुढ़लाड़ा संड़ो, टोहणा, सुनाम, समाणा, रोपड, बेजवाड़ा, राहो, 


( ैष ) 


आलंभर, गुजरात झोर रावलपिडो प्रभृति क्षेत्रों में विचर कर लघपुरो में 
प्रवेशोत्सन किया उस समय वहां के किसी मुगल अधिकारों का युवा पृन्र 
ध्रकस्मात सूच्छित हुआ झोर लोगों ने समझ लिया कि भर गया । तथ 
छोथों के सोकमस्न होने पर पूर्वाचार्यों के लब्धि को स्मरण कराने वाले 
शओ धृज्यच्षरण ने तमस्कृति मंत्र के जल से सोंचकर उसे स्वस्थ किया जिससे 
शह परम मक्त हो गया ओर उसने बड़ी महिमा की । इसके बाद झनेक 
क्षेत्रों में बिहार करते हुए श्री श्रीपृज्य ने जो चमत्कार दिखाये उसको कोन 
लिख शकता भ्रथवा कोन बोल सकता है ? 


'भूल-पुनरटक धुनी (नदी) पतिता समथनाम साहकस्य बहुपएय- 
भृतानौस्तारिता तनत्येहिंदूय॑ बने: श्रभावनाधिका चक्र ।३। ततो 
निवृत्य समागच्छद्धिः सरिपादेरोपड़नगरे वृद्ध श्राविकायाः 
गलत्कुष्टमपहुतम्‌ । ४ । पुन! सरस्वतीपत्तने विषम दुष्काल 
भीतेय वनेर्महम्मद-हुसेनस्पोक्त , वणित-जनेरेते यतथो रौरब- 
निबंधनडृष्ट्य-मावाथ रक्षिता अत्र त्याकण्य दुम्मतिना तेन 
लोकानां पुरतः प्रोक्त एतेनातश्चेद्‌ गमिष्यन्ति तदा5॒ह कच- 
ग्राहमेनान्निष्कासपिष्यामीति वात्ती' कस्यापिमुखाच्छ _त्वा 
निष्प्रतिम पुण्यपण्यशालिमिलोकोचरातिशयधर : श्री भ्रीपूज्ये- 
मंणितं मोः ? यतयोडतः शीघ्रतया विदृत्त व्यमतः स्थानादू 
दित्र प्वहस्सु यदत्र भात्रि तत्स एवं दुर्धी ईक््यसीत्युक्त्वा 
विदत्त, लग्नाः तदा श्राद्ध रुफ्तं-स्वामिन्‌ चयमप्रि मव॒त्पद्‌ 
युगमाश्रिताश्वलामः एबं कथनेन श्री सश्यस्तत्र व स्थापिता! | 
अथ तृतीये दिवसे क्ोरड यबनेः ,प्रातरेवागत्य बह्िनिर्गतो 
महम्मदहुसेनः शिरः श्मश्रू कचग्राह झ्षि निपात्य भूृशं 
“कुट्टितः, श्वसन्‌ सुक्तः । ततो ज्ञात इत्तान्तेन तत्‌ पिन्ना हसन- 
खां महाशयेनातीव नि्मर्सितः, रे पुत्र पाश ! त्वाइशो5पमो 
मत्कुले कर्थंजातः अस्पत्यूज्य पूज्यानामबविनयों बाचा5$पि 


( (६६ ) 


' झृतो दुःखायेब -केवलमस्म्राणास्तु तद्‌ दा एज किमधि- 
फलपितिेन । तत्र हसनरू नवाबेन बहुमक्तिपूर्त कूमारा- 
घिताः । तदुक्तमू-दर्शितप्रत्ययं को हि, नाराधयति संत्तमम्‌ । 
ध्वस्तध्वान्त नमेदीप्त, रवि को न निषेवते । इति ॥५॥ 
झथं-- फिर झटक नदी के दरिया में, समर्थ नामक साह को द्रव्य 

से भरी हुई नाव को तिरादी। इससे वहां के हिस्बू भोर मुसलमान बहुत 
प्रभावित हुए । वहां से लोटकर आते हुए सूरिचरणों ते रोपड़ नगर में 
एक वद्ध श्राविका के गलते कुष्ठ का निवारण किया । ४। फिर सरस्वती 
पत्तन में मयद्धूर भ्रकाल से चिन्तित मुसलमानों ने महम्भवहसेभ से कहा 
कि वर्णियों ने इस यतियों को वर्धा रोकने के लिए यहां रबक्‍खा है, 
सुनकर उस बृब॒ द्धि ने लोगों के सामने कहा कि ये सब यति अपर यहां से 
नहीं जाएंगे तो में इनके केश पकड़ कर बाहर निकाल दू गा, यह बात 
किसी के मुह से सुनकर परम पुण्यशालोी और लोकोत्तर प्रतिशयधारी 
थ्रो श्री पुज्य ने कहा--ऐ यतियों ? यहां से शोश्न ही विहार कर देना 
चाहिए क्‍योंकि-दो तीन. दिनों में यहां जो, होने वाला है उसे यही 
बुबुं द्धि देखेगा, यह कहकर श्रोपुज्य विहार करने लगे तब श्रावकों ने 
कहा--स्व/सो ! हम सब मो झ्रापके चरणों के आश्चित, पीछे चलते हैं, 
ऐसा कहने से भ्री पृज्यजी वहीं ठहर गये । बाव तीसरे विन भोरड़ के यवनों 
ने सबेरे ही प्राकरं बाहुर निकले हुए मुहम्मद हुसेन को शिर तथा दाढ़ी के 
केश पकड़ कर जमीन पर गिरा के बहुत पोटा ओर सिसकते जान 
छोड़ दिया, मालुम होने पर उसके पिता हसन खां भहाशय ने उसकी बड़ी 
भत्संता की शोर कहा-रे पुत्र ! तुम्हारे जसा नोच हमारे वंश में कंचे 
उत्पन्न हुआ, कि हमारे प्ृज्यों के पृज्य का बचन से भी झवितय करनों 
बुःख के लिए होता है । हमारे प्राण तो उन्हों के दिए हुए हैं, भ्रधिक क्‍या 
कहें ? यहां ।हसनखां नवाब ने बहुत मक्ति से श्रीपुज्य को आराधना की 
कहा भी है--परिचय दिखाये हुए सत्पुरुष की ग्राराधना कोन नहीं कश्ता, 
झाकाश में भ्रन्धकार का नाश करने वाले दोप्तिसान सूर्य का सेवन कोने 
नहीं करता । 
मूल-ततो मटनेर मार्गडति तृपाकुला करमबाहकाः सद्ुगुरु 
चरण स्मरण परायशास्तत्क्षणमच्ट्चरबमतोप्म .पानीयम 


( ७० ) 


पिबन्‌ ६ । ततः सं० १७८७ चर्षे श्री बीकानेर नगरे पादा- 
वधारितास्तत्र प्रत्यथि-ह्ििप-पंचाननन श्री सुजानसिह 
हर कप 
महाराजेन विशेषतः सन्मानिताः दृश्प्रत्ययतया तत्रत्येंः सर्वे रपि 
राजकीय पूरुषें: समेत्य. स्वपर-पत्चामित-जन-मनोहारी 
महान्‌ प्रवेशोत्सरोउकारि । एका श्रतोली चोरवेटिका ऋृता 
झपरा सरवंशीया-नामिति प्रतोल्लीदय-मंडने चित्ररुदेव 
जातम्‌ । श्रीफलेः प्रमावना व्यवायि | हषावेगात्परवशैरित 
भाई: बराणा मुकनदासजीकानां गृहे च्माअमण-विदरण 
2] 
कृतम्‌ । द्वितीय दिवसे आचाय प्राणनाथजीकेरागत्य श्री 
महाराज कृतदंडबझ्ममस्कृति-निवेदनमकारि, तदा श्री श्री- 
पूज्यचरणेरपि यानिकानिचिद्‌ वचनानि विहितानि तानि 
भीमन्मदाराज-कु जरः  प्रतीतानि सांदृष्टिकतया ( सद्यः 
फुल तया ) इत्तानि । ॥७॥ 
झर्थ--फिर भट्टनेर के मार्ग में प्यास से व्याकुल ऊंट के चालक लोगों 
मे सदृगुर के चरण स्मरण के प्रभाव से उसी क्षण भाग्य से प्राप्त श्रमृत के 
समान पाती प्राप्त किया । ६ । बाद संबत्‌ १७८४ वर्ष में श्रो पृज्य बीका- 
नेर पभारें, वहां विपक्षी रूप हाथी के लिए सिंह के समान श्री सुजानसिह जो 
भहाराज ने परिचय प्राप्त होने से विशेषतः सम्मानित किया। वहां के 
समभो राजकीय पुरुषों के संग स्व-पर पक्ष के अमणित जनों के साथ बड़ा 
मनोहर प्रवेशोत्सव किया । एक प्रतोलो चोरवेटिक को और दूसरी सूरवंशी- 
यों को, इस तरह दोनों प्रतोली-द्वारों का मंडन प्राश्चयंका री था। हर्षातिरेक 
से परवश की तरह आावकों ने श्री फलों की प्रभावना की, दूसरे दिन मुकन- 
दास सुराणा के घर क्षमाअमण ने झ्राहार लिया। प्राचार्य प्राणनाथ जो 
ने श्ाकर श्री महाराज द्वारा किया गया दंडवत-नमस्कार निवेदन किया, 


तब श्रों पुज्यचरण ने जो कुछ भो वचन कहे वे महाराज को सद्ृः 
फलवाग़क प्रतीत हुए । 


मूल-तत्र पुरे श्री भरीपूज्यपाद अतुर्मास द्वितवी कुता ततो मालवादि 


( ७१ ) 


अनपदेषु विहृत्य सिंहाद़ नुभोचन निद्ध र-आद्धस्प खुत- 
घन-वरप्रदान देवलिया नगरे कीटिकामत्कोटक भूयस्त्वनिरा- 
करण-भटेष-राशिशुकस्य नगरमुख्यता प्रतिषादन प्रभृत॒यो$ने- 
केजवदात निकरा जाताः | पुनमेदसौर नगरेडतीवनिःस्वता 
विदित सतत सदमक्ति मावित चेतस्क्र खंजव॒जा आदलवेगकस्य 
शुद्ध बची5ुझत पानानन्तर मुक्त' त्वं याहीतः सकल मालवाना- 
माधिप्त्यमृद्‌ मविष्यसीत्याकण्यें वो जयिन्यमिमरुखं॑ चलत- 


स्‍्तस्यानंके महाराष्ट्रकाशवारोह्य मिलिंतारत प्रतिगदितं त्वमस्म- 
त्पुरोगमों भूत्वा ग्रामपुरादीनि दशय यथास्मश्नरीन राज्य 
संस्था सभीचीना जायेत, तदा ठेनामेति मशित्वा तह॒क़' हुंत॑, 


पश्चाज्ञान्हा साहिबकस्य दाचिणात्यानामधिपस्थ मिलितस्तेनो- 
ज्जयिनी मंदसौरंदोरनाम्नां बृहत्पुराणामाधिपत्यं प्रददे | 
ततः सो5तीव बलवान पग्रतापी यवनो5पि हिंदुकबत्‌ परममक्तो 
जातः श्री श्रीपूज्य चरणानाम्‌ । 


भ्रथं-- उस नगर में थ्रो ओरी पृज्यपाद ने दूसरा थातुर्मास किया फिर 
मालवादि देशों में विहार करके सिह से गाय को छुड़ाना झोर सिर्धन भ्रावक 
को पुत्र एवं धन का वर प्रदान करना, देवलिया नगर में कोडिशों एवं 
सकोड़ों का निवारण करना, मटेवरा के बालक को नगर का मुख्य कहना 
झावि प्रनेक शुद्ध प्रभावना के काम हुए। फिर मसंदसोर नगर में भ्रत्यस्ते 
गरीबों तथा सद्भक्ति से स्निग्प हृदय वाले भ्रदलवेग खां को भरी भरी पूज्य 
ने उपदेश बचनामृत पान के बाद कहा--तू यहां से जा सारे मालवा का 
स्वामी हो जायगा । यह सुनकर बहू उज्जथिनो की झोर चल पड़ा रास्ते में 
प्रनेक महाराध्ट्रीय घुड़सवार मिले और उसको बोले कि तुस हमारे भागे 
होकर ब्राम नगर ध्रावि दिखाग्रो जिससे हमारों नवोन राज्य संस्था ठोक 
बनो रह सके । तब उसने हां कहकर उसके कथनानुकूल किया। पोछे 
नान्‍्हा साहब दक्षिणी लोगों के झधिनायक मिले, उन्होंने उज्जेन, मंदसोर, 
झोर इन्दोर जेसे बड़े नगरों का उसको स्वामित्व-भ्रधिकार दे विया,-तब वह 
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झत्कत बलवान्‌ प्रतापी मुंसलसान मी हिन्दू को तरह भी ओ पृज्य का परम 
भक्त बन गया । 


मूत-ततः श्री लागोरपुरे सं० १८१० समेता। सस्यक प्रवेश महो5- 
" - अनि,' सत्राकस्मादात्षियात्यनिरुद्र-वित्रिधासारप्रसारं -नगर 
'बिहितं बृद्ध भावेत्र दृश्टिपचारों हीनो जातः | विकृति त्याग- 
रूपया तप्रः श्रिया शरीरमपि सखेद॑ जात॑ं, व्यय तत्र स्थित्रा 
ततो यथाक्रथंचित्‌ पीकानेर पुरे समेताः तनुशक्क रभावेन 
प्रवेशनमहो5पि न कृतः, चतुमोस चतुध्कमकारिं। ठतो विहि- 
तानशनेः सं० १८१६ आश्विन कृष्ण सप्तम्याः प्रातर्दिन पञुच- 
कानन्तरं स्रगोमंडितः ४४ समाः पदमोग! | ७०, 
भ्रथं“- फिर सं* १८१० में श्रीपृज्य नागोर में पघारे प्रवेशोत्सव 
हुआ । वहां पर अचानक वक्षिणात्यों ने नगर के भ्रनेक श्लासार प्रसार 
बन्द कर दिये थे। वृद्धावस्था के कारण श्रोपुज्य की वुष्टि कमजोर हो गई-- 
इधर विकृति त्याग रूप तय से शरीर भी क्षोण हो यया था| प्रतः दो वर्ष 
तक वहां विराज कर फिर जंसे तेसे मी बीकानेर पधार गए। शारीरिक 
शक्ति की कमी से प्रवेश महोत्सव भी नहीं किया। चार चातुर्मास किए 
भ्रोर फिर प्रनशशन करके सं? १८१६ पझ्ाश्विन कृष्ण -सप्तमी को प्रातः पांच 


दिन के संधारे से स्वर्ग लोक को अलंकृत किया। ४४ धर्षों तक पद भोज 
किया | 


मूल-तत्पदू श्री भोजराज मरयो वोहित्यास्यया जीवराजः पिता 
कुशलांजी जननी रहासरे ग्रामे जन्म, फतेपुरे चारित्रं, पद तु 

श्री नापोरपुरे । सं० १८१६ वर्ष फ्ाल्गुन मासे मालवानी 
बृत्ति पंचाशद्‌ यतिवर परिकरिताशिरं बविहृत्य मेड़तापुरे दिन 
ज्रिकाइनशन प्राप्त-स्पगाअभूवत्‌ । वर्ष पटक पदसुक्षिः, एपां 
सप्त गुरुभ्नातरोड्भूवनू-श्री लालजी १ जयसिंहजी २ जयराज 

. जी ३ और मोजराज जी ४ श्री लद्धराज जी ५ भी दृदा जी ६ 
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श्री रामचन्द्र जी ७ च्ञेमचंदजी ८ नाम घेया अष्टो शिष्याः श्री 
मज्जगजीवनदाससरीणां दिगाजा श्व ७१ । 

झर्थ--उनके पाट पर श्ोमोजराज सूरि हुए, वोथरा वंश के 
जीवराज जी पिता शोर कुशलाजी साता थी। रहासर प्राम में जन्म तथा 
फनेपुर में दीक्षा ओर नाग्रोर में सं० १८१६ फाल्युन मास सें पद ग्रहण 
किया । सालवीय पचास यतियों से भ्रोपृण्यजी चिरकाल विहार कर मेड़ता 
पधारे वहां तीत दिन के अनशन से प्रापका स्वर्गंवास हुझा । छः वर्ष तक 
पद पर रहे । इनके सातगुरु माई हुए जैसे - श्री लालाजी १, जयसिहजी २, 
जयराज जी ३, श्री भोजराज जी ४, श्री लद्धराज जो ५, श्री दृदा जो ६, 
श्रो रामचन्द्र जो ७, क्षेमचंद जी ८५, नाम के श्रोमज्जगजीबनदास जी के 


दिग्गज की तरह ये श्राठ शिष्य थे । 

मूल-तत्पट्रोदय कारिणः श्री हष॑चन्द्र खरयः नवलखा गोत्र पिता 
मोपतजी नामा, माता मक्कादेवीति करणु' ग्रामे जनुप, सोजत 
पुरि चारित्रं, श्री नागोरपुरे पदमापु: सं० १८२३ बेशाख 
शुक्र ६ दिने पद, वर्ष १६ भ्रुक्र | श्रीहृष चन्द्रश्नरेपिंजयति 
धर्मराज्य महान्तोडमीयतयः संघाटकघराः तथाहि अमयराजजी, 
अमीचंद जी, लद्धराजजी, उदयचंदनी, गुलाबचंद जी, मेघराज 
जी, हीरानंदजी, आनंदरामजी, प्रभूतयों मरुधरदेश समीप 
वासिनो मालवदेशे मनसारामजी नेणसीजी प्रग्मुखाः ३२, 
उदीच्यां सेढ़ू जी, जयराज जी, हरजी जी, मंगूजी, हरसहाय- 
जी, दरचंदजी प्रसुखाः ११। एपपां बदुष्यं यार जात॑ तादइश- 
मत्र युगे न कस्पा5पि भृूतम्‌ । विस्तरस्तु मत्कृत पद्यबंध पट्टावली 
तो ज्ैेयः | सपादजयपुरे विहिताइउनशना दिन त्रयं दिवं भूषया- 
मासुः ७२ । 


प्रथें“- उनके पाट का उदय करने वाले श्री ह॒षंचन्द्र सूरि हुए। 
नवलखा गोत्रीय पिता मोपत जी झौर माता भक्तादेवी थी, करण प्राम में 
जन्म झ्ोर सोजतपुरी में दीक्षा तथा नागोर में सं० १८२३ वेशाल शुक्ल 
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६ के दिन पद प्राप्त किया, १९ वर्ष तक पद पालन किया। भी हचना 
सूरि के घ॒र्मं राज्य में ये बड़े २ यति संघाड़ा के घारक थे जैसे- प्रसयराज 
जो १, झमीचंद जो २, लड॒राज जी ३, उदयचंद जी ४, गुलाबचंद जी ५, 
बेघराज जो ६, होशनंद जी ७, श्यानंदराम जी ८ प्रभृत, भारवाड़ के 
पास रहने वाले मालवा में मनसाराम जी, नेणसी जी प्रमुख ३३ । उत्तर में 
में सेह जो, जपराज जी, हरजो जी, मंगू जी, हरसहाय जो, हरचंद जी 
प्रमुख ११ भे। इनकी विद्कत्ता जेसी यो बेसी इस युग में किसो को नहों 
हुई । विस्तार मेरी की हुई पद्चबंध पट्टावली से जानना चाहिए। सवाई 
जयपुर में तोन दिन का प्रनशन करके श्राप स्वर्ग सिघारे । 
मूल-तत्पड्ट श्री श्रीपूज्याचायों श्री श्रीलक्ष्मीचन्द्रजी नामानः, 
कोठारी गोत्र जीवराजजी नामा पिता जयरज्ञदेवी जननी 
“नवहर' हि निगमे जन्म, चारित्र महिपुरे स्वहस्तेन 
पदमपि तदव । सं० १८४२ आपाद कृष्ण २ दिने। तत्र 
चातुर्मासदयी कृता। व्याख्यान-प्रत्यारूथानादि-सम्यग्धर्म- 
कर्म प्रवत्तितं, श्रीसंघ मनोरथाः सफलीकृतास्ततो वेनातट 
निगमे श्रीसंधन महोत्सवेन चतुर्मासी कारिता ततो 
जोजावर नगरे पंचविशति यति-समन्त्रिता वर्षद्रयं स्थिताः । 
ततो5न्यत्रापनेक च्ेत्राणि निज चरण न्यासेन पूतानि विहितानि 
ततो बीकानेर नगरादिषु प्रभूत शुद्ध भावितांतःकरण श्रद्धालूनां 
मनांसि प्रमोद मेहराणि विधाय श्री सुनाम “पत्यालांबाला'! 
हर 
धम जेत्र, रोपड़, होशियारपुरा, जेजों जगद्गम्य, रृष्णयुरा 
खंडेलबाल श्रावक मंडित पंडित यति ग्रमुखानेकच्छेक जन- 
मनस्सु अमंदानन्दयुत्पादयन्तोइमृतसरो लबपुरी शालि 
कोटाद्यदश्रक्षेत्रेषु विहरन्तः श्री श्रीपृज्याः पुनः सर्वद्धि चारु 
चूरू निगमादिषु चतुमोस्योइ्नेकशों विधाय हितकृद । धर्म 
प्ररूपणा दिल्‍ली, लक्ष्मणपुरी ( लखनऊ ) काशी, पाडलि 
पत्र, मकददावादादि स्थानीयेषु संस्थित्य च पनर्दिलली 
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नारे चतुमोसीदयमकाषुः । ततो शूरि परिकरान्विता 
सुश्रावक प्राभ्ृतीकृत शिविकोत्तमारूढ़ा मरतप्र, गोद 
निममादिषु विहृत्य कोटानारादिष च दाक्षिणात्यप्रहिता 
मालवादिजनपदेषु च बहुशोइशे। श्रीसंबमनोविनोदाय 
संस्थितास्‍्ततः श्री नागोर नारमधिष्ठाय जालोर जेसलमेरु 
श्रीसंघेन बहुविज्ञप्तिपत्राणि संग्रष्याउप्हुता: | श्रीमद्‌ मदन्त 


पुगवाः सुखेन शुद्ध सुझृतोपदेश कादबिन्या5स्तोक लोक- 
हंदूगत रोश्वतामपनीतबन्तः | ततो विहत्य फलबर्द्धि पुरी 
प्रभृति ज्षेत्रेपु चिर॑चतुरचेतश्चमत्कारि हारि विहार करणेन 
भज्कू निगमे समेताः ! राजाधिराज महाराज श्री रत्नतिह- 
चर नि 
देबेः प्रज्ञाल प्रवर् मुनिवंशाभरण श्री गुरुवरण बनज 
मजनावाप्त परमानंद महर्षि वचन रचना चारिमातिशय 
प्रीशित चित्त रजतयप्टि शुद्ध लेख संग्रेषण पूर्वक बह विज्ञप्य 
श्रीबीकानेरपुरे पुरातन पृथ्वीराज कारित अ्रवेशोत्सवानु- 
कारिणा महामहेन प्रवेशिता, विशेषतों मक्षियुक्तिः कृता कारिता 
च एक विशति यति मधुपाच्चित चरणाः सुखेनाजदत्रयमस्थुः 
झर्थ-- उनके पाट पर विजयमान श्री श्रीपुज्य लक्ष्मीचन्द्रजो श्राचार्य 
हुए कोठारी गोत्र के जीवराजजी पिता श्रौर जयर ज्भदेवो नाम की माता थी, 
नोहर में जन्म झोर अ्रहिपुर में दीक्षा श्रपने हाथ से। पद भी वहॉं सं० 
१८४२ झाषाढ़ कृष्ण २ को हुआ । वहां पर दो चोमासे किए । व्याध्यान 
झौर त्याग पचखान आदि से मलोी-मांति धर्म प्रवुत्ति हुई | संघ का मनोरथ 
सफल किया । उसके बाद संडो में श्लोसंघ न महान्‌ उत्सव पूर्वक चतुर्मास 
कराया । फिर जोजावर नगर में २५ यतियों के साथ दो वर्ष तक रहे । 
फिर पझ्नेक दूसरे क्षेत्रों को भ्पने चरण न्यास से पवित्र किये । बाद बीकानेर 
झ्रादि नगरों में प्रचुर शुद्ध भावना भावित चित्त बाले आवकों के सन को 
परम प्रसन्न करके श्री सुनाम, पटियाला, पझ्नबाला, धर्मक्षत्र, रोपड़, 
होशियारपुर जेजो, जगव्‌ रम्य-जगरांबा कृष्णपुरा जो कि खंडेलबाल 
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अत्वकों से मंडित है प्रनेक पंडित झोर यंति प्रमुख कुशल लोगों के मन 
में श्रत्यन्त झ्ानन्द उत्पन्न करतेहुए भ्रमुतसर, लबपुरी, श्यालकोटादि 
क्षेत्रों में बिहार करते हुए श्री श्रीपृज्य फिर सब ऋद्धि से युक्त सुन्दर चूरू 
शहर आदि में भ्रमेक चोमासे करके हितकारी धर्म प्ररूपणा करते हुए दिल्लो, 
लखनऊ, काशी, पटना, मकसुदावाद भ्रादि स्थानों में ठहर कर फिर दिल्लो 
नगर में दो चोसासे किए वहां से बहुत परिकर सहित सुथ्रावकों द्वारा 
लायी गई उत्तम पालकी पर आ्रारूढ हो भरतपुर, गोद मंडो में विहार कर 
कोटा प्लादि नगरों में दक्षिणी लोगों से पूृजित होकर मालव भूमि में.समस्त 
ओसंध के सनोबिनोद के लिए बहुत काल ठहरे। वहां से नागोर नगर 
पधारे वहां जालोर, जेसलमेर श्रो संघ ने बहुत विनती पत्र भेजकर पधा ते 
को शाग्रह किया | श्रीमव्‌ सदन्‍्त पु गव ने सु्त पूर्वक शुद्ध पुण्योपदेश कथा से 
समस्त लोगों के हृदयगत पापों को दूर किया । वहां से बिहार कर फलवर्द्ध 
पुरो प्रभृति क्षोत्रों में चरकाल तक चतुर चित्त को चमत्कृत और मोहित 
करने वाले विहार से ऋज्कू निगम पधारे। राजाधिराज भ्री रत्नसह देव 
ने प्रशावान्‌ अं उठ मुनि वंश के श्रामरण श्री ग्ररुंघधरण कमल के भजन 
से परम पझ्ानन्दित हो तथा महर्षि वचन से श्रत्यन्त प्रसन्न चित्त होकर चांदो 
की छड़ो प्रोर शुद्ध लेख भेजकर भ्रोर बहुत निवेदन किया भर बीकानेर में 
पुराने राजाओं के द्वारा किए गए उत्सव के श्ननुसार महान्‌ उत्सव के सड़ः 
उनका नगर प्रवेश कराया, विशेषरूप से भक्ति युक्ति की एवं कराई। २१ 
यति सधुपों से पृजित चरण श्री पूज्य सुख से वहां तीन वर्ष ठहरे । 
मूल्-इतश्चोदीच्य यात्रत्‌ क्षेत्र श्रीसंपेन सुनामस्थ यति रघुर्पात 
प्रति कथापित बहु वत्सर वृन्दमतीत॑ श्री श्रीपूज्य पाद दशेना- 
» 0 
मत संतष्णमस्मदीय मानस वब्बतिं तेनाशु विज्ञप्ति-पत्राणि 
संग्रेष्य श्री द्रयः समाकार्य्या: । तदा ५ पैनाइपि बहुशश्छदाः 
विसृष्टाः संदेशहराश्च, अस्मिन्नवसरे स्थेयोंदार्यादि गुणात्ल्ी- 
समुपाजित हीराइहास-राका-शशाइू-कर-निकर-सोदर यशः 
स्तोमः श्री श्रीपृज्य चरणें: सचद्चः प्रसद्य समागम दल द्वारा 
ज्ञापितमागमनम्‌ । ततो बीकानेरान्महता महेन विहृत्य नवहर 
कर 
निगम धुनाने राजपुरा, रोदी, बुढ़लाडादिषु समागत्य सुनाम 


( ०० ) 


मगरे चातुर्मासी कृता | तत्र लद्धराजजीकानां प्रपीत्र-शिष्यी 
रघुनाथषिं: शिष्य चतुष्टय युतः अपरेडपि विंशति साध- 
वस्ते: परिवताः  ओीमद्मइन्‍्तपु गदाः . सदागमाबलीं 
सम्यग्भ्याख्यातवन्तः । ततो विहत्थः सन्मानक धर्सक्षेत्र 
सहोरा, अंबाला, बनूड़, रोपड़, नालागढ़, लुदिहाना प्रपुख 
चेत्राणि स्पर्शना-पूतानि विधाय च सं० १८६० वर्ष श्रीमत्पट- 
याला नामनि पुटभेदने श्रावक्रेश्वतुमोसी कारिताइस्ति, तत्र 
सुखेन घम्म कर्म प्रवर्तयन्तो विराजन्ते, ते सर्व जनपदेषु पूर्ब- 
वदू विजयमानाशिचरं जीम्यासुः कोटि दीपसालिका! । एतस- 
दाज्षया भ्री संघः प्रवत्त ताम्‌ । पद्टावल्या: प्रबन्धो5यं, रघुनाथ- 
पिणा दर तम्‌ । लिखितः सुगमः शोध्यो, विशेषज्षैः पुन दा 
(१) इति श्रीमद्‌ विवृुध चक्र शक्र श्रीपुनिराजसिह चरणाब्ज 
चंचरीक रघुनाथर्षिणा पट्टावली ग्रबन्धी रचितः लिखितः | 
श्रीरस्तु । कल्याणमस्तु । श्री अहिपुरामिधान स्थानीये 
श्रयः श्रेणयस्सन्तु । मुनि संतोषचन्द्रण लिपिकृतं, 
संवत्‌ १८६६ वर्षे-प्रथम चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथौ 
भृगुवासरे । 
श्रयं-- इधर उत्तरोय यावत क्षेत्र के श्रीसंघ ने सुनाम में स्थित रघुनाथ 
यति को कहलाया कि बहुत वर्ष हो गए श्रीपृज्यचरण के दर्शनाभृत के 
लिए मेरा मन झ्रतिशय सतृष्ण बना हुआ है! इससे शीघ्र बिनति पत्र भेज 
कर शी सूरि को बुलाना चाहिए । तब उन्होंने मी बहुत पत्र लिखे और दूत 
भी भेजे, इस श्रवसर पर स्थिरता, उदारता झोर गंभीरता आदि गुणावली 


से प्राप्त होरक से अरट्टहास वाले शोर यूनन के चन्द्र किरण बत्‌ धवल यश 
सम ह वाले ओर शोपूज्य ने शोघ्र उत्तर पत्र द्वारा आने को सुचना मेज दो । 
फिर बीकानेर से बड़ उत्सव के साथ विहार करके नबहर निगम 
को पवित्र करते हुए राजपुरा, रोढी, बुढ़लाड़ा भ्रादि क्षेत्रों में होकर सुनाम 
नगर में चतुर्मास किया । वहां लद्धराजजो के प्रपोत्र शिष्य रघनाथ ऋषि 


( ७८ ) 


जार शिष्यों के साथ शोर धन्य बोस साधुझों से घिरे थ्री ओपूज्य सतत 
प्रागम समूह को सुन्दर ध्यात्या करते रहे । वहाँ से बिहार कर सन्‍्मानक, 
घर क्षेत्र, सढ़ोरा, भ्रंबाला, वनूड़, रोपड़, नालागढ़, लुधियाना, प्रभुल क्षेत्रों 
को स्पर्शना से पवित्र बनाते हुए सं० १८६० वर्ष में श्रीपटियाला नामक नगर 
में शावकों ने चातुर्सासी कराई। वहां पर सुल्ष से धर्म कर्म कराते हुए 
बिराजते रहे । वे सब देशों में पृर्वंवत््‌ विजय प्राप्त करते हुए चिरकाल तक 
जीए १ करोड़ों दोप मालिका इनको प्राज्ञा से श्री संघ चलता रहे । 


प्रशस्ति--मह पट्टावलो का प्रबन्ध रघनाथ ऋषि ने शीघ्रता से सुगम 
रूप में लिखा है-- विशेषज्ञों को चाहिए कि प्रमोद माव से इसका संशोधन 
करें। इस प्रकार विबुधों में इन्द्र के समान श्रीराजसिह मुनि के चरण सेवक 
रघुनाथ ऋषि मे पट्टाबली प्रबन्६ को रचना की तथा लिखा। श्री हो, 
कल्याण हो । भरी अहिपुर नाम के स्थान में कल्याण को श्र णियां हों। मुनि 
समन्तोषचन्ध ने सं० १८६६ के प्रथम चेत्र शुक्ल चतुदंशी शुक्र में इसको 
लिपि बद्ध किया । 


फऔ औ डऔओ यह 


(२) 


गणि तेजसी क॒त पय-पह्चवली 


[ थार &नदों की इस पट़्ावली भें था वेजशी 


( तेजासिंह ) ने वोंकायच्ध परश्थ्वश से सम्बन्धित रूपी, 
औीवराजजी, बड़े वर्षिथती, तथु वशालिह्णी, जश्वंतणी, 
रूप जी, व्राथोदरजी, ऋर्भासिंतणी, तथा अपने गुर केशव 
थी का प-क्रभ से स्तवन किया हैं | ] 


[१] 

रूपजी वधार॒यों रूप, सिधांते कह्ञों सरूप, 

जेन धर्म है भ्नूप, दया धर्म रोपीयो। 
सान साया सोह मेटि, वया धर्म लेइ थयेटि, 

ज्ञान सु पावन पेट, हिसा धर्म लोपीयो ॥ 
पंच ब्रत रूप प्राथि, संयम कु लेद साथि, 

क्षमा खग गहे हाथि, कर्म केरे कोपीयो । 
हादश अंगों विचार, सिद्धांत से हो सार, 

चित्त में सदावधार, ग्यान प्ंगे श्रोपीयो ।॥। 


[२] 
जीवजी विचारधो जीव, छकाय भर्म सदीव, 
संसार की एह नीक, जीव रक्षा कोजीये। 
तजीयें कुटंब मार, मुकि के धन प्रपार, 
सनमें करो करार, साधु ब्रत लोजीये।॥। 


( 5० ) 
दोसी तेजपाल तन, साधु में भयो रतन, 
लोक कहे धनि धनि, दान प्रभय दोजोये। 
लोक कु कहे विचार, सुणीये सिद्धांत सार, 
तजोयेँ सबब संसार, कर्म क्‌ू न धीजोये 
[३] 
तस्स पाटि प्रधान, हरियुणम सुगम, जिन शासन सोभ बी । 
जसबंत जिहाज मथो जसको, जस उज़र खोरसो रूप ऋद्धि ॥। 
रूपसी रुप भझ्नोपम उपभ, देह गुण ग्राम करे सुबुधों। 
तस्स पाटि पटोबर, भये दसोदर, शील शिरोमणों ज्ञान निधो ।। 
[४] 
कर्म प्रताप भयो कृम॑सिंघ जू, कर्म मे वारण सिंध सवाइ। 
पाठ प्रताप विराजित केशव, ताकी जू है नवरंगदे माइ।। 
नेतसी नंद, लु का गच्छु इद, कानी ताराचन्द ए बोनती पाइ । 
गावत गुण सदा गणि तेजसी, गोतससी गुरु को गिरूयाई।॥॥। 


॥ इति पट्टाबली ॥॥ 





(३) 
संत्तिप्त पद्मवली 


[यह पट्टावती कवरणी-पक्ष से संबं॥ित हे । इसमें 
वीका4-०क की 9०्वात्त के सभय से वेकर भांथाणी, भोदाणी, 
4 नाणी, भीभाणी, जयभावषन्ी, क्षरवाजी, रूपर्णी, जीपजी, 
कुवरणी, त्रीभल्लजी, रत्नथीजी, केशवर्जी, शिवजी, संधरशाण 
जी, सुखभल्लजी तथा तत्काबीन जाचाय॑भायचन्दरणी ( संबंत्‌ 
१७६३) तक का कालक्रभाउसार सक्षिष्त पटट-पारिचव, प्र७ठुत 
किया थया हैं । इसका विवि काल संवत्‌ १८२७, ज्येण्ड कृष्णा 
१३ दुधवाश हे | ] 

॥ 3” नमः सिद्ध ॥ 
प्रथम संबत्‌ १५२५ वर्ष, कालूपुर भध्ये, साहलको, भ्राणन्द सूत, 
जाति ना वीसा श्रीमाली, भितमालना वासो प्रने कालूपुर ना साह लक्ष्मी 
सी दया धर्म प्रगट हुओ | 
सम्बत्‌ १५३१ वर्ष ऋषि श्री मांणा सोरोही ना देश मध्ये प्ररहह 


बाडाना वासी, जाति पोरवाड, अहमदाबाद सध्ये स्वयंमेव दिख्या लीधो 
७१॥ ऋषि मृदा सोरोही ना बासी, जाति झोसबाल, गोत्र साधुरोया, 


संघवी तोला ना भाई जणा ४४ संघाले ऋषि भाणाने पासे दिख्या लीधी 
॥२॥ ऋषि श्री नूना ऋषि भदा पासे दिख्या लोधी ॥२॥। ऋषि श्रो- 


भीमा गाली गांमना वासी, जाति झोसयाल गोत्र लोढा, ऋषि श्री नूना 
पासे दिख्या लीधी (४॥ ऋषि श्री जामाल उत्तराध साहै, सधर गांम- 


१--मीदा । 


( ४२ ) 


ना बासो, जाते झोसबाल, गोत्र सुरांणा, ऋषि श्रो भोमा पास दिख्या 
लोधो झभरी मध्ये ।।५॥। ऋषि थ्रो सरवा[, जाते श्ओोमालो सोध, डाढो 


लोना वासो, संबत्‌ १५५४ वर्ष, ऋषि श्री जगमाल पासइ दोख्या लोधो 
॥६॥ ऋषि श्रो रूपजी अ्रणहट्ववाडा पाटण ना वासो, जात झोसवाल, 
गोत्र बेद मुहता, संवत्‌ १५५४ जन्म-सवत्‌, १५६८ विख्या संवतू, १५८४५ 
संथारों पाटण मध्ये दिन २५ नौ तोहां श्री जीव जी ने पदवी दोघी | 
ऋषि श्री रूपज़ी पाटण मध्ये स्वयंगेव दिख्या लीधी ।॥७।। ऋषि भरी रूप- 
जो ने पार्ट ऋषि श्रो जीवजी दोसी, तेजमाल" ना पुत्र, माता कपूर दे, 
सूरत ना बासो, जाति श्रोसवाल, गोत्र देसडला, संवत्‌ १५७८ वर्ष 
सुरत मध्ये ऋषि श्री रूपजी पासे दिख्या लीधो। ऋषि श्री जीवजी माह 
सुद ५ बरस २८ में दिख्या लोधो । संबत्‌ १६१३ वर्ष दुतोय जेष्ठ वदि- 
१० संथारो कीधो दिन ५ नौ संथारो प्लाराध्यो ॥॥८॥। 


ऋषि श्री जोबजो ने पाटे ऋषि श्रो कुयरजी, पिता ऋषि लहुया, 
माता रुडाई, जात श्रीमाली, माता पिता श्रादि जणा ७ संघाते संवत्‌ १६०२ 
बर्षे जेष्ठ सुदि ६ दिने, ऋषि श्री जोवजी पारस दिक्षा लोधी ॥। ६ ॥ ऋषि 
श्री कु यरजी ने पाटि ऋषि श्रीमल्नजी, भ्रहमदावाद ना बासी, जाति पोर- 
वाड़, साह थावरना पुत्र, माता कु यरी, संवत्‌ १६०६ वर्ष मागसिर सुद ५ 
दिने, श्रहमदाबाद मध्ये, ऋषि श्री जीवजो पास दिख्या लोधोी।॥॥ १० ॥ 


ऋषि श्रीमललजो ने पार्ट ऋषि श्री रत्नसीज्ो, नवानग्र ना वासी, 


जाति श्री श्रीमाली, गोत्र सील्हाणी, साह सूराना पुत्र, माता सूहवदे, 
वोवाह मेल्या पछी कुबारे जणा € संघात॑ अ्रहिमदाबाद मधे, 
संचत्‌ १६४८ वर्ष बहसाख वदि १३ दिने, श्रीमललजी पासे दिख्या 
लीधो । तिबार यछे संबत्‌ १६५४ वर्ष जेष्ठ वदि ७ दिने श्रीमल्लजीये 
स्वयमेय पदवी दीधो ११ ।॥ ऋषि श्री रत्नसोंह जी ने पा ऋषि 
श्री केशव जी, मारूमाड मध्ये, डुनाडा ना वासो, जात भ्रो श्रोमालो, साह 
बजाना पुत्र, माता जयवंतदे, डुनाडा मध्ये संबत्‌ १६७६ वर्ष फाग्रण वदि 
५ रत्नसोंह जो पासे, रिख तिलोकसो केसवजो पासे जणा ७ संघाते दिख्या 


१--तैजपाल । 
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लोधो । संवत्‌ १६८६ वर्द जेध्ट सुदे १३ गुरो रत्नसींहजो ने संथारे संघ 
मिलो ने केशवजी ने पदवी दोधो ।। १२ ॥॥ 


झरा० भ्रो केसबजो ने पार्ट आ० श्री शिवजी, तेवानगर ना वासी, 


जात श्रीमाली, संघवी भ्रमरसोह ना पुत्र, माता तेजबाई, सबत्‌ १६५४ 
बर्ष माह सुद १ नों जन्म संबत्‌ १६६६ वर्ष फाग्रुण सुदे २ दिने झ्रा० श्री 
रत्नसींहजी पासे दिख्या लोधो, संवत्‌ १६८४५ वर्ष जेष्ट सुदि ५ सोसे 
चतुविध संघे पदवी दोधो, संबत्‌ १७३४ वर्ष दिन ६६ नो संयारो 
झाराध्यो ॥॥१३।। श्र/० श्रो वजनो' ने पार्ट आचार्य श्री संघधराज जी, तोड़ 
पुर ना वासी, जात पोरवाड, संघवो वासाना पुत्र, माता बोरमदे, जगा 
३ संघाते संबत १७१८ दिक्षा चेत्र सुद ११९ भगल । संबत्‌ १७०४ जन्म । 
पदवी संवत्‌ १७२५ वर्ष माह सुद १३ । संधारो सबत्‌ १७५४ चेत्र बदि ११ 
तत पाट्ट आचार्य श्री सुखमन्नजी, सबत १७४१ श्रालणपुर मध्ये, सिथराज 


जी पासे दिख्या लोधी । संबत १७५४५ पोस सुदि पदवी दीभी । संवत १७६३ 
धोराजी मै संथारं। कोधो ॥ ततपट शआराचार्य श्री जाग वंदजी, सवत्‌ १७६० 


सागसिर वदे २ दिख्या लीधी । संवत्‌ १७६३ पदवों दीधी, पोस वदि ७, 
नवानगर सध्ये ।। 


॥ इति पट्टावल्यं लु का संपुरण संवत्‌ १८२७ ज्वेष्ट बुदि १३ बुधवारे ॥॥ 
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१--शिवजो । 


(४) 
बालापुर पद्मवली 


[यह वर्दशावली भी क्रुवश्णी-पक्ष से सभ्वन्धित हे | 
प्राए्भभ में भयवार भह्ावीर से वेकर देवाद क्षमा श्रभथ तंक॑ 
३४ पादों का 9ल्लेख किया थया है । तदनन्तर लोकाग-च्छ की 
उत्वति के सथय से लेकर १७ जाधायों--१-भाथाणी, २- 
भोदार्णी, ३-३ नाजी, ४-भोभाजी, ई-जयथावर्णी, ६-क्षश्वा 
थी, ७-व्पजी, ८-णीवोणी, ९-ककरणी, १०-श्रीभल्लजओं, 
११-शवनसिव्णी, १२-फकेशवर्जी, १३-शिवर्जणी, १४-कंधराज 
जी, १२-कुखभवर्णी, १६-भागच+्दर्जी तथा तत्कादीन जाचार्थ 
१७-बाहलचन्दर्णी १4--का जन्म, भावा-पिता, दीक्षा, कदवी, 
संचारा, स्वरगंवास जादि के उततेख के साथ संक्षिप्प परिचय 
प्रस्ठुत किया गयी है ।] 


॥ अथ श्री पणावली लिखीह छे ॥ 


हबइ श्रो महावोर नह पाटे क्रो सध३मों स्वासी | १, तेहने पाटे 
श्री जंबू स्वामी । २) तेहने पाटे प्रभ्ध स्पामी । ३ । तेहने पादे स्िज्जं- 
म॒ स्वामी । ४॥ तेहने पाटे यशोभद्र स्त्रामी ! ५। तेहने पाटे श्री- 
संभूति विजय स्त्रामी । ६। तेहने पाटे श्रद्रबाहु स्वामी १७। तेहने 
पाद धूलभद्र स्वामी । ८१ तेहने पाटे गिरो महागिरी सुहस्ती आचार्य 
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।६॥। तेहने पाटे सुप्रतिबद्ध आचाय । १०। तेहने पाटे इन्द्रदिन्न 
आचार । ११। तेहने पाटे आयदिन्न आचाय '१२। तेहने पाटे 
सीहगिरि नामाचायं । १३। तेहने बयर स्वामी *१४॥। तेहने पाटे 
आयंरथ नामाचाय '१५। तेहने पाट पूस गिरी आ० । १६ । 
तेहने पाटे फुग्गुमित्राचायं । १७। तेहने पाटे धन पिरि आ० । ९८। 
तेहने पाटे शिव भूति आ० +१६। तेहने पादे आय॑अद्र स्वामी 
। २० तेहने पाटे आयनच्षत्र आ० । २१॥ तेहने पाटे आयरकित 
आ[० १ २२। तेहने पाटे आयनाग आ० । २३। तेहने पाटे आ्य॑- 
जेहल झआा० । २४। तेहने पाटे आय विष्णु * २५ तेहने पाठे आये- 
कालक नामाचाय॑ १२६१ तेहने पादे आ्राय॑मद्र | २७। तेहने पादे 
सपलित आ० । रे८। तेहने पाटे आयेवृद्धि आ० । २६॥। तेहने पाटे 
संघ पालक आ० । ३०॥। तेहने पाठे आयंहस्ती आ० । २१॥। तेहने 
पाटे आयंधर्म '३२१ तेहने पाटे आयसीह । ३३ । तेहने पादे 
संमिल आचाय । रे४। तेहने पाटे देवही गणी खमासम । २१। 
॥ इति पट्टावली ॥। 


॥ अथ श्री लुका गछ नी उत्पत्ति लिखिइ दे ॥ 


सं० १५२८ ना वर्ष, श्री प्रणहलपुर पाटन मध्ये, मेंतां लकां बृढ्ध 
ए श्री सिद्धांत लिखतां। सूत्रार्थ वांचो। सूत्र मध्ये प्रतिमा नो अधिकार 
किहाई नहीं, बोजा जती पोसाल धारी थया | तिवारे ते लंके विचारी, 
दया धर्म सो सूद्ध परुपणा करो, गछ काढ्यो। श्रन्य दर्शनीय नाम लुका- 
मती कह्या । तिहांभी लूका गछ थपाणों । 

शुभ मुहुर्ते शुम बेलाइ प्रथम आ्राणा ऋषजो इ श्री भ्रभदावाद 
मध्ये । संवत १५२१ ना वर्ष, न्‍्याते पोरवाड़, सोरोही देश भ्रह॒ठ वाड़ा 
गासना वासो, स्वयमेव दोक्षा लोधी । साटे संडारो मोटे रागे, घणो व्रध्य- 
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रुपीया मुकीने, तेहने पटे ऋषि श्री भीदा जी ए दीक्षा लोधी । जातो 
झोसवाल, साथ रीया गोत्र, सोरोही देश ना वासी, पोताना कुदुम्बी मनुष्य 
जण ४४ संघाते दीक्षा लीधी । घणो द्रव्य मुकीने भाणा ऋषि ना शिष्य 
थया। संबत्‌ १५४४० दीष्या लोधो। ज्ोजे पाटे ऋष्थ श्री ५ नूना जी 
थया । भीदाजी पासे दोख्या लीधो संबत्‌ १५४६ ना वर्ष थया, घणों 
ब्रध्य मुकीने यया। ४ चोथे पाटे ऋषि भ्रो ५ भ्रीमा जी थया । पालो 
गामना वासो, जाति ना ओसवाल, गोत्र लोढा, लक्ष द्रव्य मुकोने ऋषि शभ्री- 
५ नूनाजी पासे दोख्या लोधो । तेहना शिष्य थया | ५ पांचसे पाटे ऋषि- 
शो ५ जागमाल जी उत्तराध मध्ये नश्तरड गामता वातोी, जात श्रोसबाल 
श्री भांफर मांहि विख्या लोधो। सुराणा ना गोत्र ना ऋषि श्री ५ मोमा- 


जी पासे दिख्या लोधो । संबत्‌ १५५० दोक्षा लोधो ॥ ६ छट्ट पाटे ऋषि 
श्रो ५ मर्रोजी पया। पातसाह अ्रकब्बर नो बजोर दीवान हता, रुपया 


कोड ५ द्रव्य हतो, ते मुकी दोख्या लीधी । जाति श्रोमालो बीसा, संवत्‌ 
१५५४ दिल्या लोधो। दिवालो दिनइ संवत्‌ १५६६ निज हस्ते दिख्या 
लोधी । नवसें घरनी सामग्री श्री पाटण मध्ये लुका गछना श्रावक थया। 
श्रो पूज्या झाचाये श्री रूप ऋषि जी भ्रोगणीस बरसनी दिख्या पाली । 
संबत्‌ १५८५ पंचासोइ देवगति साधा। तास पाठे जीयो साह सृरतति 


नगर ना बासो, तेजपाल साहना सुत, माता कपूरा, रूप ऋषि नी वाणी 
सांमली छूदया। रे२े लाख मह मंदी द्रव्य मको दीर्या लीधी। लाख 
रूपया एक महोछवे खरच्या । पछे श्राचार्य श्री ६ रूप ऋषि जी पासे 
दोख्या लोधो । तिवारे सुरति नगर मध्ये नवसे घर समस्या लुका श्रावक 
थया। श्राचार्य श्रो ६ जीव ऋषि जो थया। तस पाटे € में आचार्य श्री- 
६ कुयरजी वादों । जमकर लहु मुनि जस तात श्रमदावाद मोहोछव दोक्षा 


ले जिग सात माणस साथे दीक्षा लोधो । जोब ऋ बिजी पासे महा विद्यामान 
पंडित कु यरनोी श्राचार्य थया, जिणे चोरापी ग्रह वरत्यां । पंचम धाराना 
बिधे एहवा साधु हवा। पदवों महोछव श्री भ्रहमदाबाद सध्ये कौधो । 
इहांथी नानो गुर भाइ वरसंघजी वोजो पक्ष लुकानों थद्। वरसंघ ने 
पदवो भ्रोपत साहे देवरायो, तिहांथो बोजो पक्ष थई । 
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झ्ाचाय॑ श्री ६ कु यरजी ने पाट १० में श्रीमलजीः भ्रह्दावाद ता 


बासी, घणो द्रव्य मुकीने दीक्षा लोधी। झाचाय श्री ६ भी मलजी थया | 
तस पाटे ११ में रतनसिह नवानगर नावासी, सोहलाणी वीसा श्रोमालो, 


स्‍त्री श्री वाइ कु यारो म्‌ की, नव जन नव मनुष्य संघाते, श्री बाई ना माता 
पिता, रतन सी ना साता पिता एवं नव जणा संघाते दीक्षा लोधी। प्राचाये 
श्री ६ रतन नगर नेमीश्वर नो झोपमा पांचमा झाराने विषे नेमनाथनी करणी 
करी । तस पढे १२ में कशवजी कया | मारवाड नव कोटोी ते सध्ये ग्राम 


कताडो श्राचार्य रतन सीहनी वाणी सांमली घणा बेराग पाम्या । वार 
वरस बेराग परो रह्या । घणो द्रव्य मुकी झ्राचायं भ्रो ६ रतन सीह पासे 


दिख्या लोधी। पछे पदवों घर थया। एक वरस पदवो पाली। पछे 
देवागत थया। आराधायय श्री ६ फेसवजो थयां। तस पाठटें १३ झाचाये- 
श्री ६ शिवजी थया। नवा नगर ना वासो, श्रीमाली पंच भाई प्राचार्य 


रतनसींह नो उपदेश सांसली घणु वेराग्य पाम्या । छतो ऋद्ध म्‌ को, 
घणी द्रव्य म्‌ की झ्राचार्य श्री ६ रतनसींह पासे दीक्षा लोधी । घणा सुच्र, 
सिद्धांत व्याकरण, काव्य न्याय शास्त्र, लाला ऋषे शीरुया, भणाव्या । 
पछे पाटोधर थया। कृपा पात्र माहा वेरागो शुद्ध चारित्र ना पालक, कृपा 
सागर, गुणना श्रागर, एहवा श्राचार्य | श्री ६ शिवजी गणधर प्रोपमा 
तेहने १६ शिख थया। जातबंत कुलबंत क़ियापात्र सुधा साधु विद्यावंत 
शास्त्रना पारगामी ऋषि श्री ५ जगजोवन जो झादि देई पड़ित शिष्य 
थया | एह॒वा सोटा प्राचार्य श्री ६ शिवजी थया जिणो पांचमें श्रारानें 
विधे पांच पांडव नी करणो करो । जिरें ६६ दिहाडा नो संथारो कोधो । 
तिबिहार संथारो बाकी दिन ६ रह्मया, ते चोवीहार श्रणसण कीया एवं 
६६ दिन नो संथारो दीधो | श्रमदावाद भवेरो वाडा मध्ये पहिलो रात्रने 
ससे काल प्राप्त थया । श्रमर विमान पाम्यां । जिवारे काल कोधों 
तिबारे उजवालो थयो थोडी सी बेला। एहवा गछनायक हवा प्राचार्य 
श्री ६ शिवजी । 


तास पाटे १४ मे श्री संघराजजी जाते पोरवाड़ विसा, सिद्धपर नगर 
ना वासी, संधवों वासाता पुत्र, माता विरदे बहेन मेघवाई तात पुत्र बेहेन 
संघाते झाचाये श्री ६ शिवराजजो पासें, धणों व्रब्य मु की ने दोख्या लीधो । 
पछे ऋषि श्री ५ जगजीवनजो ने शिष्यपरों सुप्या। एहने सारो पढे 


( रूप ) 


अणावज्यों तिवारे ऋषि श्री ५ जगर्ज।वन जी सणावे । प्रथमतो सुत्र सिद्धांत, 
इग्यार अंग, थार उपांग, ४ छेद, मल सूत्र वत्रोस झ्र्थ टीका सहित मणाथ्या । 
पछे व्याकरण, काथ्य, सर्व अलंकार, छंद, सिद्धांत कोमुदी, दस हजार 
प्रक्रिया कौमुदी, न्याय सास्त्र ना ग्र थ, गरणत सास्त्र, लोलावती श्रादि देई । 
एवं ६ लाख ग्रथ का श्र्थ सहित सर्वे मणाव्या । शिष्य ने तिवार पी 
झाचाये श्री ६ शिवजो पोतानो श्रवसर जाणी राग पूरण झआणो, भ्रह्मदावाद 
भवेरी बाड़े भोठे उपासरे, घरों झ्ार्डबरे, धरो महोछूवे चतुविध संघ समस्त 
देखता श्राचारय श्री ६ सिघराजजी ने पोते स्वहस्ते संवत्‌ १७२४ बीसें माहा 
शुदि १३ मंगलवारे पदवी दीधी। घरों द्रब्य खरची तिवारे गछ नायक 
पद दोधो । महा रुपवंत, गुणवंत, श्राठ संपदा ना धारणहार थया। २६& 
वबरसतो पदवों भोगवी । सर्व श्राउखों वरस ५० संबत १७५४५ ने श्रागरा 
सहरे मां फागुण शुदि ११ दने काल कीधो। देवांगत पद पांम्यां । तिहां 
घणा द्रव्य सेव खरच्या, धणों धर्म नो लाहो लोधो, दिन ११ संथारो 
भाव्यो । 


श्राचा्य श्री ६ संघराजजो ने पाटे १५ में सुखमलजी थया। देश 
मारवाड जेसलमेर श्रासणी कोट ग्रामना वासी, जाति प्रोसवाल. वीसा, 
संघवालेजा गोत्र, श्राचार्य भ्री ६ संघराज जी पासे मोटे बेरागे दोख्या 
लीधी । बार बरस तप तप्या घणा सुत्र सिद्धांत भण्या। श्रमदावाद 
सहूरे संदपुर मध्ये संवत्‌ १७५६ चतुविध संघ मिली पदवोी दीधो । झ्ाचाये 
श्री ६ सुक़्मबलल जी थया। मोटा तपेश्वरी श्रो पूज्य थया। प्राचार्य 
सुखमल जो पासे बहेन तेजबाई ये दील्या लोधो । श्राठ बरसनी पदवों 
भोगवी । सोरठ देस सध्ये सहरे धोराजी चोभासो रह्मा। संवत्‌ १७६३ 
ध्रासोज वदि ११ दिने काल कोधों। सुरपद पाम्या, सर्व श्राउसु बरस 


४० भोगय्यों । तेहने पा १६ में झ्राचार्य श्री. ६ भागचंदजी थाया। श्री 
पृज्य आचाय॑ श्री ६ सुखमलजी भागचंदजी भारोज ने कछ देश भध्ये, भुज- 
नगर रा श्रो श्री प्रागराज्ये संवत्‌ १७६० श्रो पुज्य सुखमलजीयें मारेज 
भागचंदजी ने दीख्या दीघी। घणा सुत्र सिद्धांत भण्या। संबत्‌ १७६३ 
नवे नगर चतुविध संघ मिली घंणों भहोछृव करी मगसर वदि ७ पाठ 
पदयी दीधी । तिवार पछे वरस ४५ पदवी भोगवी । भ्राउख बरस ६६ नु 
पालोने झंत ससे दिवश ७ नो संथारो कोधो ; सारवाड देश में सांचोर सहरे 
में भमहाजीर निर्वाण दिचसे स्वर्ग पहोता। तत्पट्ट १७ में श्री पूज्य थी 
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वाहुयंदजी कया । भारवाड़ देशने विखे फलोधों सेहर ना बासो, शात 
झोसवाल, गोत्र गोलेला, पिता साह भ्रागरा, माता सुजाणवे, जण त्रण संघाते 
बाल परत बेराग्य पामोने वे पृत्र घने माता त्रण संघाते छती ऋडि छोडोने 
मोटे संडारणं भी पृज्ण श्री मागचंदजों पासे दोक्षा लोधी । तद उपरंत श्री 
पृथ्याचार्थ भ्रो मागयंदजों संबत्‌ १८" ५ (?) वर्ध कारक सुद ३ विने 
गुरुबासरे सुम बेला स्वहस्ते शी साचोर सहरे में अतुविध संघ मोटे भांडरों 
पद महोद्धव करीने, श्री पृज्य ६ भ्री वाक्नंदजी ने भ्राचार्य पद वीषो । 


है कैफ पर 
फ़ै कै पै 
फैर कै 


(५ ) 
बढ़ोदा पद्चवली 


(्रि्ुत पट्टावली में अथवान महावीर से लेकर देवाद था 
क्षभाश्रभश तक २७ पाटों का 3ल्‍्तेंख #९ते हुए विभिन्न थब्छों 
की 9त्पति का निर्देश किया थया हैं। वदमेन्तेर लॉकागच्छ 
दी 9त्वत्ति व शथ्बन्धित व९शपश के २४७ आवायो--१-भाशा। 
जी, २-भोवार्णी, ३-३ नाजी, ४-भानाजी, ई-संश्वाणी, 
६-रूपजी, ७-जीवणी, ८-बंडबशक्षिधणी, ९-ले४१९- 
सिंधी, १०-जअल्ववंतजी, ११-रूपाधिल्‍णी, १२- द्राभोदरणीं, 
१३-कर्भाथिह थी, १४-केशव थी, १५-ते४४िह थी, १६- 
कान्हाजी, १३-उलक्षीदासणों, १८-जयवूपजी, १९-जयणी वने 
जी, २०-भेधराजणी, २१-शोभचन्दरणी, २२-१७ पंचन्दर्णी,२३- 
जयचद्जी, तथा तत्कालीन आचार्य २४-कल्यानचन्दर्जी ( संचंत्‌ 
१९४७ त१क)-का कातक्रभाउलार वाश्चिय दिया थथां हें । 
२२ वे आचार्य हथ॑चंदर्णी तक के 9ल्लेख के साथ संकत्‌ १९३८ 
भेगज्षर विद १ की बलड़ीदों भें इक प्रति का वेखनें कियो थथीं । 
अन्तिभ यो जाचायों का परिचय बाद भें जोड़ा यथा है। ] 


प्रथम पाठे श्री महावीर स्वासी यया । ११ ३० वर्ष श्रो सुधर्म 
स्वामी मोक्षे पहूंता ॥| २।३ ६४ वर्ष श्रो जम्बू स्वामी ॥ ३ ॥। ७५ वर्ष 
श्रो प्रभव स्वासी थया ॥४॥ €द८ वर्ष श्री सियंभव्‌ स्वामी थया 
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४ ४॥ (१४८ वर्ष थ्रो जसोभद्र स्वामी थया।। ६॥ १५६ बर्दे श्री 
संभूतविजय स्वामों ॥७॥ १७० वर्ष श्री मद्रबाहु स्वामी ॥ ८॥। 
२१५ वर्ष थी स्पूल भद्र स्वामों थया ॥ €॥ २४५ वर्ष श्रो झराय- 

एपिरी स्वामी थया ॥ १०॥ २८० वर्ष भ्री बलिसाह स्वामी या 
४७ ११॥ ३३ वर्ष भ्रो स्त्रांति स्वामी थया॥ १२॥ ३७६ बर्षश्ी 
स्पामावार्य स्वामो थया॥ १३॥ ४०६ बचें श्रो सांडिल स्वामो हवा 
॥ १४॥ ४५४ बर्षेश्री ज्तघरम स्वामों हुवा ॥ १५।॥ ५०८ वर्षे 
थी आय सपलुद्र स्वामी हवा॥ १६॥ ५६१ वर्ष शो नंदिल स्वामी 
हवा ॥ १७॥ ६८४ वर्षे श्रो नागहस्ती स्वामों हवा॥। १८। ७१८ 
वर्ष श्रो खेत स्व्राप्ति हवा ॥ १६।॥॥ ८०६ बर्ष श्री सिह स्व्राभी हवा 
॥ २०॥ 5१४ वर्ष श्री खंदिल स्वामी हवा ॥ २१ ॥ द८ढ८ वर्ष श्री 
हेमवन्त स्वामी थथा ॥ २२॥ ८७५ वर्ष नागाजुन स्वामी हवा 
॥ २३॥ ८७७ वर्ष श्रो गेव्रिन्द स्वामी हवा ।। २४ ॥ ६१४ वर्ष श्री 
भूतदिन स्वामी हवा। २५॥ €४२ वर्ष श्री लोहितस्य गशणि स्वामी 
हवा ।। २६॥ ६७५ वर्ष श्री टृझ्यगथि स्वामी हवा ॥ २७॥ तत्पट्ठ 
६७६ वर्ष थो देवदगणशी क्षमाश्रव॒शु पाटे बेठा। 


ते पछे पांचमे बरसे ६८० वर्ष सिद्धान्त पुस्तके चढाबवा सांड्यो। 
चोंदे बरस सिद्धान्त पुस्तकें चढावर्तां लागा। €६३ में वर्ष-सबत्सरे ११ 
झग, १२ उपांग इत्थारिक ८४ सुत्र नाम जाणबा। श्री वंरथके ४७० 
वर्ष विक्रमादित्य नो संबत्‌ थयों छे । वंक्मादित्य थो १३५ वर्ष साल- 
बाहन नो साको थथों । विक्रमात्‌ ५२३ वर्ष कालकाचार्येण पंचमो तथा 
चतुर्थि पयूषणा कृता तथा ५२३ वर्ष पंचमों पयूं षणा कृता तथा विक्रम 
संबच्छर हूंति १२५७ वर्ष चतुर्दशीनि स्थापना हुई ॥१॥॥ संबत्‌ ४१२ 
वर्ष चेत्यनां देहरा प्रवर्त्या भस्मग्रह ने जोगे करो ने जाणवों ॥२॥ संबत 
१००८ बर्षे पौषध शाला हुई ॥।३॥। संवत्‌ €€४ ब्षयें चोरधासो गच्छुना 
मत थया।॥ ४॥। संवत्‌ १००१ वर्ष सठधारों महातिमा थया॥ ५॥ 
संबत्‌ १२१३ ना वर्ष खड़तर गछ उजलमना थयथा।। ६॥ संबत्‌ १२१४ 
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ना बर्षे प्रांचलिया उजलसान थया ॥| ७॥ संवत १२३४ ना वर्ष नागोरी 
महातसा थया॥ ८॥ संबत्‌ १२५० ना वर्षे ध्रागमीया, पूनसिया भहा- 
तोमा थया ॥ €।। संवत्‌ १२८५ में वर्ष तपा माहातिमा थया तथा 
चड़गच्छ नो महातमो एक, तपगच्छ नो एवं २ थी चित्रगच्छ नीकल्यो 
तिहां भमहातिसा नो गच्छ मंडाण थयो ।॥। १० ॥ संबत्‌ १५२३ ना वर्षे 
लोकांपति थया ॥।| ११॥ संबत्‌ १५४४ ना वर्ष बोजामतिए प्रतिमा 
पूृजी ॥ १२॥ संबत्‌ १५७१ ना बर्षे पायचन्द प्रतिमा पूजो, क्रिया 
उद्धरी ॥ १३॥ संबत्‌ १५८३ वर्ष झारांद विमल सुरी ए किया 
उद्धरी ॥| १४ ॥ संबत्‌ १६०२ वर्षे आंचलिए क्रिया उधरी ॥ १५ ॥ 
संबत्‌ १६०५ वर्ष घड़तरे क्रिया उधरी ॥ १६॥ संबत्‌ १६८९१ ना वर्ष 
महादेव एक गुजराति एवं २ ऋषि मायानी पासे ऋषि रुपचन्द ऋषि 
होरानन्दे नागोरी सीराना कुवा पासे दीक्षा लिधी। तिवार पछे ४ बर्षे 
एकठा रह्या । पछे सिच्यामति नागोरी लोंका निकल्या ॥| १७॥। 


संबत्‌ १५३१ ना वर्ष प्रमदाबाद मांहे पोताने मेले ऋ० आशा सिरोही 

देश सांहे, भ्रहह॒वाडा गांनना वासी, ज्ञाते पोरवाडते दिक्षा लोधी एवं 
पाट १ थयो।॥ १८ ॥ ऋषि अभऔदाजी सिरोही ना वासी, झोसवाल, गोत्र 
साथरिया एवं पाट २। सा० तोलाना झाईए' ऋषि भोदानि पासे दिक्षा 
लोधो, भ्रमदाबाद सध्ये एवं पाट ३ थया। ऋषि भोला पालि गांमना 
बवासी, ऋषि भोना, ऋषि नूना, ऋषि रतनसिए दोक्षा लोधो । ऋषि 
मीना पालि गासना वासो, जाते झ्ोसवाल, गोत्र सुराणा, तेरे रांकर 
गाम सांहे दीक्षा लोधी एवं पाट चार थया। ऋषि जगमाल ना शिष्य 
ऋषि सरवरा, जाते श्रोसवाल, गोत्र सुराणो, श्रोमालि गोत्र संघाड़, उतर- 
देश लिवि गाम साहे दोक्षा लिधि संबत्‌ १५५४ वर्ष तेमज ५४ वरस नो 
दोक्षा पालो एवं पाट ५ थया)। ऋषि सरवाने पासे पाटण ना वासो 
१-भन्य पट्टावलियों में तीसरे पटूधर अझ्राचार्य का नाम तू नाजी 

मिलता है । 
२--पअ्रन्य पट्ठ में भोसा । 
३--भ्रन्य पट्टाबलियों में पाँचवे पट्धर श्राजाय का नाम जगसालजी 

मिलता है। सरवाजो छठे भ्राचाय्य हैं। इस पट्टावली में जगमालज्ो 

को झ्राचाये रूप में गणना नहों को गयी है । 
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गोत्र वेद ऋषि रूपजी ए संवत्‌ १५६५ ना बर्षे दीक्षा लिधि। वर्ष १७ नि 
दोक्षा थि दिन २५ संथारो उदये मां भाव्यो। सर्द झायु वर्ष ४२ नो 
पाल्यों एवं पाट ६ थया। संबत्‌ १५७८ ना व, सुरतना वासि, महा- 
सुदो १५ गुरु बिने, जीवजिये पदवी लिधि। इहां थो सोमल' ऋषि नो 
गच्छ नोकल्यो। संबत्‌ १५८५ बर्षे, पाडुण मांहे पदजि लिथि; ते पदवी 
वर्ष २८ नी पदवि जाणवि, सर्वायु वर्ष ६३, संवत्‌ १६१३ ना वर्ष जेध्ठ 
बीजा वद १० वार सोमे दिन ५ नो संथारा थयो एवं पाट ७ थया। 


तत्पट्ट ऋषि वड़वरसिंध जी जाते प्रोसवाल, गोत्र नाटदेव का, 
पाठटण ना वासि, चर्ष २३ हता, संचत १५८७ चेत्र सुददे ४ देने दीक्षा वर्ष 
२५ नो । पदवो संबत १६१२ ना वेशाख सुदि ७ सोमे पदक वर्ष ३३ नी 
पाली । संबत १६४४ ना कारतिक शुद २ दिने पोहोर ११ नो सागारी 
संथारों खंभातमां कोधो, सर्वायु वर्ष ८० नो पाल्यो एवं ८ पाट थया । 
वोजा लघुतरसिदजी सावड़ी ना वासो, श्रोसवाल, गोत्र बोहोरा ना परि- 
बार मां, संबत्‌ १६०६ वर्ष दोक्षा, संवत्‌ १६२० पदवी, वर्ष ३६ नो पदवी । 
सर्वायु वर्ष ७२ सु; मोगवों । संबत १६२१ ना खंमात सध्ये ऋ० कु बरजो 
नो गच्छ निकल्पो । संवत्‌ १६६२ वर्षे उसमापुर सध्ये, लधुवरसंघजिए पोहोर 
८ नो संयारो, पाठ नवमो । 


तत्पट्ट ज़सवदंत जी सोहोजतना वासी, श्रोसवाल, ग्रोत्र लोकड़, 
संबत्‌ १६४६ बर्षे दोक्षा, वर्ष ३६ नो पदवि, सर्वायु वर्ष ५५, पोहोर ८ नो 
संथारो, एमदपुर मध्ये । संबत्‌ १६८८ ना ब्षे, एवं पाट १० थया । तत्पट्ट 
रूपसिहजी ग्रुआुबचना वासि, गोन्न बोहोरानु श्रोसबाल जाते पुनभ्तिया, 
संबत्‌ १६७४ वर्ष दोक्षा, बरस ८ नी पदवो, सर्वायु वर्ण ३५ पोहोर थे नो 
संथारो एवं पाट ११। तत्पट्ट दामोदरजी भजमेर ना वासी, गोत्र लोढ़ा, 
संबत १६८८ ना वर्ष दीक्षा, संवबत १६६६ वर्ष सास ८ नि पदवो, दोक्षा 
बर्ष ८ पोहोर १ नो संथारो । सर्व झ्रायु वर्ष २३ मास दे दिन २४ एवं 
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पाट १२१ तेहने पाटे क्रमेसिज्वि माता रत्नादे, पिता सर० रतनसो, 
झोसवाल, गोत्र लोढा | श्रजमेर ना वासि, खंभ्रात सध्ये संथारों पोहोर 
६ नो आाराष्यो एवं पाट १३ थया । तत्पट्ट केशवजी पिता सा० नेतो, 
साता नवरंगदे, गाम जेतारण, गोत्र कोठारी, कोलदा मांहे जेठ वदि € सने 
संबत्‌ १७२० ना वर्षे संथारो पोहोर २४ नो झ्राराध्यो एवं पाट १४ थया । 
तत्पट्ट श्री तेजसंघजी झोसवाल बंशे ऊपना, तेहनो मोटो उपभार कहोए 
एबं पाद १५ । 


तत्पट श्री काह्मनजी भोसवाल वंशे, तेहनो मोटो एबं पाट १६ 
थया । तत्पट्ट श्री तुनसीदास जी भोसवाल बंश तेहनो मोटो उपभार 
कहिये पाट १७। तत्पट्ू श्री जगहपजी भ्रोमवाल तेहनो “' “ पाठ १८। 
तत्पटट श्री जाजीउन जी प्रोसवाल बंशे, तेहना पाट १९६। तत्पट्ट श्री 
मेघराज जी मोसबाल ते पाट २०। तत्पट्ू भ्रो प्राचार्य श्री श्री सोम- 
चन्द्र जी, भोसवाल वंशें वर्ते २९ पाट। तत्पट्ट बतंमान श्रो ६ भरो श्री 
हप॑चंद जी भ्ोसवाल वंशे वर्ततान गच्छाधिराज सिरोसणि पंडित चरं- 
जंबी हो जो । इति श्रो पट्टावलि पूर्वाचाययतरि संपूर्ण । सं० १९३८ ना 
वर्ष सगसर विद १ दिने। श्रो वडोदा सध्ये लिखि छे । 

तत्यट्ट श्री जय चंद्र सुरी, शोसवाल वंशे सरूधर देस पालो प्राम 
ता, दोक्षा वरसत ६०, गादोधर पाट थापन सं० १८६८ महासुद ५, निर- 
दाण बडोदरे सं० १६२२ ना बे० शुद १५ संथारों दिन ८ नो पाट २३ में 
हुबा । तत्पट्ट श्री कल्याण चंद्र सुरी, रेवासो पाली ना मरुधर देशे, 
पिता दोलतराम जी, माता नोजों बाई, गोत्र करणावट, श्रोसवाल वंसे, 
वदोक्षा जोरणगढ़ मां संवत्‌ १९१० मागसर सुद ३, पाट थापन बटपद्र नगरे 
सं० १६१८ ना महासुद ११ ब॒धे गावि ऊपर बेठा, सं० १६५७ श्रवण 


बद १० बिने बारसनी मोक्ष पदने पाम्या संधारो दिवस हे नो तनु सासन 
प्रबरते । 


(६) 
मोटा पक्ष की पद्चवली 


[प्रस्तुत पद्ावली लोंढागनच्छ के भोटा पक्ष से सभ्वान्धित 
ह6। इसभे भहावीर के १०चात्‌ २७ पढध९ आधार्यों के नाथ- 
काल-निर्देश के ल्ाच ४ल्लिखत कर भध्यवर्तों घटनाओं का 
वर्शन किया थया है । वत्वश्चाव्‌ नाथोरी वोंकाथच्छ को 
उत्पति का वर्शन कर २४५ जाधायों--१-भाजाशी, २-भीदों 
जी, ३-साहा तोता थ भाई (ब नाजी), ४-भोनाणी, ५७जथ- 
भाषजी, ६-धर बाजी, ७-रूपवाजी, प-भीवा्णी, ९-६४ व९- 
श्षिह्णी, १०-तथु वशर्िहणी, ११-७श्चवतजी, १२-७पर्थिह 
जी, १३-दाभोदरणी, १४-कर्भान्रिंधणी, १५-केशवर्णी, १६- 
तेजलिंह्जणी, १७-कान्हाजी, १८-३ुलसीदासणी, १९-णगरूप 
थो, २०-अगणीवनंणी, २१-भेधशाणर्णी, २२-स्ोमचं॥्रणों, 
२३-ह पंचंदणी, २४-णजयचंद्रजी ०वं तत्कालीन जाधाय॑२५४- 
कल्याथचे+भी तक कॉ-णजनन्‍्म, भावा-वितां, दीक्षा, कदर्दीं, 
संयारा, स्वर्थवास जाद के उल्लेख के साथ संक्षि्त परिचय 
दिया थया है। इसके विषिकार ऋषि शूलचंद्र 6 । इश्चकी 
हसत वि्खित प्रात 3दयपुर भें 6 । 


भ्रयथ थी शताबीस पाट नी पटावलि लीघ्यते । प्रथम पाटे श्री 
महावीर स्वामी थया। तारे पछे ३० वर्ष मुध्मां स्रामी मोक्ष पोंता 
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२ पाट जाणबां । ६४ वर्ष भरी जम्बु स्पामी क्‍या पाद ब्रोजे। ७५ थर्षे 
थी प्रभव स्वामी कया पाट ४ चोथो। €८ वर्षे श्री संभव स्वामी भया 
पाट ५--मो । १४८ बचें श्री यशोमद्र स्वाम्ती थया पाठ ६8ो। १५६ 
वर्ष भी संधुति विजय स्वामी थया पाद ७ मो। १७० वर्ष भ्रो अद्रवाहु 
श्वासी थया पाट ८ भो । २१४५ श्री थूलीमद्र स्वामी क्या पाट € मो। 
२४५ वर्ष थो आय महागीरी स्रामी थया पाट १० मो। २८० वर्ष ओो 
बलसिंद स्वामी यया पाट ११सो। ३३३ वर्ष श्री शांति स्वामी क्‍या 
पाटद १२ मो । ३७६ वर्ष सामाचाय स्वासों थया पाट १३ सो। ४०२ 
बर्षे भी सांडिस स्व्रामी थया पाट १४ सो । ४५४ वर्ष श्री जीतघर 
स्वामी कया पाट १४ मो। ५०८ वर्ष झाय समुद्र स्वामी क्‍या पाट 
१६ मो । ५६१ वर्ष श्रो नन्दील स्वामी थया पाट १७ सो । ६८४ 

भरी नागहस्ती स्वामी थया पाट १८ सो । ७१०८ वर्ष रो रेबत स्वामी 
थया पाद १६ सो । ८०८ वर्ष श्री सिह स्त्रामी थया पाट २० सो । ८१४ 
वर्षे भरी खंदिल स्त्रामी थया पाट २१ मो । दड८ वर्ष ओर हेमवंत स्थामी 
थया पाट २२ मो । ८७४ बर्ष भ्रो नागायन स्वामी थया पाट श्३ मो । 
८5७७ वर्ष भ्री गोविन्द स्वामी थया पाठ रे मो। ६१४ वर्षे थरो 
भूतदिन स्वामी थया पाट २५ मो। €४२ वर्ष श्रो लोहित्य गणी 
स्वामी थया पाट २६ मो। ६७५ वर्ष भरी दुस्याणी स्वामी बया पाठ 
२७ सो । तेहने पाटे €७६ वर्ष श्री देवी क्षमाश्रमण पाट वेठा। ते 
५०० साथुने परिवारे बोचरे छे । 


ते पाद पछे पांचमें वर्ष &८० वर्ष सोद्धान्त पुस्तके चढाववा 
मॉड्यो । चउद वर्ष सीर्धात पुस्तक चढावता थयां । ६६३ बर्षे संवत्सरे 
११ अभ्रग, १२ बारे उपांग, ६ छेद ग्रन्थ, दस पहना, चार मूल सुत्र एवं 
सुत्र शनुक्से लिप्या। श्रो वोर थकी ४७० यर्थे बोकमादित्य नो संवत्सर 
थयो । विकजसावित्य थी १३५ वर्ष सालियाहत नो साको थयो । 
बोकरमात्त २२३ वर्ष कालकाचार्य पंचमी थो चतुर्थि पजुषण करचा, 
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५२३ वर्ष पंचमी पजुषण करथा, विक्रम संजछर हुतो १२५७ वर्ण चतु- 
देंशोनी स्थापना थई, संबत्‌ ४१२ वर्ष चेय देहरा प्रथम प्रवर्त्या। ते 
भस्मग्रह ने जोगे जाणवो सं० १००८ वर्ष पोषधशाला उपाध्य थया। 
संबत्‌ €६४ वर्षे ८४ गचछ नी स्थापना थइ | संवत्‌ १००१ वर्ष मठ धारी 
माहत्मा थया | संवत्‌ १२१३ वर्ष ख़तरगच्छ उजलसान थया। संबत्‌ 
१२१४ वर्ष अचलगछ उजल थया । १२३४ वर्ष नाग्रोरो माहत्मा 
थया । संबत्‌ १२५० वर्ष आगमिया पुनमीया माहत्मा थया । संबत्‌ 
१५८५ वर्ष तपा माहत्मा थया, बडगछनो माहात्मा १, एक तपा 
गछुना माहात्मा एवं २ एक थइ ने चोन्रगछ नोकलयों । तोहां 
माहात्मा नो गछ संडण थयो। संवत्‌ १५२३ बर्षे लोकागछ नीकल्‍्यों । 
संबत्‌ १५४४ वर्ष वीजा सतोए प्रतिमां पुजो । संवत्‌ १५७१ ना 
वर्ष पायचन्द गछे प्रतिमा पुजी, क्रीया उधरो । संबत्‌ १५छ८३ वर्षे 
झाणन्दवीमलसूरीये क्रीया उधरी । संवत्‌ १६०२ वर्ष श्रचलगछे 
क्रीया उधरो । संबत्‌ १६०५ ना वर्ष षत्तर गच्छे क्रीया उधरो । 
संबत्‌ १६८१ वर्ष समदावेद एक गुजराती एवं २ एक थई ने ऋष 
सयाचन्द नी पासे, ऋष रूपचन्द, ऋष हीरानन्द, नागोरी, सोराना 
कुबा पासे दीक्षा लोधी । तीवांर पछी चार वर्ष भेलो बिहार कीधो । 


पछे तेरो सांचामती नागोरी लु'का नीकल्या। संवत्‌ १५३१ वर्ष 
देशना सांमली, ते श्रमदावाद मध्ये, पोतानी मेलेरी साणा, सीरोही देस 
मां, श्ररहटवाल गासना वासी, नाते पोरवाड, तर दोकरा लीधो। 
नीरंजन जोतो स्वरूपी सुध दयासय धर्म परूपी, अनेक जीवनो उधार 
करधो । स्थविर भ्लाणाजी नो प्रथम पाट थयो। भीदा जी सोरोहो नो 
वासी, श्रोसवाल बंश, गोत्र साथरीया, पाट २। एवं साहा तोला" ने 


माइ ए ऋष भोदा जो पासे दीक्षा लीधी श्रमदावाद सध्ये एवं ३ पाटद | 
सा भीसा पालो ना बासी, भीना, नृता, रतना एवं ३ जणें ऋष भोदाजो 
पासे दीक्षा लोधी, ऋष भीना एवं ४ पाट। ऋष ज़गमाल ऋष सरवा- 


जो ते प्रोसबाल, गोत्र सुराना, तेणे काकर गाम माहे दीक्षा लीधघो एवं 
५ पाट | ऋष जगसालना शिष्य ऋख सरवाजी ते वंश झोसवाल, गोत्र 


३--पन्य पट्टावलियों में तीसरे पट्टधर का नाम न्‌ नाजो मिलता है। 


[ हैं८ ) 


श्रीथ्रीमाल से संघाड़, उत्तर देशे लोवो गास माहे दीक्षा लीधी एवं ६ 
पाट । पारण गासना यासी, शाते झओसवाल, भोत्र ते हंजे साहा 
रूपाए संघ काठ्यो शेत्रुजानों श्रनुकमे, भ्रमदावाद माहे संघे चासुर्मास 
गाल्यु ते सरवाजी स्थिवर ते रूपाजो ने प्रतिबोध्या, जण ५०० ते सू दीक्षा 
लोथी, स्थविरे अन्त शमे मास १ नो संथारो करचो, श्री संघ सर्व ने तेड़ो, 
ऋष रुपाजी ने पाट झापी, प्राचार्य पद सोप्यों। वर्ष १७ नी ब्रवस्थाए 
दीक्षा संबत्‌ १५६५ मां दीक्षा लीधी, दिन २४५ संथारो, सर्वायु वर्ष ४२ नो 
एवं ७ पाट । संवत्‌ १५७८ ना वर्ष, सुरतना वासी, महा सुद १५ गुरूवार 
दिने साहा जीवाजी सूरी पद लोधो । 


इहां थो सेमल ऋखनो गच्छ नीकल्यो । संबत्‌ १५८५ ना बर्षे, 
पाटण मांहि पदवो लीधी, ते पदवी वर्ष २८ जाणवो, सर्व श्रायु वर्ष ६३, 
सं १६१३ ना वर्ष जेठ बीजा वद १०, वार सोमे, दिव ५ नो संथारो एवं 
८ पाट। तत पटे ऋल वडवरसिंहजी सूरी प्रोसबाल बंशे, गोत्र कर्णावट, 
पाटण ना वासी, वर्ष २३ ना हता, देशना सांगलो दोक्षा लोधी, संवत 
१५८७ यर्ष चेन्न सुद ४ दिने | पदवी सं० १६१२ ना वर्ष बेशाख सुद ७ ने 
दिने । वर्ष ३३ पदों सोगवी । स० १६४४ ना वर्ष कारतक सुद २ दिले, 
पोहोर ११ सागारो संथारो भी खंभात मांहि कीधो । श्रायु वर्ष ८० नो 
पाल्यो एवं६ पाठ । बोजा लघुवरशीघृजी सूरो सावड़ो ना वासो, भ्रोसवाल 
वंश, गोत्र बोराना परिवार मां १६०६ ना वर्ष दीक्षा लोधी | सं० १६२० 
भा पदवी । सं० १६३६ साहे कु बरजी नो पक्ष नीकली श्री वीकानेर मध्ये 
नानी पक्ष जाणवी । सर्व झायु वर्ष ७२ नो पोहोर ३ नो संथारो श्री खंमात 
भांही एवं १० पाट | तत्‌ पटे ज़सबंत सूरी भरी सोजत ना वासी, झ्सोसवाल 
बंशे,.गोश्र लकड्‌ सं० १६४९ नी पदवी । वर्ष ३६ नो पदवी सोगवी । प्रायु 
बर्ष ५५, संथारो पोहोर ८ नो थ्री भ्रमदावाद सध्ये एवं ११ पाट | तत पटे 
रूपसिंह जी सूरी गास गुवेच ना वासी, गोत्र बोरा, झोसवाल बंशे, 
पुनभीया गछे सं० १६७४ ना बर्षे देशना सांभलो दिक्षा लोधी । वर्ष ८ नी 
पदवोी । सर्वाय्‌ वर्ष ३५, पोहर २० नो संयारो पादण सध्ये एबं १२ पाट । 
तत पटे ऋष द्ामोदर छरी प्रजममेर ना वासी, लोढा, सं १६८४८ ना वर्षे 
दोक्षा । सं १६६६ सांय पदवी । सर्वाय वर्ष २३, संयारो पोहर १ नो एबं 
१३ पाठ । 


( ६६ ) 


ततपटे ऋल क्मंसीध सूरो माता रतना दे, पिता सा० रतनशो, 
उसवाल वंशे, गोत्र लोढ़ा, अजमेर ना वासी, पोहर ८ नो संयारो एवं १४ 
पाट । तत॒पटे ऋष केशव॒जी सूरी पिता सा नेतोजी, भाता नवरंदे, प्राम 


जेंतारण, गोत्र कोठारी, कौलादे प्रामे दीक्षा लोधो । सर्व स्‍्रायु बर्ब २५ नो 
पालो दिन ८ नो संथारो एवं १५ पाट । ततपढे श्री तेजसिंघ जी सूरी 


थया। प्रोसवाल बंशे, गोत्र छाजेड़, ग्राम जेपुर भध्ये दीक्षा लोधी । सर्वे 
श्रायु वध पाली संथारों बिन १५ नो एवं १६ पाट । ततूपटे श्री कान्हा जी 
सुरी श्रोसवाल वंशे, गाम चाणोद मध्ये दोक्षा । सर्वायु बषं संथारों पोहोर 
४ नो एवं १७ पाठ। तत्पटे ऋष तुलसीदास जी भाषा तेनो बंश 
श्रोसवाल, तेमनो मोटो उपगार जाणवो एवं १८ पाट। ततपटे श्री जग- 
रूप जी सुरी ओसवाल बंशे, तेमनो मोटो उपगार जाणवो एवं १६ पाट,। 
ततपटे श्री जाजीवन सूरी प्रोसवाल वंशे, तेमनो सोटो उपगार जाणवो 
एवं २० पाट । ततपटे श्री मेबराज़ मरी ओसवाल बंश, तेनो मोदों उप- 
गार एवं २१ पाट। तत्पटे श्री सोमचन्द्र जी सरी श्रोसवाल वंशे, तेमनो 
मोटो उपगार जाणवो एवं २२ पाद । ततूपटे श्री हपचन्द्र त्री चया। 
तेमनो मोटो उपगार जाणबो एवं २३ पाठ । तत्‌पटे थ्रो घर्म ना दातार 
श्री पुम्य जो ऋष श्री ६ श्री जयचन्द्र जी स्री गलाधिराज थया। नगर 


पालीना बासी, जाते वोसा झ्लोसवाल, गोत्र कर्णावट, दोक्षा वर्ष २० । पद 
थापना वर्ष ७५ ॥ सर्वायु वर्ष €५, भ्रन्ते संथारों पोहोर ५ नो श्रेवट पद 
नयरे मोक्ष, एवा सूरी सोरोमणी थया एवं २४ पाट। ततूपटे श्रोपुज्य 
श्री कल्याण चन्द्र पूरी थया। वासो नगर पालोना, जाति झ्सोसवाल, 
गोत्र कर्णावट, जोरण गढ़ दोक्षा लीधी । वर्ष २९, गादी थापन बड़ोदे वर्ष 
२€ ते भ्राजना काले लुका गछ्लछाधिराज बोग्यमान जयबंता जिचरे छे । तेनु 
नामा सी धार लेतां जीवने परम ज्ञान ना दातार चीरंजीबी भूयात्‌ । 
॥ इति भ्रो लोकागच्छु मोटा पक्ष नो पटावलो समाप्त 


। लो० ऋष मूलचन्द। 


की जि ललिनले। 


(७) 
लोकागच्छीय पद्मवली 


[ इस पट्टावली में अथवान्‌ भहावीए से लक ४७ पाों 
तक का उल्लेख करते हुए. आनन्द पिंथल श्रृरि के क्रियोश्षार 
दी चर्चा दी गयी है | तवननन्‍तर बोकाशाह से लेकर वत्कावीने 
आधाय॑ खुबधंदजी (संबंत्‌ १४२८ से लेक" १९८२) तक के २७ 
पन्‍्टथर जायायोँ का णन्‍्म-दीक्षा, पदवों, संचार, सवर्गवास 
आदि के 9ल्‍्लेख के साय, परिचय प्रह8त किया थयों है । ] 


अथ पट्ाावली लखी दे श्री लॉकागद नी परंपराये 
महावीर ने पाटे थी मांडी ने लखी डे । 


१ श्री भगवंत ने पाटे श्र धर्मो स्त्रामी २। तत्‌ पटे जम्बुस्वामी 
३। तत्‌ पट्ट प्रमव स्वामी ४ । तत्‌ पट्ट श्री जंभव स्त्रामी * । 
तत्पट्ट श्री जसोभद्र स्त्रामी ६ । तत्पट्ट श्री संभुती बीजय स्वामी ७ । 
तत्व थूली मद्र स्व्रामी 5५१ तत्पट्ट श्री आय महागीरी स्वामी ६ । 
तत्प्ट आय॑ सुदस्ती स्वामी १० + तत्पट्ट सुस्ती प्रतीबोध स्वामी 
११। तत्प्ट इन्द्रदीन सुरि त्यां थो डीगंबर गछु निकलयो ७०० बोलमु 
छेददु पाड १२। तत्पट्ट दीन सुरि १३ । तत्पट्ट सीहगीरी सुरी थी ७ 
गछ निकल्या, जमले गछु ८ थोया १४। तत्पट्ट बज्च स्व्रामी, त्याथी 
१२ वर्धि दुकाल पड़ो श्र गुठा प्रमारों प्रतिमा पुजीने दाणा मुके तेणे उदर 


( १०१ ) 


पूर्णा करे, सं० ६८० मी साले १५। तत्पर बज्सेन स्वामी १९ । तत्‌- 
पट चन्द्रदीन सुरी थी गछ € निकल्‍या, जमले गछ १७ थीया १७। 
तत्पटट सांमंत मुरी भी शंप्रथी राजाए डुगंरे २ देराकराव्या १८। तत्पट्ट 
बृधदेव सूरी रे गछ निकल्या, जमले गछ २० थीया | १९६। तत्षई 
प्रधोतन सुरी २० + ततपट्ट सनदेव छूटी २१ ततपट्ट मानतु'ग सुरी 
थकी गछ ३ निकल्या, जमले गछ २३ थया । जेखो मक्तांसर २२ । ततु- 
पहुं बीरचन्द्र सती २३। तत्पट्ट जयदेव खूरी २४। तस्पट्ट देवानन्द 
खरी २१५ । तत्पट्ट वीक्रमानन्द श्री २६ । तत्प्ट नरसींह सुरी भी 
६ नव गच्छ निकल्या, जमले गच्छ ३२ वन्नोस थया २७ । तत्पट्ट 
सामंद्र सुरी २८। तत्पट्ट दगढगणी खीमांभ्रावणी थी १४ पूर्ण बोछेद 
गया । पुस्तक कागले लखाणां २६। 


तथ्पट्ट बीबुध मरी २०। तत्पह जयनन्द सूरी थी १२ वर्षो 
बुकाल पडो जतो सर्वे पोशालधारी थया, पोसालियो गछ थयो। प्रतोमा 
पथरनोी पुजो जमले गछ तेत्रीस थया, २३१॥। तत्पट्ट रबी ग्रभ मरी २२ । 


तत्पटट जसोदेव सूरी थी गछ १७ निकल्या जमले गछ ५० थया ३३ । 
तत्पट्ट पद्मोतन सरी रे४ । तत्पट्ट मानचन्द्र खरी २५। तत्पट विमल- 
चन्द्र सरी २६५ । तत्यट्ट उद्योतन सरी २७ । तत्पट्ट सवदव सूरी 


थी गछ १६ निकल्या जसले गछ ७० थीया। कोथलासती जे कोथला नो 
सोटो बाधी शामायक कोथलासां करे, कोथलामतो गछ ३८१ तत्पटू 


देवचन्द्र सरी २६ । तत्पट्ट मानविमल श्री थी वीजा सतों गछ 
निकलयो । नबी पछेडोमां जुता लुगड़ा नु थीगडु दीए मोह उतारवाने 
जमले गछ ७१ थीया ४० । तत्पट्ट ज़सोभद्र स्री ४१ । तत्पद्ट प्लुनिचन्द्र 
सरी ४९ । तत्पट्ट अजीतदेव ख्ूरी ४३ । तत्पट्ट बिजयसिंह सरी 
४४॥ तत्पट्ट सोमप्रम सरी थी गछ ७ नोकल्या जमले गछ ७८ थोया 
४५। तत्पट्ट जाचन्द्र प्री ४६। तत्पट्ट देवचन्द्र सूरी ४७। तत्पट्ट 
धर्म गोरव बरी ४८ । तत्पट्ट सोमग्रम छ्ूरी ४६ । तत्पऋट सोम- 


( १०३२ ) 


क्लिक सूरी २० । तत्प्टट देवसुन्दर छूरी थी भ्र॑ंचल गछ निकल्वों । 
१२ ब्धि दुकाल मां जतो मुडेवाल वाणीया थया। दुर्सोक्षम जमले गछ 
७४, ११। तत्पई सोम सुन्दर खूरी १९ । तत्प्ट मुनि सुन्दर बरी 
५३ तत्पट्ट सेख रत्न ख््री थी खडतर गछ निकल्यो सं० ११५५ मां 


गछू ८० थया ५४ | 

त० खीमा सागर सुरीथी 5५ सासनी पुन्यम करो, पुनीमीड गछ 
निकल्यो, जमले गछ ८२ थीया ५५। त० सुमत साथ सुरी सं० १२२७, 
५६९॥ त० हेमप्रिसल सूरो ५७। त० आखण विमल सरीथी कीया 
उधार कीधो । संघ १५२ (१५) सा माटा पांटण मां श्राव्या, वर्षारये 
नील फुल उगी, संबत १४२५ मां पाटण मां देरा देख स्थान जोई रोह्या त 
ए दोबसनी गमे नहों तराल कोल्यो सोधांत ३२ लखी बेची झौर पूर्णा करे 
छे, ते पासे १५२ संघवो जेने ३२ सूत्र सांमल्या तरे संघवी १५२ ने पुछ 
केहे लकालया भगवंत ने १ लाख ५६ हजार श्रावक थया, तेमा मोटा 
१२ बृतधारी १० ते एकावतारी, तेनु सूत्र रचु तेखे केसे, शंघ न काढो । 
देर न कराव्यु । प्रतोमा न पूृ'जी । तेनो पाठ उपाशगदसांग मां केस नाथ्यो। 
ते प्रतोना तो जुठो भादे, श्रमारा पेसा संघ काढा ना खराब कर्या, गाडाना 
पडा हेठे श्ननेक जीव मरा माटे, झ्राजोबक मत हो धोगस्तु । संसारने, ब्रव्य 
छपा छोकरा' ४। 7 पड़ता मुकोने १५२ साधु थया। पुस्तक लकालया 
कने थी न नके दोक्षा लोधी । १५३ ठाणु बीहार करी वनम्ता जइ रीहा । 
झने पनवणाए महापनवणा ऐ, साहापनवणा मां पाठमां कहूं छे जे मगवंतने 
इ ब्र बोनती कोधी। भ्रत शमेहे प्रभु मस्मग्रह वेशे छे, जो बेघडी ग्राउसो 
बधारो तो तमारी द्रष्टी ने जोगे २ हजारनो २ घड़ो मां उन्रो जासे, प्रभु 
के, ए प्र न समय, तीर कर बल न फोरवे । तरा प्रभु पाछो जोव दया 
मूल धर्स क्यायो दीपसे । तेरे प्रभुए कहु जे जोबवा रुपादों जोब भवोस्सई 
१ त्याथी जीव दया मूल धर्म दीपसे पछे लके ३ दिन झ्रणसण करी चवा, 
मध्ये रात देव आाकाशे श्रावो १५२ साधु ने सुरो मंत्र दोधो ते साधुए सवारे 
कागले उतारयों, कहूँ जे हूं लको ऋषि देवलोके गयो छू, श्रालोको गच्छ 
सत्य छे । 

हवे त्याथी लोकागछनी पेढ़ी स> १४२८ थी लखाणी 

१- %० लकाजी, पाटण ना रेवासो, जात वोसा उशवाल, गोत्रे 





( १०३ ) 


लकड़, दोका सास हे सो, सर्व श्रायु वर्ष ५७१ २- ऋ० माणोजी, गाम 
झरहटवाडाना, बोसा उशवाल, गोत्रे लोढा, सं० १४३८ मां दीक्षा भ्रमदा- 
वाद मां। ३--ऋ० भीवाजी,' सिरोहो ना रेवासो, बोसा उशवाल, 


सोधरीया गोत्री, जम ४५ साथे दोक्षा लोधो पाटणमां । ४- ऋ० जुनाजी, 


वीक्षा लीधी नरुलई ना रेवासी, जाते वोसा उशवाल, गोजें लोढा । ५-- 
ऋ:० भीमाजी, गलोना रेवासी, जाते वोशा उशवाल, ग़ोत्रे उस, त्यायों 


तपोगच्छ निकल्‍्यो । तेरे पन्चवणजोनी टोका भध्ये गाथा २ लखी छे ते 
के छे। गाथा*-पांणी २ सीधो ८ सुसी ५, तास्यु १ प्रमोती मत बचछरे, 
बीदधे । क्रीयोड्धार प्रत्वानु प्रहकार सी १ झानंद वोसलाफानां, सुरीय सुध 
भुरीय तपो भी दुरतरं लभे तपेती बोरुचंदये २ ते संवत १५८२ मां आरंद 
वीमल सुरीए थी इडरोगढ़ मध्ये पीत्याई रावलनों बारे ४ माससभमण 
ईडरना डुगरनी गुफामां कर्या, पारणें लोका क्रावकने धरे गया, लोट 
चोखानो धोणमां राख बोरावी, शसरे श्रावी धोण राख नखाबो ने सहेश्र- 
धर तपगछ काढो । लोकाट त्थी तपा थीया। हजार घर ए गाथा पनवणानोी 
टीका सांथी पादरा सध्ये संतिबोजेनी प्रत्यमाथो उतार्या छे। ६--ऋ० 
जगमालजी भोभ्रीमाल, दलीना रेवासो । 


७--ऋ० सरवाजी उत्राधरा रेवासी, फाभरीया ग्ोत्रीया सं० १५४४ 
दोक्षा लोधो (१) तत्पटे श्रों पृज्यपद धराव्यो श्री जीवरखजी,* जाति 


उशवाल, गयोत्रे देशलहर, रिवासी सुरतना सं० १४७८ दीक्षा लीधी। 
संवत १५१३ ना जेष्ठ वदि १३ संथारो दोन ३, दीक्ष्या वर्ष ३६ पालो, 
सर्वाउ वर्ष ६३ नो पालनपुरे (२) तत्पटे रूप ऋ० जी सुरी, जाते उश- 
वाल, गोत्रे लोढा, रेवासी सोरोहिना सं० १५६१ नो दीक्षा (३) तत्पटे श्री 
पुज्य ऋ० श्री वडवर शंघजी, जाति उशवाल, गोज्रे नाहटा, पाठण ना 
रेबासी सं० १५८७ दोक्षा, सं० १६१२ बंशाख सुदि ६ गादोए बेठा, सं० 
१६४४ कातिक सुदि ३ भ्रणशण कीधो दोन १५ नो वर्ष ६३ दीक्षा । सं० 
१६१७ ऋ० कु वरजीए नानी पक्ष जुदा नोकल्या, नानों पक्ष भ्रमदावाद 


१--मीौदाजी । २- गाथा का पाठ अशुद्ध है मूल रूप को वेसा ही रखा है। 
३--भन्‍्य पट्टावलियों में सरवाजी के बाद पट्टधर झ्राचायं के रूप में 
रुपाजी का तथा रुपाजो के बाद जोवाजी का नाम आ्नाया है! 


( १०४ ) 


मां ठाणा १८ थो, पण मोटी पक्षे शराप ग्राघो (४) तत्पदे श्रीपुज्य जी ऋ० 
ओ ६ श्री लघुवर संघजी, शाबड़ी नां रेवासी, जाते उशवाल, योत्रे बोरा 
शाहिलेखा, संवत १६०६ हु ढोया निकल्या । लबजी ऋ० दुढीयो ठाणा € 
थी जुदा क्रिया पालो (५) तत्पटे पूज्य भ्रो ६ श्री जसवंतजी सुरी, 
सोजितरा निवासी, उशवाल, गोत्रे लडकड़, सं० १६४६ माहा सुदि रे 
दीक्षा वेशास सु ६ गादीए वेठा, १६८८ भार्गसीर सुद १५ संथारो दिन 
१७ नो, सर्व श्रायूब ५४ (६) तत्पटे श्री रूपसीघजी सुरी, रौोकेवाडाना, 
उशवाल, गोत्रे बोरा सोहलेचा, सं० १६७५ गुरुए मार्गसीर सुद १३ दीक्षा, 
सं० १६८८ सगसर सुद ८ गादीए, सं० १६६७ अ्रषाढ बद १० संथारों 
बिन ७ श्री कृष्णगढ़ भध्ये (७) तत्पटे श्री दामोधरजी, भंजमेर ना बीसा 
उशवाल, गोत्र लोढा, स॑० १६६२ दीक्षा, सं० १६६७ पदढवा, (८) तत्पटे 
श्री कमंसीहजी सुरी, दामोदरजों ना नाना माई, संबत्‌ १६६८ सा सुदि 
३ गादीए, १६६६ मा सुद १० संथारो दोन ७ नो । 


(६) तत्पट्ट श्री केशवजी सुरी छुपीयारा वासो, बीघा उशवाल, 
गोत्र उशभ संबत्‌ १६६६ दीक्षा, संबत्‌ १६६६ मा० बद १३ गादीए । 
(१०) तत्पटे श्री तेजसिंघजी, चपेटोयाना बीसा उशवाल, गोत्रे उशभ, 
संवत्‌ १७०६ दीक्षा, संवत्‌ १७२१ यादीए, प्रषाढ बदि १३ संथारो 
दोन € पालीए (११) तत्पटे श्री कान्हनज्ञी, पीसा उसबाल, नरुलोना, 
संबत्‌ १७४३ बे० सुद ३ गादोए सुरतमां, संवत्त १७७६ भादवा सुद ८ 
संथारा दी० ७ सुरतमां (१२) तत्पटे श्री तुलसीदासजी सुरी, संवत १७६८ 
फागण सुद ३ दीक्षा, सं० १७७६ भादवा सुद ८ गादीए, संवत १७८८ फा० 
सुद १२ संथारा। दी० €। 

(१३) तत्पटे जारुपओ सुरी, सं० १७८५ दीक्षा, सं० १७८८ 
फा० सुद ३े जादीए, संवत १७९८ संथारो दीन ११ श्री दोव मध्ये (१४) 
तस्पटे श्री जाजजीवन जी, संबत १७८६ दीक्षा, संचत १७६६ गादीए, 
संबत १८१२ मा वद 55 संयारो दिन ६ नो दोब मध्ये, (१५) तत्पटे श्री 
पूज्य थ्रो ६ श्री मेघराज जी, संबत्‌ १७६६ दीक्षा, संवबत १७६६ गादीए, 
संबत १८१२ भा बद 55 संथारो दिन १३ नो (१६) तत्पटे श्री सोमचंद 


( १०५ ) 


जी, ए ० १८३६ फागुण बद ६ गादीए, संदत १८५५ संथारों दिन ७ दोब 
मध्ये (१७) तत्पटे श्री हर्षचंद जी, संवत १८५५ फागुण सुद ६ गादोए, 
संबत १८६६ भाव्रवे संधारो बिन ३ वडोदरे (१८) तत्पटे श्री युज्य जो 
ऋषि श्री ६ श्री जयचंदजी सुरी, पालोना रेवासो, बोसा उशवाल, 
गोत्र कनविट। संबवत १८"" मा दोक्षा लोधी बरस ५५ सुरी पद 
पाली संबत १६२२ ना वेसाख सुद १४ संथारों कोधों पुनमे पोर १। 
दिन चढते देवांगत पाया श्री यडोदरे (१६) तत्पटे श्री पुज्य श्री ६ 
श्री कल्याणचंद्र जी सुरी, संवत १८६० ना चंत्र सुद १३ जन्म, 
संबत १६१० मां दोक्षा, संबत १६१८ मां गादीए सूरो पद, संबत १६५६ 
मां श्रावण यद १० देवगत पासा दीवस ३ नो संथारो क्यों श्री उरण मा 
देवगत पास्‍्या सांजना ४ बजे । (२०) तत्पटे श्रीपुज्य ६ श्री खुबचंद जी 
सुरो, संवत १६२४ मां दीक्षा संवत १६९४३ सां गादोए सुरोपद पास्या, 
संबत १६८२ ना सगसर सुद ६ संथारों दीवस ३ नो सागसर सुद € 
भोसवारे चढ़ते पोर ११॥ बजे वडोदरा मा देवगत पास्‍्यां ८२े वरसनी 
उमरे । 


है है फऔैज 
और है 


स्थानकयासी परम्परा 





(१) 
विनयचन्द्र जी कत पद्मचवली 


[प्रस्ठुत पद्ावली स्थानकवाली परभ्यरशा से सभ्बा+धत 
हैं। इश्चके रचाषता आवक श्री विनय॑चेद्र थी ७-थ्यकोटि % कवि 
ये। इसमें शुधभार्वार्भी से लेकर देव॑द्िथशि क्षभातरभशा तक 
२७ १८ का 9ल्लेख #९ के आथशभ्र-लेखन के प्रचंथ का वर्णन 
किया थयवों 6ै। तदनन्तर विश्नन्न 4च्ध-अब, वींकायन्‍्ध की 
उत्पति, और लव॑जी, धर्भवाक्षणी आदि के क्रियोज्षार का 
बृत्वान्त है। क्षव श्री बर्मदाल्जी, धन्नाणी, ४४९ णी, कुशलाधी, 
गुभानेचन्दरजी, दुथांदालओं और तत्कालीन आचार्य श्वनचन्द- 
जी ( संबत्‌ १८८२ प्रदाशेहश ) तक के १०४-क्रभ के संब्विः्त 
पश्चिय के साय श्स पह्टावही का सथापन जा 8 |] 


द्रत विलम्बित 
समणशनाथ महागुन सागर । अमल ज्ञान अनुग्रह आपर ॥ 
प्रबल्त तेज प्रताप पराक्रम । निगुण रूप अनूप नमोनमं ॥१॥ 
नूप किरीटि पिद्धारथ नंद । नवल्-जीरण-पाप निकंदन ॥ 
अतुल तुम्य क्रतृतही उत्तम | निशुन रूप अनूप नमोनमं ॥२॥ 


( १० ) 


जा सिरोमणि वीर जिनेश्वकु | सकल सेवक तुम्य सुरेस्रु ॥ 
सुखदवानी प्रकाशि सुधासमं । निगुन रूप अनूप नमोनमं ॥३॥ 


इर्थं-प्रारम्भ में मंगलाचरण के रूप में कवि भूषण विनयचन्द्रजो 
भगवान महाथोर को स्तुति करते हुए कहते हैं कि--हे मगवन्‌ ! झाप 
श्रमणों के नाथ और क्षमा-शान्ति श्रादि महान्‌ गुणों के सागर एवं निर्मल 
शान तथा प्रनुप्रह-कृपा के श्राकर (खान) है। झ्रापका तेज, प्रताप और 
पराक्रम प्रबल है। झापके उपमा रहित निगुण रूप को मेरा बारम्बार 
नमस्कार हो । झाप राजाओं में मुकुट तुल्य महाराज सिद्धार्थ के पुत्र तथा 
नये पुराने पांपों की जड़ को नष्ट करने वाले हैं। भ्रापके कृत्य भ्रतुलनीय, 
कीतियूरां एवं उत्तम हैं। प्रापके उयमा रहित निगुण रूप को मेरा बार- 
म्बार नमस्कार हो। झाप संसार शिरोमणि बोर जिनेश्वर हैं। इन्द्र 
ध्रादि सकल देव प्रापके सेवक हैं। भ्रापने श्रमृत के समान सुख देने वाली 
वाणी का प्रकाश किया है। प्रापके उपमा रहित निगुंण रूप को सेरा 
बारम्घार नमस्कार हो । 


विशेष - रचना के प्रारम्भ में हमारे यहाँ विष्न-निवारण के लिए 
मंगलाचरण करने की शास्त्रोय परिपाटी है। यह मंगलाचार तीन प्रकार 
का होता है--नमस्कारात्मक, श्राशीर्वादात्मसक झोर वस्तु निर्देशात्सक । 
प्रस्तुत छंद नमस्कारात्मक मंगलाचरण का उदाहरण है । 


दोहा 


सासण पति असरण सरण, नमो वीर मुनिनाह । 

पहू प्रकट पाठावली, उर धर परम उछाह ॥ १॥ 

प्रथं--जो जिन शासन के स्वासी, श्रसहायों के प्राभ्य-स्थल तथा 
मुनिजनों के नाथ हैं, ऐसे मगवान महावीर स्वामों को नमस्कार करके, 
एवं हृदय में परम उत्साह धारण कर में प्रकट रूप में पट्टावली को 
पढ़ता हूँ । 

विशेष--यह छंद वस्तु निर्देशात्मक संगलाचरण का उदाहरण है । 


( १०६ ) 
छप्पय 

वरपष बहोतर बीर, प्रगट आयुबल पामी। 

वत बयालिस वर्ष, सर्व पाल्यो जा-स्तरामी॥ 

साढ़ा दूवादस साल, पक्ष एक अधिक प्रसिद्ध | 

मान रहे छद॒मस्थ., विपुल तप करि बहुविध ॥ 
करुणा निधान तप कर कठिन, परमुज्ज्वल निज पद परस । 

(१ ७ 

तज कम चार पाये तुरत, दिव्य ज्ञान केबल दरस ॥१॥ 

्र्थ-- भगवान सहायीर ने बहत्तर वर्ष का आायुबल प्राप्त किया 
जिसमें बयालोस वर्ष तक उन्होने संयम-जीवन को साधना-श्राराधना को । 
उससें एक पक्ष प्रधिक साढ़े बाहर वर्षों तक छ भ्नस्थ भ्रवस्था सें अनेक प्रकार 
के तप किये । करुणा-निधान भगवान महावीर ने अत्यन्त उज्ज्वल झात्म- 


पद-निज रूप को स्पश करने के लिये कठोर तप से चार घाती कर्मों को 
क्षय कर, दिव्य ज्ञान--केवल ज्ञान-प्राप्त किया । 


विशेष-- मनुष्य जीवन का परम ध्येय मुक्ति प्राप्त करना है शोर 
वह कठिन तपस्या के द्वारा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय झौर 
झ्रन्तराय रूप चार घाती कर्मों को नष्ट कर, केवल ज्ञान को प्राप्ति कर 


लेने से हो प्राप्त होती है । 
दोहा 


प्रधु कीन पावा पूरी, चरमकाल चोमास । 
कातिक अमावस क्यो, बर पंचमी गति वास ॥२॥ 
जनम रास जिनराज की, भस्म आगमन माल । 
जेण दिवस कर जोरि के, पूछे सक्र सुरपाल ॥३॥ 
साल दोय सहसलू, कठन भस्म ग्रह काथ | 
उदे उदे प्रुनि आसतां, नाहि हुसे जगनाथ ॥४॥ 


झर्य- सगवान सहावीर ने प्रन्तिस समय का चातुर्मास पावापुरी में 
किया जहाँ कातिक कृष्णा अमावस्या को उन्होंने पंचम गति भर्थात्‌ मुक्ति 


( ११० ) 


प्राप्त को | निर्वाण के पुर्र सुरपति इन्द्र ने जिनराज महाबोर को जन्म- 
राशि पर भस्मक ग्रह का आगमन देखकर नम्र निवेदन किया कि प्रसो ! 
इसका परिणाम दो हजार वर्ष तक शासन के लिये भ्रशुभ है। प्रतः अपने 
भ्राय-काल को कुछ घटा या बढ़ा लीजिए ताकि यह योग दल जाय, क्योंकि- 
ग्रह के प्रभाव से २ हजार वर्ष तक मुनियों की उदय २ यूजा नहीं होगी । 


विशेष :-- महावीर का अन्तिम चातुर्मास पावापुरी के हस्तिपाल 
राजा को रज्जुशाला में था, जहाँ कारतिक कृष्णा प्रमावस्या को उन्हें 
निर्वाण पद को प्राप्ति हुईं । उनकी जन्म-राशि पर भस्मक ग्रह का योग 
था, जिसका द्वुःप्रभाव दो हजार वर्ष तक संघ पर पड़ता था-म्रत इन्द्र ने 
निर्वाण की घड़ी को श्रागे या पोछे करने के लिये प्रभु से निवेदन किया । 
संसार का रागी जीव भविष्य को चिन्ता सें छुटपटाता श्रौर उसको 
जते-तेते दालना चाहता है। उसे भान नहों रहता कि कर्मफल तो अवश्य 
भोक्तव्य होता है । 


छप्पय 
दुक महर्त इक दाल, काल घरमारथ कारण । 
भाख्यों श्री मावंत, तत अक्खर जगतारण ॥ 
सगत छती मम सक्र, हेमातरि पक्र हलावन | 
तद॒पि समी एक तनिक, बने नहीं आउ बधावन ॥ 
हुई नह न हसी न हिव, श्रीमख कहे सुरेस सुनि । 
स्थित बधारण सके सकति, कल अनन्ते माहि कुनि ॥२॥ 


प्र्थ :-- इन्द्र ने कहा भगवन्‌ ! धर्म-हित का कारण जान कर 
एक मुहूर्त मर का समय दाल दीजिए । यह सुन कर भगवान ने जगत्‌ हित 
के लिए यह तात्तविक उत्तर फरमाया कि-हे इन्द्र ! कंचन गिरि-सेरु को 
पकड़ कर हिलाने को शक्ति मुभमें है किन्तु श्रायु का एक समय भो बढ़ाया 
नहों जा सकता । निश्चित श्राय में एक समय को भी हानि एवं बृद्धि न 
तो कमो हुई, न होतो झोर न कनभ्ो होगो। प्रनन्त काल सें स्री कोई 
स्थिति बढ़ाते वाला नहीं हुप्मा। 


( १११ ) 


विशेष :-- प्रायु की श्रवधि निश्चित होती है, उसको बढ़ाने वाला 
कोई नहों है । मेरु को कंपाने वाले मी झायु बढ़ाने में अपने को अ्रसमर्थ 
पाते है। त्रिकाल श्रवाधित मृत्यु को मर्यादा का उल्लंघन करने वाला 
संसार में कोई भी पदा नहीं हुआ भोर न कभी होगा । 


छप्पय 


मुर नर मुनि समझाय, साम अयबर्ग सिधाये । 
गौतम केवल ज्ञान, परम दर्शन पुनि पाये ।॥ 
पाट वबिराजे प्रथम, समन श्री सुधम साम॑। 
चलत संघ तविध चतुर, तासु आदेश तमाम ॥ 
बानवे वर्ष आयुतला, इन्द्र भूद पामी इति। 
वर ज्ञान दश दूवादस वर्ष, सब बयांलिस संयति ॥३॥ 


भ्र्थ :-- इस प्रकार देव, मनुष्य एवं मुनिजनों को समझा कर 
भगवान महावीर मोक्ष सिधार गए । उसी निर्वाण को रात्रि में गौतम 
स्वामो ने केवल शञान भ्रोर केवल दर्शन प्राप्त किया। तत्पश्चात्‌ मगवान्‌ 
के प्रथम पट्ट पर श्रमण सुधर्भास्वाभी विराजे। समस्त चतुर्विध संध में 
सर्वत्र उनका श्रादेश चलता रहा। इन्द्रभूति यौतम स्वामी ने €२ वर्ष की 
श्रायु भोग कर निर्वाण प्राप्त किया | ४२ वर्ष के सम्पुर्ण साधु-जीवन में थे 
३० वर्ष तक छद्मस्थ रहे झ्लोर १२ वर्ष तक केवली होकर विचरे, 
फिर मोक्ष पधारे । 


विशेष :-- मगवान के निर्वाण-काल में ही इन्द्रभूति गोतस स्वामी 
को ( जो जाति के ब्राह्मण एवं याजिक थे तथा सेकड़ों विद्यार्थी जिनके 
पास वेदाध्ययन करते थे ) केवल ज्ञान श्रोर केवल वर्शन प्राप्त हुआ । 
केकलो हो जाने से वे मगवान्‌ के प्रथम पट्टाधिकारी होते हुए भो पट्टूधर 
नहीं हुए । क्योंकि केक्‍ली पट्टथधर नहों होते, ऐसा नियम है। भगवान्‌ को 
दूसरो देशना के समय वे ५०० छात्रों के साथ दोक्षित हुए तथा पचास 
वर्ष तक गृहवास में रह कर भ्रध्ययन-अ्रध्यापन कराते रहे । 


( श्र ) 


उन्द हनफाल 


नित जपू” गौतम नाम, शुभ योग मुद्रा स्वाम । 
मवदुःख विनाशन मूर, साक्षात गंणघर शूर ॥१॥ 
झर्थे--योगमुद्रा के धारक गोतम स्वामी के शुभ नाम का मैं नित्य 


जप करता हूं। सकल सांसारिक दुःखों के नाश हेतु गणपति गोतस 
साक्षात्‌ श्रयोद्धा भे । 


विशेष--मव-दुःख-विनाश में महापुरुषों का नाप-जप शुभ भाना 
गया है। इससे आ्रात्म-बल बढ़ता है । 
बन्द हनूफाल 
थिर महा सुख शिवथान, पाये आनन्द प्रधान । 
पुन साम सुधरम पट, कर कठिन तप अघकाट ॥२॥ 


झर्थे--गौतम स्वामी ते महासुख रूप प्रचल झ्ाननद-धाम शिव पद 
प्राप्त किया। फिर भगवान के पट्ट पर प्रतिध्ठित स्वामी सुधर्मा ने तप- 
संयम को साधना करते हुए शासन को दीध्तिमान किया । 

विशेष--गोतम स्वामी के निर्वाण के बाद सुधर्मा स्वामी ने भो 
कठोर साधना के हारा श्रपने क्‍्शुम कर्मों का क्षय किया । क्योंकि पाप 
कर्मों का क्षय साधना से ही किया जा सकता है शोर वह भी श्रत्यन्त 
कठोर साधना से । 


छन्द इनूफाल 
घरि परम उज्ज्वल ध्यान, गुन लयो केवल ज्ञान । 


गोजीत अति गम्भीर, शतवर्ष आयु शरीर ॥श। 


झर्थय--प्रथम पट्रधर श्री सुधर्सा स्वामी ने परम शुक्ल ध्यान को 
साथना से केवलजञान का गुण प्राप्त किया । ये इच्द्रियजीत एवं झहक्‍त्यन्त 
गस्सोर स्वभाव के थे। उनका झ्रायु-काल सो वर्ष का था । 

विशेष- इन्द्रियजयी श्रोर गम्भीर स्वभायी व्यक्ति परम उज्ज्वल 
ध्यान से केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है | 


( ११३ ) 


दोहा 
भष॑झाठ केवल विमल, पाल्यो ब्रत पच्चास | 
शिव पहुँचा भव कर सफल, निश्चल सिद्ध निवास ॥५॥ 
भर्थ -- भ्रपने ५० वर्ष के संयम काल में वे श्राठ वर्ष तक विसल केवली 
पर्याय में रहे प्लोर ध्रन्त में मनुष्य भव सफल कर उस झवियल सिद्ध पद 
को प्राप्त किया जो शाश्वत कल्याण रूप है । 


छन्द शंकर 

शुभ पाट सुधरम स्वाम के, कुलवन्त जम्बू कुमार | 

तज आठ परणी नार तरुणी, विमल बुद्धि विचार ॥ 

हि ० ] 

वराग सु जोबन वय में, भेष संयम धार | 

ले अराध्यो चौसठ वर्ष ला, तिरे बहु जन तार ॥१॥ 

प्रथं--सुधर्मा स्वामी के शुभ पट्ट पर कुलीत जम्बू कुमार, द्वितीय 
पट्टधर के रूप में प्रतिष्ठित हुए । श्रपनी विमल बुद्धि से श्रपनी श्राठ युवती 
नारियों को प्रतिबोध देकर वे भरी जवानी में विरागी बने--संयम ग्रहण 
किया और चौंसठ वर्ष तक संयम की झ्ाराधना करके प्रन्त में बहुत से लोगों 
को तार कर स्वयं भी तिर गये । 

विशेष--जम्बु स्वामी राजगृही नगरी के क्रीमंत सेठ ऋषभ दत्त के 
सुपुत्र थे । उनको भाता का नास धारिणी था। एक बेमवशालों परिवार 
में जन्स लेकर मी उनका मन देमव-विलास से प्रभावित नहीं हुआा। 
भरी जवानो में झआठ-आठ विवाहित पत्नियों को त्याग कर उन्होंने यह सिद्ध 
कर विया कि जगत को कंपित करने वाला कामिनी का श्राकर्षण सच्चे 
साधक को विचलित नहीं कर पाता । 


कवित्त उप्पय 
पद केवल पर्याय, वर्ष चमालीस वरनी । 
असी बरस सब आयु, वर्ष धर नाहीं विसरनी ॥ 
आयु थक्तित कर अन्त, परम सिद्ध क्षेत्र पधारे । 


€ श१४ 9) 


जा पीछे भत्र जीव, संघ चौोविध सुरसारे ॥ 
दश बोल ब्रिरह समकत दूखित, सोच करन लापा सही | 
चित्त ज्याकुलता पाम्या चतुर, कोविंद कौन सके कही ॥४॥ 


झ्र्थ--जम्बू स्वामो चंवालीस वर्ष तक केवली पर्याय में रहे प्लोर 
बोस वर्ष छद्मस्थ । उनकी कुल झाय भ्रस्सी वर्ष को थी, जिसे नहीं भूलना 
चाहिये। श्रन्त में प्राय के समाप्त होने पर वे परम सिद्ध-क्षेत्र पधारे। 
उनके निर्वाण के बाद संसार के भव्य जीव, चतुविध संघ झोर सभी देवता 
दस बोल के विच्छेद होने से दुलानुभव करने लगे । उस सम्रय के उनके 
चित्त को व्याकुलता का वर्णन कोन विद्वान कर सकता है ? 

विशेष --जम्यू स्वामो के निर्वाण से दस बोल का अझ्रमाव हो गया 
जिससे समस्त जोव, सनुष्य श्लोर देवणण भो दुःखो हो गए। उस समय के 
उनके दुःख का वर्रोन करना विद्वानों से भी अ्रसंभव है, फिर साधारण जनों 
को तो बात ही क्या ? वस्तुत. सत्पुरुषों का निधन श्रसोम दुखदायी होता 
है। दरशबोल का बिच्छेद हुआ, यह भ्रागे बतायेंगे । 


दोहा 
वीर जम्बु निवोण बिच, केवलि अन्तर नांह । 


भयो घर उद्योत बहु, श्रीज्ञिन शासन मांह ॥३॥ 


श्रथं-- भयवान महादीर और जस्बूस्वामों के निर्वाण काल के बीच 
में केबली का बिरह नहों रहा । श्रर्थात्‌ बोर प्रभु से लेकर जम्श्ु 
स्वासी तक केवलज्ञानों श्रविच्छिन्ष बने रहे शोर धर्म शासन का बड़ा 
उद्योत हुग्ा । 


विशेष-बोर प्रभु से लेकर जम्बूस्वामी तक का शासनकाल 
जेन-शासन के लिये उत्कर्ष का काल कहा जा सकता है क्योंकि इस बीच 
क्मो केवली का श्रभाव नहों रहा ग्रौर धर्म को ज्योति जगमगाती रही । 


सवेया इकत्तीसा 


चौसठ वर्ष पाछे बीर, निर्वाण हसे, 
जम्बू शिव लाहे, दस बोल, विरहो जानिये | 
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केवल-अवधि-मन, परजाय श्िज्ञान येंह, 

आहरक, पुलाक लब्धि, दूवय मानिये ॥ 

परिहार विशुद्ध ख़द्म-सम्पराय यथा ख्यात है, 

चारित्र तीन नीका ए वखानिये | 

बे 
मुनि जिन-कलपी, क्षपक संण दशमो जू , 
याहि दश बोल को विच्छेद पहिचानिये ॥ 
प्रथ--भगवान्‌ महावीर के निर्वाण से चौंतठ यर्ष बाव जम्बू स्वामी 

का निर्वाण हुआ, तब से दस बोल का विच्छेद हो गया। उनके नाम 
इस प्रकार हैँं-- (१) केवल ज्ञान, (२) सतः पर्यवज्ञान, (३) परमा- 
वधि ज्ञान, (53) आहारक लब्धि, (५) पुलाक लब्ध, (६) परिहार 
विशुद्ध चारित्र, (७) सुक्ष्म सम्पराय चारित्र, (८) यथाल्यात चारित्र, 
( € ) जिनकल्प और (१०) श्रेणी हृय-उयसम श्रंणी एवं क्षपक 
श्रंणी । जम्बु स्वामों के पश्चात्‌ साधक को इन दश बोलो का लास 
नहों रहा ॥। 


विशेष--इन दस बोलों में--३ बोल ज्ञान से, २ बोल लब्धियों से 
५ बोल चारित्र, करप व श्रंणी से सम्बन्धित हैं । 


दोहा 


श्री सुधम पुनि आदि ले, पाट सत्ताईस शुद्र । 
नाम कहूँ जाके प्रकट, सुनियो सकल प्रबुद्ध ॥ 


झर्थे-भ्री सुधर्मा स्वासी से लेकर सत्ताईस पट्ट तक शुद्ध-प्राचार-- 
परम्परा चलती रहो। उनके नाम प्रगद रूप से कहता हूं जिसे सभो 
विज्ञजन अवण करें । 
दोहा 


सुधमे! जम्बु,२ प्रमर मुनि, सिज्जंमव* जसोमद्र* । 
संभृत विजय, ६ मद्रबाहु? पुन, थूल मदर," शील समुद्र ॥ 
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सवेया हकत्तीसा 


महातिरि८ सुदस्त१०, सुपरिबुध१ १, इन्द्रदिन१२, 
आरजदिन! २ वेरसामी'४, वज्ञसेन!* नाम है | 
आरजरोह ६ पू्षगिरि १७ फर्गुमित्र:5 घणरिरि१ ६, 
शिवभूतर" आयंभद्र * महागुण धाम है ॥१॥ 
आरजनतत्र?९ आय रक्षित*३ जू नागस्व्रामीर४, 
जसुभूतर* सिदुल२६, युनीन्‍्द्र अमिराम हे। 
देवड्दिु ० खमासमण, ये सत्ताईस पाट शुद्ध, 
आत्म उजाल अरू, सारे निज काम हे॥२॥ 
झ्र्थ--१- भी सुधर्मा स्वामी २--श्री जम्बू स्वामी ३-शी प्रभव 
स्वामी ४--भो शथ्यंभव स्वासी ५--श यशोभद्व स्वामी ६--भ्री संभूति 
विजय स्वामी ७-श्री भद्रबाहु स्वामी ८-शभी स्थलिभद्र स्वामी --क्री 
महागिरी स्वामी १०--श्री सुहृ्ति स्वामी ११--श्री सुपरिबुध स्वामी 
११- श्री इन्द्रदिन्ल स्वामी १३--शी आयेदिन्न स्वामी १४--श्री वच्च स्वामी 
१५-श्री बज्य्सेन स्वामी १६-श्री ध्रायरोह स्वासी १७ श्री पूष॑गिरि स्वामी 
१८-शओ फर्गुमित्र स्वामी १६--क्री धनगिरि स्वामी २०--श्री शिवभूृति 
स्वासी २१-शओो ओयंसद्र स्वामी २२--श्री श्रायय नक्षत्र स्वामी २३-श्री 
झाय रक्षित स्वासी २४--श्री झ्रायंनाग स्वामी २५--शी जसोभूति स्वामो 
२६-श्री झ्रार्य सिढ़ल झोर २७--भ्री देवद्ध गणि क्षमाश्रमण ये सत्ताइस 


पाट शुद्ध आचारो हैं। इन पट्टधरों ने आत्मा को उज्ज्वल किया श्रौर 
झपना कार्य सिद्ध किया । 


विशेष--सुधर्मा एवं जम्बू स्वामी का परिचय पहले दिया जा चुका 
है। शेष झाचायों का जीवन वृत्त सक्षेप में इस प्रकार है :-- 

प्रभव स्वामी. - जम्बू स्वामी से उदबोधन पाकर ये पांच सौ व्यक्तियों 
के साथ दीक्षित हुए शोर भ्पती श्रनुपम प्रतिभा एवं ज्ञान के द्वारा आचार्य 
के तीसरे पट्ट को सुशोभित किया । ३० बर्ष तक संसार में रहे, ५५ बर्ष 
तक संयम-पालन किया । जिसमें १० जर्ष तक झ्राचार्थ पद पर रहे । इनको 
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कुज झाय ८५ वर्थों की थो। ये भगवान्‌ सहाथीर-निर्वाण के ७४ वर्ण जाद 
स्क्गोेबासो हुए । 

शब्यंभव स्वासी :-ये याशिक ब्राह्मण थे ! एक यार इनके यहाँ 
यज्ञ हो रहा था, जिसमें प्रमव स्वासी ने अभ्रपने शिष्यों को भेजा भोर कह- 
खाया कि “झड़ो कष्ट सहो कष्ट तत्वं न झायते” यह सुनकर शभ्यमव सोच 
में पड़ गए। उन्होंने गुरु से पूछा--'सत्य फहो, तस्व कया है ?' गुरु ने 
कहा- झाय॑ प्रभव के पास जाओ वे तुम्हें इसका मर्स समफ्कायेंगे ।! शस्यंमव 
गुरु की श्राश्ा पाकर प्रभवाचाय की सेवा में प्राये । उनके उपदेश का इन 
पर इतना प्रमाव पड़ा कि ये यज्ञ को हो नहीं भ्रपनी गर्भवतों स्त्री तक को 
भी छोड़कर दीक्षित हो गए श्नौर अ्रपनी योग्यता से प्रभव स्वामी के बाद 
२३ बर्ष तक आचार्य पद पर रहे । २८ वर्ष तक गृहरथ जीवन में रहकर 
३४ बर्ष तक इन्होंने संधम पालन किया । इस तरह इनकी कुल आयु ६२ 
वर्ष को थो । भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के €८ वर्ष बाद ये स्वर्गवासी 
हुए । दशवेकालिक सूत्र की रचना इन्होंने हो भ्रपने दीक्षित पुत्र मनक के 
लिये की थी । 

यशोभद्र स्वासी :--ये तु गियायन गोत्री थे। २२ यर्ण तक गृहस्था- 
श्रम में रहकर इन्होंने दीक्षा अ्ंगोकृत को शोर चॉसठ वर्ष तक संयम पाला, 
जिसमें ५० वर्ष तक श्राचार्य पद पर रहे। इस तरह इनको कुल आयु 
८६ बर्ष को थी। भगवात्‌ सहावोर के निर्वाण के १४८ वर्य बाद ये स्वर्ग- 
वासी हुए । 

संभूति विजय --ये यशोमद्र के शिष्य थे। इनका गोत्र माठर था। 
इन्होंने ४२ वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहकर पीछे संयम ग्रहण किया और 
४८ वर्ष तक उसका पालन किया, जिसमें ८ वर्ष आचायय पद पर रहे । 
इनको कुल श्रायु €० बष को थो। भगवान्‌ महावीर निर्वाण के ५६ वर्ष 
बाद ये स्थर्गवासोी हुए । 

भद्रबाहु स्वामी :--ये संभूति विजय के शिष्य थे तथा चतुददंश पूर्व के 
शाता थे। ४५ बर्ष गह॒वास में रहकर संभूति विजय के पास दीक्षित हुए । 
१७ वर्ष सामान्य मुनि और १४ वर्ष युग प्रधान रूप से कुल ७६ वष की 
श्रायु सोगकर बीर संवत्‌ १७० में स्वयंवासो हुए । 

स्थूलि भव्र :--ये श्राचार्य संभुति विजय के दूसरे शिष्य थे। आ्राचार्य 
मदबाहू के पश्चाल्‌ ये युग प्रधान हुए । पाटलिपुत्र के महासात्य शकडाल 
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के थे पुत्र थे। ३० वर्ष को बय में झ्रात्ार्म संभूति विजय के पास वेराग्य 
पूर्वक दीक्षित हुए । ये दशपुर्व के ज्ञाता थे। २४ वर्ष सामान्य मुतिता का 
पालन कर वीर संबत्‌ १७० में युगप्रधान बने । ४५ वर्ण के बाद बोर सं० 
२१४५ में स्वर्ग सिधारे । 


सहागिरि श्वामो :--ये स्थल भद्ग के शिष्य थे । ३० वर्ष गह-अवस्था 
में रहुकर बोर सं० १७५ में दीक्षित हुए। ७० वर्ष तक शुद्ध संयम का 
पालन किया जिसमें ३० वर्ष प्राचार्य पद पर रहे । इनको कुल श्रायु १०० 
वर्ष की थी। बोर निर्वाण के २४५ वर्ष बाद ये स्वगंवासी हुए । 


सुहस्ति स्वामी ;- ये श्रा० स्थुलिभद्र स्वामी के दूसरे शिष्य थे। 
३० वर्ष तक गह-भ्रवस्था में रहकर दीक्षित हुए। इन्होंने ७० वर्ष तक 
संयम का पालन किया जिसमें ४६ वर्ष श्राचार्थ पद पर रहे । इनकी कुल 
प्रायु १०० वर्ष की थी। धोर निर्बाण के २६९१ वर्ष बाद स्वर्गंवासी हुए । 


सुपरिबुध स्वामी :--ये प्राय सुहस्ति के पट्टधर शिष्य थे । २८ 
वर्ष तक गृहस्थाश्रम में रहकर दोक्षित हुए। इन्होंने ६८ वर्ष तक संयम 
का पालन किया--जिससें ४८ वर्ष तक आ्राचार्य पद पर रहे । इनकी कुल 
झायु ६६ वर्ष की थी । वीर निर्वाण के ३३६ वर्ष बाद इनका स्वर्गवास 
हुआ । 

इन्द्रदिश्न स्वामी :--ये सुपरिबुध स्वामी के शिष्य थे । इनकी दीक्षा 
छोटी उम्र में ही हुईं। ये ८२ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे ओर बोर 
निर्वाण के ४२१ बर्ष बाद स्वर्गंवासी हुए । 


झायंदिशन्न स्वामी :--ये इन्द्रदिन्न स्वामों के शिष्य थे। ३० बर्ष 
गृहवास में रहे। ८5५ वर्षों के संयम काल में ५५ बर्ष ये झाचार्य पद पर 
रहे। इनको कुल प्रायु ११५ वर्ष की थी। वीर निर्वाण के ४७६ बर्ष बाव 
ये स्वरगवासो हुए । 


बच्ध स्वामी :-ये श्राठ वर्ष तक गृह अश्रवस्था में रहकर लघुवय में 
हो दोक्षित हो गये। इन्होंने 5० बर्ष तक शुद्ध संयम की झ्लाराघना को 
जिसमें २६ वर्ष तक आचार्य पद पर रहे। इनकी कुल श्रायु ८८ वर्ष को 
थो। बोर निर्वाण के ५८४ वर्ष बाद ये स्वरगंवासी हुए । इनके बाव दस 
पूर्व का ज्ञात एवं चतुर्थ संहतन और चतुर्थ संस्थान का विर्छेद हो गया । 


( ११६ ) 


वज्जसेन स्वाली ये कोशिक गोत्र के थे। € वर्ष गहावरुथा में 
रहने के बाद लघुवय में हो इन्होंने दोक्षा ग्रहण करली और ११६ वर्ष तक 
संयम का पालन किया। ये सात्र तीन वर्ष प्राचार्य पद पर रहे। इनकी 
कुल झायु १२८ वर्ष को थो। बोर निर्वाण के ६२० वर्ष के बाद ये स्वर्ग 


बासी हुए ।" 
कुण्डलिया 


विवाहपन्नती अंग में, सतक बीस में सार । 

कीन उद्द से आठ में, प्रश्न प्रथम गण धार ॥ 

प्रश्न प्रथम गणधार, जोर कर श्री जिन आगे । 
रहसी पूरब ज्ञान कठा--सग कहो अनुरागे ॥ 
साल एक सहस्र कहल्मी जिनराज निग्नन्थी । 
सतक बीस में सार अंग श्री विवाहपन्नती ॥?॥ 


प्रथ-- भगवती सूत्र के बोसदें शतक के श्राठवें उह शक में प्रथम 
गणधर गोतम स्वासी ने हाथ जोड़ कर मगवान्‌ महावीर से प्रश्त किया कि 
भगवान्‌ ! पूर्वश्रुत का ज्ञान कहां तक रहेगा ” भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए 
कहा-एक हजार बर्ण तक पूर्वों का ज्ञान रहेगा, बाद में उसका विच्छेद हो 
जायगा । यही वियाह प्रश्नप्लि के बीसवें शतक का सार है। 


विशेष-- भयवती सूत्र का ही दूसरा नास विजाह प्रज्ञप्ति है। 


चन्द्रायण छन्‍्द्‌ 

श्री जिन दिन निर्वाण, पछे वबरसां असी। 
तप कर गया सुरलोक, प्रमव काया कसी ॥ 
सिचर ने सत एक, वर्ष जाता हुआ, 
भद्रबाहु. मुनिराज, जात दुःखसु जुआ ॥१॥ 
चौदेने सत दोय, वरस जातां खरो, 
अव्यक्वबादी नाम, निनन्‍्हत्र हुओ तीसरो। 

. १--थी वच्छस्थामी शोर वज्जसेन के बीच प्राय रक्षित भोर दु्बलिका 

पुण्पन्ित्र दो झाचाये हुए । 


( १२० ) 


पनरेने सत दोय, परस बीतां पडछे, 
धूलभद्र दृढ़ सील, मुनि हुआ अछे ॥२॥ 


प्रथं-- बोर--निर्वाण के भस्सो वर्ष बाद कठोर तप को साधना से 
झपनो झात्मा को निखार प्रभव स्वामी स्वर्ग लोक गए। वि० सं० १७० वर्ष 
बाद भुनि भद्रबाहु स्वामी जागतिक वुल्लों से लुक्त हुए। भगवान्‌ महावोर 
के निर्वाए से दो सो चोदह वर्ष बाद अ्रव्यक्तवादी नाम के तोसरे निकुव 
हुए। बोर तिर्वाण के २९१५ वर्ष बाद आचार्य स्थूलि भत्र स्वामी विबंगत 
हुए । थे सुसेर के समान हृढ़ शील ब्रतों संत थे १ 


विशेष-- १ भब्रव्यक्ततादी निल्ृव--शझ्राषाढ़ाचार्य के शिष्य थे । 
झावाढ़ाचाय एक दित अ्रपने शिष्यों को शास्त्र को बाचता दे रहे थे कि 
रात्रि में शुलवेदना से भ्रकस्मात्‌ उनका स्वर्गवास हो गया । बे मर कर देव 
बने । देव बनने के बाद शिध्यों पर उन्हें श्रनु राग से विचार श्राया कि शिष्यों 
की वाचना श्रपूर्ण रह गई है, भ्रतः भ्रच्छा है कि मै पुनः जाकर उसे पुरण 
कर हू । इस प्रकार विचार कर वे भ्रपने मृत शरीर में धुन. श्राकर प्रविष्ट 
हो गए भ्रौर शिष्यों को बाचना पूरो कराके क्षमा याचना सहित प्रपना 
परिचय देकर चले गए । जब शिष्यों ने यह जाना कि हम भध्राज तक जिनको 
शुरु समझ कर वन्दन-तस्न पश्रादि करते रहे वह तो श्रसंयभी देव था। 
तब थे शंकाशील होकर सोचने लगे कि न मालूम इन साधुों में कौन खरा 
साधु है प्लोर कोन देव” ऐसा सोचकर उन्होंने पारस्परिक बन्दन-व्यवहार 
बन्द कर विया। 

२--संयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ स्थुलिभद्र स्वामी गुरुदेव को श्राज्ञा 
से पाटलोपुत्र को कोश्या (वेश्या के घर पर चातुर्मास करने पहुंचे । वे संयम 
प्रहण के पूर्ण भी कोश्या के यहां १२ बर्ष तक सोग भाव से रह चुके थे। 
कोश्या ने भ्रपने पूर्व प्रंमो को संयम से डिगाने के लिये पूर्ण प्रधत्न किए 
किन्तु परम योगी स्थूलिभ्र सुमेर के समान शील में हृढ़ रहे, प्रन्तत: 
वेश्या का मो-उसे सुशआआाविका बना कर--उद्धार कर दिया । 


सवेया इकतीसा 


दोय से अरु बीस साल, जात पन्प खिन्‍्नवादी, 
मये तिथ खिल खिण, नवों जीव मानियों । 


( १२१ ) 


दोयसो अधिक अठा, वीस साल जात भयो, 
पांचवो निन्‍हत्र क्रिया, वादी हु अज्ञानियों ॥ 
मानी तिन एक समय, उभय क्रिया मिथ्यात, 
मृढता पकर विपरीत, मत ठानियों । 
तीन सौ पेंतीस साल, जात मयो प्रथम ही, 
कालकाचारज नाम संजती बखानियों ॥३॥ 


प्रथं--बीर निर्वाण के २२० बष बाद शून्यवादी नाम का चतुर्थ 
निक्व हुआ्आ जो क्षण-क्षण में नया जीव उत्पन्न होना भानता था। बोर 
निर्वाण के २२८ वें वर्ष में एक समय सें दो क्रिया को मानने वाला पंचम 
निह्मव हुआ । मृढ़तावश यह विपरीत सत झौर सिध्यात्व का संस्थापक 
था । बोर निर्वाण के ३३५ वर्ष बाद प्रथम कालकाचार्य हुए जो प्रसिद्ध 
संयती थे। वे श्यामाचार्य के नाम से भो प्रख्यात हैं । 


गीतिका छन्द 


सतच्यार बावन वर्ष, दूजो कालचारज भयो । 
निज मगिनी सरस्वती बाली, गंधवसन संगे जुध ठयो ॥ 
चारसे ऊपर वर्ष सित्तर, जात नृप विक्रम थयों | 
जिन करी वरणा-वरणी जग में, मेट पर दुःख जस लियो ॥१॥ 


ध्रयं--बीर निर्वाण के ४५२ में ब्ष में दूसरे कालकाचार्य हुए। 
उन्होंने श्रपतो बहिन सरस्वतो के लिए गंधर्वेसेन से युद्ध किया। फिर बीर 
निर्वाण के ४७० वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा हुए उन्होंने वर्णो- 
व्यवस्था कायम की। प्रजा जनों का दुख मिटा कर, थे जग में यश 
के मांगी बने । 


विशेष :-- कालकाचार्य द्वितीय बड़े विद्वान ओर साहसी श्राचार्य 
थे। उनकी बहिन सरस्वती ने भी दीक्षा ली थी । बह गुलाब के फल 
के समान सुन्दर तथा गुण गरिमा से युक्त थो । बाल ब्रह्मचारिणी होने से 
उसको तेजस्विता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उसकी सुन्दरता पर मुग्ध होकर 
राजा गंधजसेन ने भ्रपने सुमटों के हारा उसका हरण कर, उसे प्रपने 


( १२२ ) 


महल में संगवा लिया । इस समाचार से कालकाचार्य बड़े दुखी हुए । 
उन्होंने अपने बुद्धि बल से एक सेना तेयार की झौर गन्धर्व सेन पर चढ़ाई 
करवाई । शकों का सहयोग श्रोर विद्या बल से गंधर्न सेन को पराजित 
कर सरस्वती को यहाँ से निकाल लाए । 


बोर भिर्वाण के ४७० वर्ष बाद उज्जन में विक्रमादित्य नाम का 
एक नोति-निपुण-न्यायी राजा हुआ । वह प्रजा-जनों के दुल को अपना 
बुख सास कर उसे मिटाने का प्रयत्न करता था। उसने वर्ण-व्यवस्था 
कायम की और वर्णान्तर के सम्बन्ध का निवारण किया । 


गीतिका छन्द 


पांच से चमालीस बरसे, निन्हव छट्टी जानिये, 
निरजीव थापक जे हुरी, जिन वचन पिगरृख बल्ानिये । 
चतुरासी पण सत वर्षे हुआ, बेर स्वामी मुनिसरू 
सातब्रों निन्दव भोष्ठमाली हुवो, तिशही छमछरू ॥२॥ 


ग्रथं-बवीर निर्वाण के बाद ५४४ वें वर्ष में रोहगरप्त नाम का 
छट्ठा निक्वव हुआ जो जिन बचन के विरुद्ध निर्जोब्‌ राशि का संस्थापक 
था। वीर निर्बषाण के बाद ५८४ वें वर्ष में घेर (बज्ज) स्वामी मुनीश्वर 
हुए १ इसी वर्ष में सातवां निहक्लष गोष्ठा माहिल हुआ । 


विशेष :--जेन सिद्धान्त के अनुसार जीव और अ्रजीब ये दो ही मल 
तत्त्व माने गये हैं। किन्तु इस छंट्ट निह्त ने इनके ग्रतिरिक्त एक तीसरे 
मिश्र तत्त्व का भी प्रतिपादन किया, जो जिन बचन के बिल्कुल विपरीत 
होने से यह त्रेराशिक निक्ृव कहलाया । 


वज्च स्वामी दस पूर्वो के ज्ञाता थे। उनके समय से ही चतुर्थ संहनन 
झोर चतुर्थ संस्थान का विच्छेव माना जाता है। उनके सम्रय में हो सातवां 
निहक्नव ग्रोष्ठानाहिल हुआ । उसको मान्यता थी कि श्रात्मा शोर कर्म का 
सम्बन्ध सपं के शरीर से जुड़ी हुई केंचुली के समान है, जबकि प्रभु महावीर 
की मान्यता के प्रनुसार श्रात्मा शोर कर्म का सम्बन्ध दृध ओर पाती के 
समान है। 


( १२३ ) 


गीतिका छन्द 


कर्म बंध जिम छे तिम न सान्यों, सात ही निहव सही । 
बीजें तु चोथे पंच में, मिच्छामि दुककड़' घुख कहीं।॥। 
धुर सप्तमें फष्ठमे मिच्छामि दुषकड' नहीं दाखियों ! 
इधकार  निहव सातको, पाठावली में माखियों ॥३॥ 


भ्र्थ--इस प्रकार सातों निह्ृषों ने भगवान्‌ महावोर के सिद्धान्त के 
विपरीत कर्म बंधाने वाली विपरीत प्ररुपणा करके नया सत स्थिर किया। 
इनमें से दूसरे, तोसरे, चौथे और पाँचवें निक्लव ने अभ्रपनो भूल समझ में 
था जाने से 'मिथ्या दु८कृत देकर अपनी शुद्धि करली किन्तु पहले, छह 
श्र सांतवे ने शुद्धकरिण नहों किया । इस प्रकार सात निह्ल॒वो का सं(क्षप्त 
वरपेन पट्टावली में किया गया है । 

विशेष--इसके अतिरिक्त दो निक्रव जो भगवान्‌ महावीर के समय 
हुए उनका वर्णन इस प्रकार है-- 

भगवान्‌ महावोर के केवल ज्ञान प्राप्त होने के १४ वर्ष बाद श्राबस्ती 
नगरी में जमालो नाम का निह्लव हुप्रा । वह संसार पक्ष में भगवान्‌ महा- 
योर का जामाता था । वह पांच सो राजकुसारों के साथ महाबीर के पास 
दोक्षित हुआ । महावीर की सानन्‍्यता थी कि 'कडें मारे कड़े श्रर्यात्‌ क्रिय- 
माण को किया कहना, सगर जमाली को सान्यता से “कड़े मारो अ्रकडे” 
बिपरीत श्रर्थ होता था। इसी विपरोत मान्यता के कारण वह महावीर के 
छंघ से श्रलग होकर विचरने लगा श्रोर लोगों के बहुत समभाने पर भी 
वापिस महावीर के पास नहों भ्राया । 

भगवान्‌ महावोर को केवल ज्ञान प्राप्त होने के १६ वर्ष बाद ऋषभ- 
पुर नगर में चतुर्दश पुर्वंधर बधु नाम के झाचायें का; शिष्य तिध्यग्रुप्त, 
जोब के ग्रंतिम प्रवेश में जीवत्व मानने की एकान्त विचारणा से दूसरा 


निह्लेव हुआ । 
दोहा 


पट सत नव बरसां पछे, भयों साहमल जंण ! 
५ हो 5 ० न 
अपनी मत सु थापियों, पंथ दिगम्बर तेण ॥&॥ 


( १२४ ) 


प्र्य-वोर निर्वाण के बाद ६०६ वें वर्ष में साहमल ( सहसमल ) 
नास का एक जेत साधु हुआ, जिसने भ्रपने सत से दिगम्बर पंथ को 
स्यापना को । 


विशेष--कृव्णाचार्य के शिव्य सहसमल जिसको शिवभूति भी कहा 
जाता है, गुरु के समक्काने पर मो तंयार नहों हुआ झोर झपनो भति के 
झनुसार शिवल्‍्वर पंथ को स्थापित किया | रथवोरपुर से यह दृष्टि चालू 


हुई । 
छन्द मोती दाम 


पट सत बीस बरस बतीत, भई चऊ साख सुनो घर ग्रीत । 
समे तिन 4[दस साल कराल, पयों दुखदायक उग्र दुकाल ॥१॥ 


भ्र्थ--बीर निर्वाण के छ सौ बीत वर्ष बाद संघ में चार शाखाएँ 
हो गयीं। उस समय बारह वर्ष का भयंकर वुःखदायी उग्र श्रकाल पड़ 
गया था । 


उन्द मोतीदाम 


हुते ध्वनि शुद्ध कियो संधार, थये व्रति कायर अष्ट तिवार । 
केई मुनि उत्तम जाय प्रदेश, महात॒द कायम राख असेस ॥२॥ 
भ्र्थं> उस समय प्रासुक व एथणिक आहार पानी नहीं मिलने से कितने 
ही संतों ने संयारा प्रहण करके जोवतन को सफल बनाया और जो कायर थे 
दे ध्राहा र-पानी के श्रमाव सें साधु-जीवत यानी संय् सागे से गिर गए । 
कुछ संतों ने झ्रन्य ग्रच्छे देशों में जाकर जहाँ श्राह्मर-पानी को सुलभता थी, 
सयमपूर्ण जीवन व्यतोत किया । 
उन्द मोतीदाम 
तज्यो नहीं देस तिके बतधारी, मिल्यो न आहार भया कु आचारी । 
घरे उर जोतस बंदग-जाल, कर बहु ओषध मन्त्र कुचाल ॥ 
झथे--जिन संतों ने देश नहीं छोड़ा बे श्लाहवर नहीं मिलने से शिथि- 


लाचारो बन गए शोर ज्योतिष, वंच्यक, तंत्र-मंत्र एवं प्रौधध करने की कुचाल 
को धारण कर भ्राजोविका चलाने लगे । 


( १२५ ) 


छनन्‍्द मोतीदाम 


आज्ञा जिनराज तश्षी जेही मेट, असुघ आहार मरे निज पेट । 
सदोषन थानक वस्त्र पात्र, गहे अकल्प समारत गात्र ॥४॥ 
भर्थ--ग्रकालग्रस्त क्षेत्र में रहे हुए संत, जिनराज को द्याशा के विरद 
अशुद्ध श्राहार से झपना पेट भरने लगे । वे सदोध स्थानक, भ्रकल्पनीय वल्त्र- 
पात्र प्रहण करते एवं झ्पना शरोर साफ सुथरा रखते । 
विशेष - अकाल के कारण साधु, साधु-सर्यादा को भूलकर शिथिला- 
चारो और प्रमादी बन गये शोर शरीर को शोमा-विभूषा करने लगे । 
छन्द मोतीदाम 
समे तिन एक मद्दाजन तेह, बड़ो लिछमीधर दीपत जेह । 
घना आत स्त्रजन था जसु गेह, संतोषत साध हिये घर नेह ॥५॥ 


श्र - उस समय एक बड़ा महाजन लक्ष्मीधर सेठ था जो नगरी में 
दोप्तिमान था । उनके घर में बहुत से माई झोौर बंधु थे तथा जो मन में 
प्रभ घर कर साधुझ्ों को प्रतिलाभ दिया करता था। 


विशेष--तपागच्छ पट्टावलि के अ्रनुसार इस सेठ का नाम जिनदत्त 
था जो सोपारक नगर का निवासों था। उसकी स्त्री का नाम ईश्वरो था । 


छन्द मोतीदाम 


रक्षो गृह रंचक नाज तिबार, निश्यो अन सेठ प्रते कही नार | 


हुवे जबलु' पुन काम चलाय, मिले न द्रव सटे न उपाय ॥६॥ 

भ्रयं---उस समय उनके घर में रंच मात्र भो ध्रनाज नहों था। यह 
जानकर उनकी स्त्री ने अ्रनाज की व्यवस्या के लिये उनसे कहा, तो वे 
बोले-द्रव्य से भी भ्रनाज नहों मिलता है, कोई उपाय काम नहाँ करता 
अत: जब तक भनवाज मिले तब तक किसी तरह काम चलाओझो (' 


छनन्‍्द मोतीदाम 
सुनि इम सेठ बचन सुबाम, कहे अनथोर चले नहीं काम | 
बदे दिल अन्तर सेठ विचार, करो तुम राब पियां बिष डार ॥७॥ 


(६ १२६ .) 


झर्थ--सेठ की ऐसो बात सुनकर सेठानो बोलो-“श्रश्न बहुत कम है 
जिससे काम नहों चल सकता ।' इस पर मन से विचार कर सेठ ने कहा 
कि--तुम राब बनाओ, उसमें विध डालकर सब थी लेंगे ।* 


दोहा 


सरम रहे जसो अवर, देख्यो नहीं उपाय । 
करी तियारी राबरी, बांटे जेहर मंगाय ॥१०॥ 


अरथें--लाज बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं देख कर उसने राब 
तैयार कराई श्रोर जहर मंगाकर पीसने लगी । 


दोहा 


तिश अवसर एक भेखधर, आयो लेन आहार । 
है 

सेठ कहे कछु राब ले, दो इनको धर प्यार ॥११॥ 

झथें--उस समय एक भेषघारों साधु आहार लेने को वहाँ भ्राए-- 
इस पर सेठ ने सेठानो से कहा कि “थोड़ी सी राब लेकर इनको प्रेम पुर्वंक 
देदो।' 

दोहा 

स्‍्पू बठों पूछे मिखु, सेठ कही समझाय । 

मिखु भाखे सुमता रहो, गुरु समीप हम जाय ॥१२॥ 

भ्रथं-- भिक्षु ने सेठ से पुछा कि--“तुम क्‍या पीसते हो ?” इस पर 
सेठ ने सब कुछ समझा कर कह दिया कि अन्त के श्रभाव मे परिवार का 
जीवन चलना असंभव जानकर, हम राबड़ी बना कर उसमें जहर डाल कर 
पोकर मे सपरिवार मरना चाहते हैं इस पर साधु बोले कि--'कुछ 
देर रूको ! जब तक गुरु के पास जाकर झञाता हूं । 


चन्द्रायणु 
सकल हकीकत जाय, कही गुरु कू जब । 
गुरु सुन सेठ समीप, आय बोल्या तथे ॥ 


( १२७० ) 


जो तुम जीतबो सरव, कहा मुझ दीजिये । 
सेठ कहे तुम चाह, हुवे सो लीजिये ॥२॥ 


भ्रथं--जब उस साधु ने गुरु महाराज की सेवा में जाकर सेठ से 
सम्बन्धित सारा वृत्तान्त सुनाया तो तत्काल गुरुजी सेठ के समीप भ्राए भर 
बोले कि- 'भ्गर तुम सब जो सको तो मुझे क्या दोगे !” इस पर सेठ ने 
कहा कि--'तुम जो चाहो सो हम से ले सकते हो 4 


चोपाई 
ओो तुम श्रावक जीवन चाहो, तो मम आज्ञा एह आराहो । 
तुम सुत बहुत च्यार मोय दीज्यो, रेठ कहे निश्चय तुम लीज्यो ॥१॥ 
श्र -- गुरु ने कहा कि हे श्रावक ! यदि तुम जीना चाहते हो तो 


पेरी इस प्राज्ञा का आराधन करो १ तुम्हारे बहुत से लड़के हैं, उनमें से 
चार मुझे दे दो ।' इस पर सेठ ने कहा कि- झवश्य आ्राप ले लेना ।' 


विशेष- गुरु को झाज्ञा से सेठ ने सोचा कि दुःख में सड़-सड़ कर 
मरने की प्रपेक्षा संपम-लाधना से जीवन को ऊँचा उठाना परम श्रंष्ठ है। 
इससें प्राज्ा-पालन और जीवन-रक्षण दोनों लाभ है। कहा भो है-- 
सर्वनाशे समुत्पन्न श्रधें त्यजति पंडितः ॥* 


चौपाई 


जद॒पि बल्लम होत कुमारा, तदपि सरण भय लीन विचारा । 


गुरु कहि बचन हमारो गहिये, सदर सप्त दिन लग पुनि रहिये ॥२॥ 

भ्र्थ-- यद्यपि श्रपनी संतान हर माता-पिता को प्रिय होती है तथापि 
मरने के मय से घियारा कि यह प्रच्छा मार्ग है। गुरु ने कहा कि हमारी 
बात सानकर सात दिनों तक तुम ठहरो, पीछे संकट दूर हो जायगा। 


चोौपाई 


दूर दिसावर तु बहु नाजा, भआसी समुद्र उलंध जिद्दाजा। 
बीते सप्त दिवस तब आई, नाज जिद्दाज सकल सुखदाई ॥३॥ 
श्र्यं- सात ड्रिनों के बाद समुद्र पार के प्नन्य देशों से अहाजों के ' 


( शश८ ) 
द्वारा बहुत सारा श्रनाज आयेगा। ग्रुरुजी के कथनानुसार सात बिन बोतने 
पर झनाज से भरा सबको सुख देने वाला जहाज श्र गया । 
विशेष--तपागच्छ पट्टावलो में सात दिनों की भ्रवधि का उल्लेख 
। 


चोपाई 


सेठ बचन वस गुरु पे जाई, स्प्या पुत्र तजी न बड़ाई | 
नागो नगेन्‍्द्र रु लक्षमति जानो, चौथा विजेधर नाम बखानो ॥४॥ 


भ्रथं--सेठ ने भ्रपनो बत के भ्रनुसार ग्रुरु के पास जाकर प्रपने पुत्रों 
को सौंप विया झौर प्रपने बडप्पन को निभाया। उन पुत्रों के नाम नग, 
नग्रेन्द्र, लक्षमति ओर बिजेघर थे । 


चौपाई 


गुरु तसु काल भेष जसु दीना, मन ग़ुन पंडित भया प्रवीना । 
होत सुकाल साधु आयारी, आये गुन-निधि उग्र विहारी ॥५॥ 
भ्र्थ-- गुरु महाराज ने उन सबको तत्काल साधु वेश धारण करा 
दोक्षित कर दिया श्रोर वे सब भी भ्रच्छो तरह पढ़ लिख कर प्रवीण पंडित 
बन गए 'सुकाल होते हो प्राचारबान्‌ गुण निधि ओर उप्र विहारी साधु 
फिर देश में लोट भ्राए। 
चौपाई 


मुनि कहें चलो शील शुद्ध मांदी, निदुर मेषधर मानत नांही । 
मिल चिहुँ आ्रात प्रवीण प्रतापी, अपनी मत चिहुँ साखा थापी ॥६॥ 


प्रथं-वेशास्तर से झ्ाये हुए मुनियों ने स्थानोय मुनियों को शुद्ध 
झाचार पर चलने को कहा किन्तु उन मेषधारी निष्ठर भुनियों ने उनकी 
बात नहीं मानी । इसके बाद प्रवोण एवं प्रतापी उन चारों भाइयों ने श्रपने- 
झपने मत के भ्रनुतार चार शालाएं स्थापित कीं । 

विशेष--जेन संघ में यहीं से शाखाएं चालू हुईं' झोर गच्छ भेद का 
अं.गरेश हुआ, जो क्रमशः बढ़ते-अढ़ते जटिल हो यया । 


( १२६ ) 


चौपाई 


चन्द्र नांगेन्द्र निरत्त विद्याधर, साख चतुर्थ मई आति बिस्तर । 
सीत भअम्बरी दिगम्बर दोई, चल्या तबते दढ़मति होई ॥७॥ 

झर्थ-चन््र, नागेस, नियत झोर विद्याधर इन चार शाखाओं में 
चौथे का बहुत विस्तार हुआ । श्वेताम्थर ओर विगम्बर के भेद भी तमी 
से दृढ़ होकर चलते लगे । 


त्रोटक छंद 
प्रतिमा जिन थापी पुजाबन कू', जा के बहु लोक अमावन छू । 


उर मांहि विमासन ऐसी करी, खलु है मत थापना बृद्धि खरी ॥१॥ 
प्र्थ--उसी समय जग के लोगों फो प्राकर्षित करने के लिये तथा,पुजा 
पाने को जिन प्रतिमा को स्थापना को। उन्होंने सन में यह सोचा कि 
निश्चय इससे हमारे सत को वृद्धि होगी झोर लोग धर्म में स्थिर रहेंगे । 
त्रोटक बन्द 
नर नारी उपासी हुसी अपना, इम जान करी प्रतिमा थपना । 
जिन पूजन को उपदेश दिये, बहु श्रावक हु अपनाय लिये ॥२॥ 
झर्थ--उन प्रतिमा-स्थापकों ने सोचा कि सूति को उपासना करने 
वाले लोग हमारे ,मक्त होंगे, ऐसा जानकर प्रतिमा की स्थापना की और 
जिन-पूजन का उपदेश विया तथा बहुत से भ्रावकों को शभ्रपने मत को शोर 
कर लिये । 
विशेष-- इस समय मूर्ति-पूजा का प्रचार, प्रसार ओर जोर बढ़ा । 


चौपाई 


अपने अपने गछ ठहराई, पूनि श्राविक मन प्रीत बंधाई । 
ठाम ठाम देहरा कराये, उपासरा गुरु के मन भागे ॥८॥ 
झर्थ--इसके बाद अपने-अपने गच्छ कायस करके फिर उसके प्रति 
श्रावकों के मन में प्रीति उत्पन्न की ओर जगह-जगह पर गृह-मन्दिर प्रोर 
गुरु को पसन्द के भ्रनुकूल उपाधषय बनवाये गये । 


( १३० ) 


चौपाई 


श्रावक जन निज निज अनुरागे, महिमा पूजन करवा लागे | 
जात आठ से बष बयांसी, प्राट थये चेत के बासी ॥६॥ 
झथ--आवक जत अपने भ्रपने गच्छ के प्रनुराग से महिला पूजा करने 
लगे । इस प्रकार बोर संवत्‌ ८८२ वर्ष में बहुत से लाधु वेत्यवासी होगये । 
विशेष -इस काल में चेत्यवासो श्रर्थात्‌ मन्दिरों में रहने वाले 
साधुओं का प्रावल्य हुआ । पं" बेचरदास जो के श्रनुसार श्वेताम्बर संप्रदाय 
के स्पष्टत: पृथक्‌ होने के बाद बोर संबत ८८२ वें वर्ष में उनसें का विशेष 
भाग चरेत्यवासो बन गया । -जन साहित्य में विकार, पृ० ११६९ 


( हिन्दी संस्करण ) । 
चौपाई 


नव से असी वर्ष सत्र लिखाना, जसु कथा अब सुनो सयाना | 
बल्लभिपुर नयरे अमिरामा, मुनि देवड़िट खमासण नामा ॥१०॥ 
झ्रभं-बीर संबत्‌ £८० में सुत्र लिपिबद्ध किये गये, चतुर पाठक 


उसकी कथा को अ्रब सुने । सुन्दर बल्‍लभिपुर नगर में देवड्धि 
क्षमाश्रसण गणी नाम के आचाय॑ हुए । 


चौपाई 


खम दम बहु समता रस मरिया, एक पूवव ज्ञानी गुन दरिया । 
दिवस एक मुनि करत आहारा, ख ठ गांठिया श्रवन मकारा ॥११॥ 


अरथे-- देवड्धि गणी क्षमाश्रणण शान्‍्त, दान्त ओर समता रस के 
सागर झौर एक पूर्व के ज्ञाता थे । वे एक दिन ध्ाहार करते सूठ की गंठि 
वापरने को लाये थे। सप्यान्तर में काम लेने को उसे कान में रस छोड़ा । 


चौपाई 


घर के भूल गए दिन बीता, करत आवश्यक आये चीता । 
तब मुनि नायक कीन बिचारा, जासी सत्र विछेद तिवारा ॥१२॥ 


6 १३१ ) 


भ्रयं-प्राचार्य सूठ को काम॑ में रख कर भूल गए झौर दिन बीत 
गया । शाम को जब अ्रावश्यक करते समय उस पर ध्यान गया तो मुनि 
नायक ने विचार किया कि यदि सूत्रों को लिपि बद्ध नहीं किया गया तो 
इसी प्रकार सूत्र-लान का भी विच्छेद हो जायमा। 


चोपाई 


दिन २ बुद्धि अन्य मुनि देखा, लिखाताउइदल सत्र असेखा। 
सताबीस पाट सुखक्रारी, चले वीर आज्ञा त्रत घारी ॥१३॥ 
ग्रथं-- देबद्धि गणो ने प्रति दिन होने वालो बद्धि को क्षोमता को 


देख कर सम्पुरण सूत्रों को ताड़ पत्रों पर लिखवाया । इस तरह सत्ताईस 
पाट तक सुखकारी रुूपसे साधु भगवान्‌ की आ्राज्ञा में चलते रहे । 


विशेष--शास्त्रों का संलेखन वेवद्ध गणी के हो समय में हुआ।। 
उनसे पुर्व शास्त्र की परम्परा! कण्ठस्‍्थ चलतो थी। यहां तक शुद्धाजारो 
झाचार्थ परम्परा चलतो रहो। 
सोरञ 


पछे केतला का, व्रतधारी बिरला रह्ा। 
प्रगटे बहुत विचाल, हिंसा धर्मी भेषघर ।॥१॥ 
श्रथं--इसके बाद कितने ही समय तक विरले संयमी पुरुष रहे श्लोर 
फिर बोच में हिसा-धर्मो, वेषधारोी बहुत प्रगट हो गए । 
सवेय्या इकत्तीस/ 
मंडारे सिद्धांत जोरे काव्य सिलोक थुई, 
भाषा संस्कृत प्राहृत मन भागे जू ।! 
चौपाई कवित्त दृहा, गाथा छंद गीत बहु , 
इत्यादि अनेक जोर करिके सुनाऐ जू ॥ 
लोप जिन-आज्ञा, हिंसा धरम की पुष्टि करे , 
रात जागरण थाप, पृस्तक पुजांये जू। 


( १३२ ) 


बजाये वाजित्र गीत, गवाये कहाये पूज़ , 

पांव-मंडा कराये, सरसश्प माल खाये जू ॥४॥ 

झरयं--शिथिलाबारी साधथुप्रों ने शास्त्रों को भंडारों में रख कर 
नयो रचना चाल को। वे काव्य, श्लोक, स्तुति, ओर भाषा को रचना 
सन पसन्द संस्कृत व प्राकृत माया में करने लगे । चौथाई, कवित्त, वोहा, 
गाथा, छुंद, गोत झ्रादि अनेक प्रकार की जोड़े कर लोगों को सुनाते, 
जिनेन्द्र देव की श्राशा का लोप कर हिसा धर्म की पुष्टि करते भोर रात में 
जागरण करवाते तथा पुस्तकों को पूजा करवाते, बाजा बजवाते, गोत 
गवाते, श्रोर पूज्य कहाते हुए पांव मंडाकर सरस माल खाते थे । 


सवैया इकत्तीसा 


शत्र जय पहातम, रच के चलाये संध, 

विविध प्रकार तेला, विध समकाये जू | 

चन्दनबाला को तेलो, जुर तेलो गीला तेलो, 

माया तेलो सप्रुद्र-होहन मन लाये जू॥ 

गोतम पड़गो पंचमादि, तप उजबन लोभ, 

बस होय ऐसे तपसादि ठाोये जू। 

पूजन जिनेन्द्र ओले, न्हाए धोये छेल रहे, 

तोरे फल फूल, दया दिल की घठाएं जू ॥५॥ 

झर्थ -' शत्रु जय-माहात्म्य' भ्रादि प्रथ रखकर लोगों को तोर्थ यात्रा 

के लिये संघ निकालने का उपदेश दिया श्लोर श्रनेक प्रकार के तेलों की विधि 
समभकायी । यथा--चन्दनबाला का तेला, जुर तेला, गोला तेला, माया 
तेला ॥ समुद्र-दोहन, गोतस पड़गा झोर पंचमी तप श्रादि के रुप से लोभ 
वश उजमण कराये। जिनेशख्र पूजा के निमित्त नहाना, धोना झोर छेल 


बने रहना तथा पूजा के लिये फल, फूल, वनस्पति झादि तोड़ने की व्यवस्था 
देकर हृदय के दया-भाव को घटा विया । 


विशेष :--भगवान्‌ महावोर ने चतुविध संध को स्थापना करके 
जंगम तोर्थ का निर्माण किया--कयोंक्ति तोर्थ यहूं! है जिसके साध्यम से 


( १३३ ) 


साधक संसार-सागर से पार हो जाय । अन्य घर्मों की तरह जेन धर्म में 
ब्रव्य-पृजा झोर क्षेत्र-पूजा को मव-सागर पार होने का सागे नहीं साना 
है। वस्‍्तुत: पर्थषत, नवी, नाला आझ्ाषवि में तारक शक्ति नहों है। प्रतः 
उनका यह सार्ग-दर्शन जन धर्म को सानन्‍्यता के विपरीत है । 


चन्द्रायण 
नवसत वाशाव बरस, लबंध नास्ति मई, 
नवसत त्राणे वोध छमछरी घुर थई। 
नवसत चाणव (१) करण लगे चब्दस पखी, 
सहस बरस ला ज्ञान रहे, पूरब अखी ॥४॥ 
अ्र्भ--वीर संवत्‌ €€२ के बाद लब्धियों का विच्छेद हो गया । 
€€३ में मादवा सुदी छोथ को पहले पहल सम्बत्सरी की गई श्रर्थात्‌ 
सम्वत्सरी पंचमी के बदले चौथ को की गई । €€४ में चतुर्दशी को पक्खोी 


पव मनाने लगे शोर समगवान्‌ महावीर से एक हजार वर्ष तक एक पूर्व का 
जश्ञान रहा-बाद में उसका सर्वथा विच्छेद हो गया । 


दोहा 
जा पीछे नत्र बरस स्तर, पूरत्र ज्ञान समस्त | 
रक्यो नहीं या मरत में, ज्यू' उद्योत रषि अस्त ॥१३॥ 
भ्रथं--मगवान्‌ महावीर के निर्वाण से एक हजार नव वर्ष बाव 
भरत क्षेत्र सें पूर्वों का सम्पूर्ण ज्ञान विच्छेद हो गया, जेसे सूर्य के भ्रस्त 
होने से प्रकाश नष्ट हो जाता है । 
चन्द्रायणु 
' चबद॒ह से चोसठ, बरसे बड़गछ हुआ । 
चोरासी गछ ताम, थये जुबा जुबा ॥ 


सोले से शुखतीस, हुयो पूनमियों। 
अमावस दिन चंद, उमायो जस लियो ॥५॥ 


( रैरेड ) 


अर्ध-- बोर निर्वाण के बाद १४६४ यें यर्य में अडगच्छ की स्थापना 
हुई। इसके बाद झोर चोरासो गचछ बन गए। बीर निर्वाण के आद 
१६२६ थे वर्ष में एक पुनभिया गच्छ उत्पन्न हुआ जिसने भ्रमावस के दिन 
चन्द्र उगा कर यश प्राप्त किया । 

विशेष--झाचाय चन्द्रप्रम ने पुनम्त की पक्‍ली नियत को। झतः 
पुनमिया गच्छ कहुलाया । स्वर्गीय मुनि श्री मणिलाल जी वि० सं० ११४६ 
में इस गच्छ को उत्पत्ति सानते हैं। तपागण्लछ पट्टावलो में वि० सं० 
११५६ में उत्पत्ति लिखा है । 

चोपाई 


सोला से अरु बरस चोपन, आंचलियो गछ की उत्पन्न | 
सोला से सित्तर छमछर, प्रगय्यो गरुछ तबही ते खरतर ॥१४॥ 
सतरह से पावन साले, तपगच्छ प्रगट थयो तिहि काले । 
गछ सब भ्रष्ट थया तिहिं टाणे, जिन आज्ञा की विहे न आणे ॥१४॥ 
भ्रथें--बोर निर्वाण के बाद १६५४ थें वर्ध में श्रांचलिया गच्छ को 
स्थापना हुई झोर १६७० में खरतर गच्छ प्रकट हुआ । बोर निर्वाण के 
बाद १७५४ में वर्ष में तपगच्छ को उत्पत्ति हुईं। इस प्रकार जन संघ विभिन्न 


गच्छों में अंट गया । स्ववक्ष मोह से सब गच्छ भ्रष्ट हो गये । सब भगवात 
की झाज्ञा का पालन भूल गये । 


विशेष :--घरंंसागर ने तपगच्छ॑ पद्टावली में वि० सं० १२०४ में 
खरतर झोर १२१३ में झ्रांचलिक मत उत्पन्न होना लिखा है। जगच्चन्द्र 
सूरि से वि० सं० १९८५ में तपागच्छ हुआ ( तपागच्छ पट्टावलि के 


झनुसार ) । 
चोपाई 
एक दिवस गछघारी विचारु, कढ़े सत्र सम्भालन सारू | 
चाय्या सत्र उदेही विलोका, तब ते करन लगे मन सोका ॥१६॥ 


भ्र्ं--एक दिन गच्छधारी यति ने विचारा ओर भण्डार में से सारे 
सुत्रों को बाहर निकाल कर संभालना भ्रारंभ किया तो देखा कि सुत्रों को 
उदई चाद गई है झौर तब से ये मन में सोच करने लगे । 


( १३५ ) 


चौपाई 


तिज अवसर गुजरात मझारा, नमर अहमदात्राद सुढ़ारा । 
ओसवाल वंसी जिह ठामें, वसत दफतरी लु को नामें ॥(७॥। 
प्रथं-- उस समय गुजरात प्रवेशान्तर्गत भ्रहमदाब।द शहर में झोस- 
वाल वंशीय लु काशाह नाल के दफ्तरी रहते थे 


चोपाई 


एक दिन लुकोशाह हुलासे, गयो उपाश्रय गुरु ने पासे | 
कहे मिखु आवक सुन लीजे, कर उपकार सिद्धान्त लिखीजे ॥१८॥ 
भ्रथं--एक दिन लोकाशाह प्रसन्नता पुर्वंक उपाभ्य में गुरुणी के पास, 
गए तो वहां साधु ने कहा कि--“अआावक जी सिद्धान्त लिख कर उपकार 
करो । यह संघ सेवा का काम है ।” 


दोहा 


सन विरतन्त लूके सकल, कीनो बचन प्रमाण | 
दशविकालिक प्रत प्रथम, ले पहुंते निज थान ॥१४॥ 
झ्र्ं--लोंकाशाह ने यति जी से सारा ब॒त्तान्त सुनकर कहा कि-- 
“झापको श्राज्ञा शिरोधाय है ।” और सबसे पहले बशवंकालिक की प्रति 
लेकर श्रपने घर चले ग्राये । 
दोहा 


बांच बचन जिनराज के, उसमें कीन विचार । 


ए गछ धारी मौकले, दीसे श्रष्ट आचार ॥१५॥ 

ध्र्थ--प्रतिलिपि करते समय लोंकाशाह ने जिनराज के बचनों को 
ध्यान से पढ़ा। पढ़ कर मन में विचार किया कि सतंमान गच्छुधारी 
सभी साध्वाचार से भ्रष्ट विखाई देते हैं । 


चोपाई 


जदपि ए गछधारी अधरमी, तदपि करिये आंते नरमी | 
जबलु' सकत् सिद्धाल्त न पाए, तबलु' इनके चलो सुहाए |॥१8॥ 


( १३६ )., 


धर्थ --लोकाशाह ने लिखते समय विचार किया कि यद्यपि ये गच्छ- 
धारी साधु भ्रष्मो हैं तयापि भ्रम्ी इनके साथ नज्ञता से ही व्यवहार करना 
चाहिये। जब तक शस्‍स्त्रों को पूरो प्रतियाँ प्राप्त नहीं हो जातीं तब तक 
इनके भ्रनुकूल ही चलना चाहिये । 


चौपाई 


इस विचार सब आलस छंड़े, प्रत बेवड़ी लिखनी मंडे । 
बांचत सत्र महा सुख माने, तन मन बच करि अति हरखाने ॥२०॥ 


अर्थ -ऐसा विचार कर उन्होंने समस्त झालस्य का त्याग कर दो- 
दो भ्रतियां लिखती आप्रारम्म कों। वीतराग बाणी (सूत्र) को पढ़ कर 
उन्होंने बड़ा सुख माना और तन, मन, वचन से ह्त्यन्त हषित हुए । 


चोपाई 


प्रगटी कछुक मोटी पुन्याई, ताते वस्तु अपूर्य पाई। 
प्रथम अध्ययन कह्यो जिन उत्तम, धर्म अद्दिसा तप खुध संजम ॥२१॥ 

झ्रथें“-झपने लेखन के संयोग को उन्होंने पूर्व जन्म का महान्‌ पुण्यो- 
दय साना तथा उसी के प्रभाव से तत्त्व-ज्ञान रूप श्रपूर्व वस्तु को प्राप्ति 
को समका। वश्वेकालिक सूत्र के प्रथम श्रध्वयन की प्रथम गाथा में धर्म 
का लक्षण बताते हुए मगवान्‌ ने भ्रहिसा, संयम झोर तप को ही प्रधानता 
दो है। 

विशेष :--दशवेकालिक सूत्र के प्रथम श्रध्ययल को प्रथम गाया 
इस प्रकार है :-- 

धम्मो मंगल मुक्किड्डड, अहिंसा संजमो तबी । 

देवात्रि त॑ नमंसंति, जरस घम्मे सयामणो ॥१॥ 

लॉकाशह यह पढ़ कर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए । 


चौपाई 


ते कल्याण रूप मगर त्यागे, देखो ध्रृढ़ हिंसा धर्म लागे। 
हम लूकों मन विसमय होई, लिख दशविकालिफ प्रत दोई ॥२२॥ 


(६ १३७ ') 


- - खरवं--ये गय्छधारो साधु कल्याण रूप अहिसा के -सार्ग को 
त्याच कर, सद़ुताबश हिंसा में धर्म मानने लगे हैं। इस प्रकार लोंका- 
झाह के मन में प्राश्लम हुआ + उन्होंने दशवेकालिक सूत्र को वो 


प्रतियाँ लिखों । 
चौपाई 


,एक निज गृह राखी सु प्रतामी, एक भेष थारिन कु हे आपी | 
पूनि २ लिखन काज प्रत ल्याये, इक राखी इक लिख पहुँचाये ॥२३॥ 


अभ्र्थ--उस प्रतापी लोकाशाह ने उन लिखित दो प्रतियों में से एक 
झपने घर में रकक्‍्खी ओर दूसरी मेषधारी यति को दे दो । इसो तरह लिखते 
को भ्रन्यान्य प्रति लाते रहे झौर एक भ्रपने पास रख कर दूसरों यति 


को पहुंचाते रहे । 
चौपाई 
सत्र बतीस सकल लिख लीना, ले परमारथ भये प्रबीना । 


तेहवे भस्म काल नीसारियो, उमय सहस बरसे अतरियो ॥२४॥ 


भ्र्थ--इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण बत्तीस सुत्रों की लिख लिया प्रोर 
परमाये के साथ-साथ शास्त्र-ज्ञान में प्रवीण भो बन गए। इसी समय भत्म 
ग्रह का योग भी समाप्त हुआ और बोर निर्वाण के दो हजार वर्ष भी पूरे 


होने को झाये । 
दोहा 


बरस उम्रय सहत्न को, वरन्पों प्रेठो एह। 
अब नृप विक्रम सुचल्थो, समत बरस सोलेह ॥१६॥ 


भ्र्थ-- इस प्रकार दो हजार वर्ष काल का वर्रान किया गया । शत 
विक्रम संवत्‌ सोलह सो वर्ष का वर्शान करते हैं-- 


चोपाई 


पनरे से श्गतीसे वरपे. लूकेसाह धरम सुध परखे | 
दुल्लम पंथ साधु को देख्यो, पंच महात्रत रूपए विसेल्यों ॥२५॥ 


( श्र८ ) 
झर्म--संवत १५३१ में धममे प्राण लॉकाशाह ने धर्म का शुद्ध स्वरूप 
समझ कर लोगों को समझाया कि साधु का थर्मे-मार्ग अ्रत्यन्स कठिम 
झहिसा, सत्य, ध्स्तेथ, ब्रह्यसर्य भर अ्रपरिग्रह रूप पंच सहात्त याला है । 


चौपाई 


सुमत पंचत्रय गुपत आराधे, सतरे भेदे संजम साथे | 

पाप अठारे रंच न सेवे, निरवद मंबर मिन्चा घुनि लेवे ॥२६॥ 
झर्य--भुनि धर्म की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि-पांख 

समिति झोर तोन गुप्ति का जो झाराधन करते हैं, सश्रह प्रकार के संयम 


का पालन करते हैं, हिसा झ्रादि ग्रठारह पापों का कमो सेवन नहीं करते 
झोर जो निरव्श भंवर-भिक्षा को प्रहण करते हैं, थे हो सच्चे मुनि हैं । 


चोपाई 


दोष बयालिस टालत सारा, लेत गऊनी परे आहारा | 
नव विध त्क्नचय त्रत पाले, द्ादश विध तप कर तन गाले ॥२७॥ 

झर्-- जो बसालोस दोबों को टाल कर गाय की तरह शुद्ध भ्राहार 
पानी प्रहण करते हैं, नव बाड़ सहित पुर ब्रह्मचये श्रत का पालन करते 
हैं तथा बारह प्रकार को तपस्या करके शरोर को कृश करते हैं । 

चौपाई 

वरते शुद्ध इसे विवहारा, ते कंहिये उत्तम अनगारा। 
ए मत हीन भेष घर मूढ़ा, हिंसा धर्मी लोम आरूढ़ा ॥२८॥ 


प्रधं-इस प्रकार जो शुद्ध व्यवहार का पालन करते हैं; उन्हें हो 
उत्तम साधु कहना चाहिमे। श्राज के जो भति विहोन मढ़ भेष धारी 
हैं थे लोभारुढ़ होकर हिसा में घस बताते हैं। 


चोपाई 


जाते औकी संगत छंडो, पोते पत्र परुषण मंडों। 
इस आलोचे हृदय ते लू को, धरम प्रबोध करे तज्ञ संको ॥२६॥ 


( ११२६ ) 


ध्रधं--इसलिए इन भेषधारो साधुप्मों को संगति छोड़कर श्वयंभेव 
सुत्रों के प्रनुलार धर्म को प्ररूपणा करने लगे। लोकाशाह ने मन सें ऐसा 
विचार किया कि सन्‍्देह छोड़ कर भ्रव घमम का प्रचार करना चाहिये? 


उनन्‍्द गजल 
मवि जन परम धर्म प्रियास, ते सत्र आन लूके पास। 


सुन सुन घर्मं आगम न्याय, विकसे सनई मन सुख पाय ॥१॥ 
ध्र्थ--जित सांसारिक लोगों में सच्ची धर्म मावता थी ये सब हब 
लॉकाशाह के पास श्राने लगे श्लोर उनसे शभ्ागम झोौर न्याय संगत धर्म 
सुन कर सन ही सन प्रमुदित होने लगे । 
बन्द गजल 
अरहट बाल श्रातक्र ताम, जात्रा, करण चाल्यो जाम | 
खरचन धम्म काजे आय, ले सिंध से ज्वाला साथ ॥२॥ 
प्र्थ-- प्रहटवाड़ा के सेठ आवक लखमसोंह ने तोर्थ थात्रा के लिये 
एक विशाल संघ मिकाला । साथ में वाहन रुप में कई गाड़ियां 
शोर सेजवाल सी थे। धर्म के निमित्त द्रव्य खर्च करने को उनमें 
बड़ी उमंग थी 
बन्द गजल 
बाटे मयो तेहवे मेंह, पाठदन नगर ठवें एह। 
संधि जाय लूके पास, नित श्रति सुने ब्रत्र हुलास ॥३॥ 


झरथ--रास्ते में प्रति वर्षा होने के कारण संघपति ने पांटन नगर 
में संघ ठहरा दिया और संघपति प्रतिदिन लॉकाशाह के पास शास्त्र सुनने 
जाने लगे झोर सुन कर मन ही मन बड़े प्रसन्‍न होने लगे । 


छन्‍्द गजल 


एक दिन मेख धारी जेह, सिंध में हुता बोल्या तेह। 
श्रावक सिंध क्यू न चलाय, संघवि कहें जसु समझाव ॥४॥ 


( १४० ) 


-. शर्थ--एक दिन संघ सें रहे हुए भेषधारी यति ने संघपति से कहा 
कि--संघ को झागे क्‍यों नहीं बढ़ाते! इस पर संघपति ने उनको समभ्तों 
कर कहा-- 

छन्द गजल 
बाटे मये हरी अकूर, उपजे जीव चर थिर भूर। 
लीलण फूलणादिक जान, ठावे सिघ करुना आन ॥५॥ 


झर्थ--महाराज ! वर्षा ऋतु के कारण मार्ग में हरियालो श्रोर 
कोमल नवांकुर पंदा हो गए हैं तथा पृथ्वी पर भ्रसंख्य चराचर जीव 
उत्पन्त हो गए हैं। पृथ्वी पर रंग-बिरंगी लोलण-फू्लण भी हो गई है, 
जिससे संघ को श्रागे बढ़ाने से रोक रक्‍्खा है । 

विशेष :--वर्षा ऋतु में जमोन जोव-संकुल बन जातो है, प्नतः 
ऐसे समय में प्रनावश्यक यातायात वर्जित है। 


बन्द गजल 
सम्मल बचन करुणा आसु, जपे भेख धारी जासु। 
जिन धर्म काजे हिंसा होय, दोष न विचारों मति कोय ॥६॥ 
झर्थ--संघपति के कंरुणासिक्त बचने सुनकर भेखधारों बोले कि 
धर्म के काम में हिसा भी हो, तो कोई दोष नहीं है । 
बन्द गजल 


सिंघवी करें उत्तर बोल, ऐसी धरम में नहीं पोल । 
जिन धर्म दया जुक्त अनूप, तुम तो बको अधम रूप ॥७॥ 


अ्र्थ--घति को बात सुन कर संघपति ने कहा कि जन धर्म सें ऐसो 
पोल नहीं है। जन धर्म दया-युक्त एवं झ्नुपम धमम है मुझे भ्राश्चयं है 
कि तुम उसे हिसाकारी अ्रधर्म रूप कहते हो ! 

विशेष “-जेन धर्म दया- प्रधान धर्म है, जिसको तुलना श्रन्य कोई 
धर्म नहों कर सकता। श्रतः धर्म के नाम पर की जाने वालो हिंसा भो 
भ्रधर्म रूप होमी--धर्म के लिए हिसा की भ्ररूपणा बकवास एवं झनर्भल 
विच्वार है । 


( £५७४१ ) 


दे थनन्‍्द गजल 
तुम उर नहीं करुणा लेस, सो अब लखी मोय अप्तेस ! 
सम्मल बचन ए लिंग घारी, पाछा गया भ्रष्ट आयारी ॥।८॥ 
झर्य--संघयति ने यति से कहा कि-तुम्हारे हृदय में करुणा का 
लेश मो नहीं है, जिसको कि श्रय मेंने भ्रच्छी तरह देख लिया है। ए 
सेषधारी संमल। कर वचन बोल। संधपति की यह बात घुन कर बह 
भेषधारी यति पीछे लोट गया । 
डन्द गजल 
सिघवी जणा पेंतालीस, पौते यों भाप खुदीस | 
सरवोजी भत्यन्त दयाल, भानु नूणजी जगमान्न ॥६॥ 
प्रथं--लॉकाशाह के उपदेश से प्रभावित होकर संघपति ने पेतालिस 


व्यक्तियों के साथ स्वयं मुनि-व्रत स्वोकार किया। उनमें भानजी, नूनजो, 
सरवोजी श्रौर जगमालजी प्रत्यन्त दयालु एवं विशिष्ट संत थे । 


छन्‍द गजल 
चारु प्रमुख पेंतालीस, उत्तम पुरुष बिसवा बीम। 
जप तप क्रिया कर गुण धाम, जिन धममे दोपाये अभिराम ॥१०॥ 


अर्थ--उत पेतालिसों से ये चार प्रमुख थे शोर जो शेष थे वे 
भो सच्चे श्रथों सें निश्वय रूप से उत्तम पुरुष थे। उन्होंने जप, तप झ्ादि 
क्रिया करके सम्पक प्रकार से गुण भंडार जिन धर्म को दोपाया । 


छन्‍्द गजल 
कर मत्र जीव कु उपदेश, बाध्यो दया धर्म विशेष । 


चौवषिध सिंघ जाकु आन, प्रण में तरन तारन जान ॥११॥ 


प्रें>-सांसारिक लोगों को सदुषपदेश देकर उन्होंने बया धर्म की 
विशेष बद्धि की । चतुरविध संघ उन्हें तरण-तारण जानकर उनको सेवा, में 
ग्राता प्रोर उन्हें प्रभाम करता । 


( रैडर ) 


उन्द गजल 
अत उत्कृष्टवाई जासु, देखी मेखबधारी तासु । 
तप गछ विमल आनन्द मर, पन से बतीसे पूर ॥१२॥ 
झर्थ--इन लोगों के जप, तप तथा उत्कृष्ट करणी को देख कर गच्छ- 
बरासी भेखभारियों ने मी क्रिया उद्धार का विचार किया। संवत्‌ पस््रह सो 
बत्तीस में तपागच्छ के प्रानन्द विमल सूरि ने क्रिया का उद्धार किया। 
उन्द गजल 
तप कर मविक बहु मरमाय, हिंसा ग्रतीती उपजाय | 
अपनो गछ बधारे अत्यन्त, दुष्टी मया परम ऋृतन्त ॥१३॥ 
प्रथे--तपत्या करके उन्होंने लोगों को बहुत मरसाया शोर हिसा के 
झारंभ युक्त कामों में भी प्रीति उत्पश्न की । उन्होंने श्रपने गच्छ को खब 
बढ़ाने के लिये लॉकागच्छ के विरोध में पूर्ण 6 थे भाव फंलाया, प्रचार 
किया । 
कुणगडलिया 
प्रबल परीषा मुनि प्रते, दुष्ट पणे तिश दीध । 
सो सम्यक्‌ भावे सद्या, किचित क्रोध न कोध ॥ 
किंचित क्रोध न कीध, हटक मन ने हुवा हारन | 
लू के सु ब्रत लीध, कहे लू का तिन कारण ।। 
आठ पांद जिन आग्या, आराधी परम उद्धाहुँ । 
नाम कहूँ घर नेह, सील निरमल सुध साहुँ ॥२।। 
प्रथं“सरबोजो भ्रादि मुनिराजों को उन गच्छवासियों ने बड़े-बड़े 
कष्ट दिये पर मुनिराजों ने सम्यक्‌ भाव से सब कुछ सहन किया झौर उन 
पर तनिक क्रोध नहीं किया न श्रपने मन के हुए को हो कम किया । उन 
मुनियों ने लॉकाशाह से ब्रत ग्रहण किये थे, झ्त: उस दिन से इस गरछ का 
नाम लोकामच्छ पड़ा । भ्राठ पाट तक परसम उत्साह से जिन झाशा को 
प्राराधना को । उन निर्मेल स्नेहशोल साधुश्नों के लाम इस प्रकार हैं-- 


( १४३ ) 


उन्द हृण फाल 
धुर जानजी मन घीर, भिक्‍्खु मिदाजी गम्भीर । 
पुन नूनजी ब्त पाल, श्रुनि मीमजी जगमाल ॥४॥ 
हार्य--१-जानजों (मा्णांजी), २--सिक्‍्खु भिदाजी ३-स्वाभी 
नतजी (न्‌नाजी) ४--मुनि भोमजी (मोमाजी), ५--भुनि जगमालमी-- 
छन्द इृणुफाल 


रिख सरवोजी रिख्व रूप, क्रिल जीवजी रिखी गुन कूप । 

ए. पाट उत्तम अष्ट, कर कठन तप तनु कष्ट ॥५॥ 
हुए अराधक जिन हुँत, पुरणिर वान पहुँत । 

ताप छे लू'का तेह, जढ़ पव्या लाढ़ी जेह ॥६॥ 


प्रथं--६--रिख सरवोजी, ७--रूपजी शोर ८--जीवाजो । ये मुनि 
गुण धारण करने में कूप के ससान थे। लोंकागचछ के ये झ्राठ पाद उत्तम 
हुए जिन्होंने शरीर को कष्ट देकर कठिन तप का पालन किया। झाठ पाट 
तक जिनेख्र झ्राशा को आराधना करते हुए, पीछे लॉकागच्छ के ये साधु भो 
यति बनकर शिथिलाचारी हो गये । 


उन्द हणुफाल 


आधा कर्मी थानक आहार, वथ पात्र तज विचार । 


मोगवन लागा भूर, पुनि करित संचय पूर ॥७॥ 
झर्थ--लोकागच्छीय संत भो बाद में प्राधा कर्म स्थानक, झाहार, 
वस्त्र, पात्र श्रादि बहुत से भ्रकल्प को भोगने लगे तथा साध्वायार को छोड़ 
दिया भ्रौर पूर्ण संजय मी करने लगे । 


दोहा 
तजी रीत मिक्षा तणी, जीमण नहृतियां जाय॑ | 
मूक कल्पविध मोकले, खबाड़े सो ले खाय ॥१७॥ 
भर्थ- भ्रब उन्होंने साधु की भिक्षावत्ति छोड़कर यहस्थों के निसर्श्रभ 


६ रैड४ ) 


पर भोजन के लिये जाना प्रारंभ कर दिया और साधु का कल्प छोड़कर 
जैसा गहस्थ लोग उन्हें बनाकर खिलाते, बेसा ही खा लेते । 


विशेष--इस समय साधु को मर्यादा पूरों तरह से ढोली पड़ गयी 
थो। साधु लोग भिक्षा बत्ति से जीवन-निर्वाह छोड़कर निमन्त्रण पर गुजर 
करने बाले बत गए। उन्हें जेसा गहस्थ वर्ग खिलाते बेसा ही खा लेते । 
संक्षेप में वे राजसी सम्मान का उपभोग करने लगे । .? 


छ्प्पय 


सतरे सय नव समय, वीर॑जी खरत वाली । 
कोड़ी ध्वज तिनकाल, विभवर संपत्न व्रिलासी ॥ 
धन फुलां जधु धीय, उग्र भागी निन ओले । 
महा गोत्र श्रीमाल, खलु लत्ज़ी तप्तु खोले॥ 


अनुक्रमे नाम लवजी उचित, पोसाले गुरु पे पढ़े । 
सुध बत्र अर्थ सुनता, श्रवन, बरागे जसु मन बढ़े ॥५॥ 


प्र्थ - विक्रम संवत्‌ १७०९ में बीरजी बोहरा सुरत निवासी उस 
समय के कोटिध्वज वेभवशालो सेठ थे । उनकी पुत्री का नाम फूलाबाई था 
जो उग्रभागी बोरजी के यहां रहा करती थी। संतान नहीं होने से बीरजी 
ने श्रीमाल गोत्री लवजी को उसके गोद रक्खा ॥ अनुक्रम से लवजो पोसाल 
सें गुरु के पास पढ़ने जाते शोर योग्य रोति से प्रम्थास करते । प्रनुकस से 


उनको सृत्रार्थ का भ्रच्छा शान हो गया । सत्संग झौर शास्त्र-भवण से उनके 
सन में वेराग्य-माषना जागृत हुई । 


विशेष - बोरजी वेभव संपन्न श्रीमन्‍्त थे । उनकी इकलौती पुत्री- 
जिसका सम्बन्ध उन्होंने किसो खानदानी लड़के के साथ किया था, संयोग 
वश कुछ हो काल बाद वह विधवा हो गई शोर उन्हों के धर सहने लगी । 
बोरजी ने फूलाबाई के लिये लवजी को दत्तक पुत्र बनाया झौर गुरु के पास 
उन्हें पढ़ने-लिखने को भेजा । वहाँ सूत्र पर उसके झर्थ को सुनते २ उनके 
सत्र पर वराग्य का रंग चढ़ गया । 


( हैड१ ) 


ठ्प्पय 


प्रगट बीरजी पास वदे, आज्ञा दो वत की । 
अखे बीरजी आज्ञा, मोरि पे लू का मत की ॥ 
जगजी" नामे जती, जसु आगल कर जोरे । 
लवजी दीत्ा लीध, तटक जा बंधन तोरे ॥ 
पढ़के सिद्धान्त सब प्रन्य पुनि, भोलचाल सोखे बहु । 
उर मांहि धार आगम अरथ, साधु शील समझे सह ॥६॥ 


अर्थ--लवजी संग धारण करने की झ्ाज्ञा लेने के लिए वीरजी के 
पास प्रत्यक्ष रूप से खड़े हुए ओर बोले कि मुझे श्राप्ा दीजिये । इस पर 
बीरजो ने कहा-लू का मत के जगजी नामक यति के पास यबवि दीक्षा लो, 
तो मेरी श्राज्ञा है। यह सुनते ही लबजी उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खड़े 
हो गए झ्ोर क्षण मर सें सांसारिक बन्धनों को तोड़ कर दीक्षा अभ्रंगीकार 
कर ली । दीक्षित होकर उन्होंने सम्पूर्ण सिद्धान्त प्रन्थों का श्रध्ययन किया 
श्रोर श्रनेक प्रकार के बोलचाल भी सीखे । हृदय में आगम का प्रर्थ धारण 
कर उन्होंने साधु श्राचार को भी मली भांति समझ लिया । 


बअप्पय 
एक दिवस गुरु अग्र विनय संजुत मूदवानी । 
दशविकालिक देख, छठे अध्ययन मनछानी ॥ 
दृढ़ अशदस दोपग्रही, तिनक्री हुय गाया । 
पूछे ते गुरु प्रते नमो, तुम करुणा नाथा ॥ 
जिनराज प्रुखे माख्यो जिसो, पालो छुध संजम प्रश्चु (प्रभो) । 
नहीं टले दोष एड्टी निपट, ध्था तज्यों क्रिम घर विश (विभो)॥७॥ 


प्रथं“-एक दिन लवजी ने गुरु के श्रागे विनययक्त म॒दुवाणो में 
निवेदन किया कि वशवैकालिक के छठे भ्रध्ययन के देखने से मन में छान- 
बीत हुई-- वहां भ्रठारह दोध-स्थान बतलाये हैं। उसकी दो गाथाओं में 


१--भस्य पट्टावलियों में जवजी के स्थान पर वरजंगजो नाम मिलता है। 


( १४६ ) 


साधुओं के लिए जो व्यवहार बताया-बबा है--लबजो बिनय से नमस्कार 
कर पूछने लगे--हे करुणानाथ ! जिनराज ने श्रो मुख से जेसा फरमाया 
बसा शुद्ध, संयम भ्राज पाला जाता है क्या ? यदि नहों लो धर छोड़ने का 
क्या लाम ? 


विशेष :--यदि शास्त्रानुकुल साधु-मर्यादा कर पालन नहों हो तो 
घर छोड़ना व्यर्थ ही समझना चाहिए । 
उप्पय 
गुरु बोले महु गिरा, फ्ले जेसो पाली ने | 
कठिन पांचवों काल बचन जिन केम वही जे ॥। 
कह्टे लवजी स्' कह्यो, कृपा निधि मो हित कामी ! 
5 
बरस सहर्त॒ इकबीस, शुद्ध रहसी धरम स्व्राभी ॥ 
गच्छ वोसराय वरतो गुनी, हम चेलो तुम गुरु हित । 
गुरु कहे मोहि छूटे न गच्छ, नरमी कर लवजी नि्वे ॥८॥ 
भ्रथें-लवजो के निवेदन करने पर गुरुजी ने कोमल वाणी में कहा-- 
जेसा पलता है बसा तो संयम पालन करते हैं। बाकी कठिन पंचम- 
काल में जिन-अचन के ग्रनुसार चलना कंसे संभव हो ” इस पर लबजी 
ने फिर कहा--हे कुपानिधान, मेरे हितकामी प्रभो ! भ्र॒भ्मी तो २१ हजार 
वर्ष तक शुद्ध संयम-घर्म रहेगा। मगुझ्देव ! गरछ को छोड़कर संयम मार्ग 
में चलो । इस प्रकार हम शिष्य झलोर झ्लाप गुरु बने रहें । इस पर गुरु ने 


कहा- लवजी ! मुभसे गच्छ नहों छोड़ा जाता । लवजी ने नरमी धारण 
कर नमन किया । 


बप्पय 
हमकु आग्या होय, प्राट शुद्ध संजम पालू। 
चरज अठारह बोल, टेव असंजम दालू । 
इम कही गच॑छ तज्ञ अमे, निकसे मृग मां जिम नाहर । 
दुरसत बचन सुन दोय, जती निकसे संग जहर । 


( ९४७ ) 


मछ हूँत तीन निकस्या गुनी, थोमण, सखियो, लबजी थिरू' । 
जिन वचन अराधन जुगत सु, स्फूट तिन न दीक्षा लीध फिरू॥६॥ 
झर्य--लवजोी ने गुरु से कहा-यदि झ्राप गरछ नहों छोड़ सकते 
तो हमको (स्पष्ट, शुद्ध संयम-पालन की) झ्राशा दोजिए। हम प्वठारह 
दोषों को टाल कर शुद्ध संयम का अ्रगट पालन करें झोर असंयस की 
टेब को दूर करें। यह कह कर उन्होंने गच्छ छोड़ा श्लोर म॒ग -मण्डल में 
ताहर की तरह निर्भय हो निकल पड़े। उनके दुरुस्त वचन को सुनकर 
दो यति शोर भी उनके साथ निकल पड़े। इस प्रकार गच्छ में से थोमण- 
जी, सलियाजी झौर लबजो तीन स्थिर गुणी जन निकल पड़े झोर जिन- 
बचन श्राराधन की यक्ति से उन तोनों ने पुन. संयम दीक्षा भ्रहण की । 


दोहा 


सतरे से चत्रदे समे, निरमल दीक्ष नवीन | 
लो लत्जी गचड लोप के, हुआ असंजम हीन ॥१८॥ 


भ्र्थय-विक्रम संवत्‌ १७१४ में पृर्व गच्छ परम्परा को छोड़ कर, 
लबजो ने नवीन निर्दोष दोक्षा धारण को श्लोर अपने जोवन को प्रसंयम 
रहित बनामा । 


विशेष :--ऋषि सम्प्रदाय के इतिहास में सं० १६६२ को उनके 
गरछ त्याग का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में मिश्न-भिन्न पट्टावलियों में 
सभिन्न-मित्त लेख मिलते हैं । 


छप्पय 
व्रत आदर सुभमवार, प्रुनि एक हूढे मांहि , 
धरियो निश्चन्ष ध्यान, अचल एकंत उद्घांही ॥ 
देखत घुनि दीदार, मली सुद्रा मन भाषे , 
दरसन कर कर दुनी, सकल गुन जान सराबे । 
भव जीव करन जांक्री माति, भिल्‍या देख गच्छ हु ढ़ीया , 
मन पेंख पार अपने मुखे, हका कहता हूड़िया ॥१०॥ 


( (४८ ) 


अर्थ- शुम समय में नवीन दोक्षा प्रहण करने के पश्चात्‌ मुनि लवजो 
एक गरिरे-पड़े सकान में ठहरे झोर वहां एकान्त में भ्रजल एवं उत्साह- 
भाव से निश्चल ध्यान में जम गये । लोग उनकी शांत, सोस्‍्य एवं गंभीर 
मुख-मुद्रा देखते झोर देख-देख कर सारी दुनियां उनके गुणों को सराहना 
करतो । उनकी भक्ति करने सव-जोबों को एकत्र होते देख गच्छवासी 
सन में हंथ करने लगे झर अपने मुह से ढू ढ़िया-हू ढिया कहने लगे । 


व्रप्पय 


विपुल नार पुर विचर, धना भवि जन मग पाले , 

सत्र न्याय समझाय, पाप हिंसा कृत पाले। 

दीक्षा खूब दीपाय, कला विज्ञान प्रकाशी | 

सुनी सोमजी शाह,विक्रमि कालुपुर वासी | 

कुलब॒न्त शीत लब॒जी कने, गेह त्याग दी गही । 

कर बहु आतापना काउसगा, दृढ़ता सु काया दही ॥११॥ 

झरथ--फिर लवजी ऋषि मे बहुत से नगर झोर गांवों में विचर कर 
बहुत से लोगो को धर्म मार्ग पर लगाया ओर सूत्र सिद्धान्त को युक्ति से 
उन्हें हिसाजन्य पाप से बचाया। इस प्रकार धर्म, कला झौर ज्ञान के 
प्रकाश से इन्होंने दोौक्षा को खूब दोपाया । कालूपुर बासी शाह सोमजी ने 
लबजो की वाणी सुनो तो बहुत प्रसन्न हुट भौर उस कुलबन्त ने घर छोड़ 
कर शीघ्र हो उनके पास दीक्षा ग्रहण कर लो। दोक्षा के बाद बहुत 


प्रातापना ओर कायोत्सर्ग करके दुढ़ता से उन्होंने अपने शरीर झोर 
विकारों का दहुन किया । 


छप्पय 
हरिंदास, पेमजी, कान, प्रघर चरहू रिख। 
निकमे गच्छ बर जंग, सोमजी तणा हुआ सिख ॥ 
अमीपाल, श्रीपाल, घमंसीह, हरिंदास पुनि। 
जीवी-शंकर मण जाय, केसु, दरिंदास लघु घुनि ॥ 


( १४६९ ) 


समर, तोड-गोधो-मोहन, सदानन्द संख ए सह । 
सिख भया इत्यादिक सोमके, वोसराय गच्छ कु बहूं ॥१२॥ 
भर्थ - हरिदास, प्रेमजो, कानजी झौर गिरघरजी ये चारों ऋषि 

ब्रजंगजी के गरुछ को छोड़कर, सोमजी के पास दीक्षित हुए। अ्रम्मीपाल 
जी, श्रोपालजी, धमंसोजो, दूसरे हरिदासजी, जीबोजी, शंकरजी, केसुजो, 
लघु हरिवासजी, समर्थजो, मोहनजी, तोडोजी, गोधाजो, सदानन्दजो 
धोर संखजी प्रादि ये सब अझपने-प्रपने गउऋछ को छोड़ कर सोसजी के 
शिष्य बन गये । 


बप्पय 
गुजराती धमंदास, जात छिपा जलु जाणों | 
सरधा पोठिया बंध, कान' रिख पे समकाणो । 
ले दीक्षा निज्-मते, सुद्र मारण संमाये। 
सेवट कर संथार, सुरण लोके जु सिधाये । 
जसु सिख निन्‍नाणु उत्तम जती, धन जामे दीपत धनो । 
रिद्व त्याग भयो ममता रहित, सुत मृता बाघा तणों ॥१३॥ 


झ्रथं“-धर्मदास गुजराती जो जात के छिपा थे, पोतिया बंध को 
श्रद्धा में ऋषि कानजी के पास बोध पाये स्वयं झपने सन से दीक्षा लेकर 
शुद्ध धर्म सार्ग पर तत्पर हुए ओर श्रन्त में संथारा प्रहण करके 
स्वगें लोक सिधारे । उनके निनन्‍्यानवे शिक््य उत्तम यति थे जिनमें सबसे 
झधिक दोप्तिमान धन्नाजी हुए, जिन्होंने घन बेमव की समता छोड़ कर 
दीक्षा ग्रहण की | वे वाघा मुथा के पुत्र थे । 


विशेष :--झाचार्य धर्मदासजी जेन धर्म के महान्‌ प्रचारक संत हुए । 
सारवाड़, सेचाड़, सालवा तया सोराष्ट्र आावि प्रान्तों में विचरने वाले 
झधिकांश संत-सर्तियों के वे ही मूल पुरुष माने जाते हैं । प्रहमदाबाद के 
पास सरखेज नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था ) उनके जमाने 
में पोतियाबंध श्रावकों को परम्परा प्रचलित थो, जो मस्तक पर एक 
सफेद कपड़ा बांधे रहते घोर अश्ररवक घममें को करणों करते थे। लोगों को 


१- प्रन्य पट्टाबलियों में लबज़ी का उल्लेख है, जो संगत प्रतीत होता है । 


( १५० ) 


धामिक शिक्षण देना तेथा शास्त्र सुनावा उनका काम था।। उनको 
सान्‍्यता थी कि इस पंचम काल में कोई पंथ महाव्रतधारी साधु नहों हो 
सकता ।' धर्मदासजी ने इन्हीं लोगों के पास रहकर धर्म को जानकारी 
की थी। शास्त्र का वाचन करते उनको ज्ञात हुआ कि भगवान्‌ महावीर 
का शासन पंचम झारे की समाप्ति तक चलेगा झोर उसमें साधु-साध्दो 
भी रहेंगे। प्रतः उन्‍होंने निश्चय किया कि भ्रभी श्रद्धा-विमुंख होना ठीक 
नहों है। इसके लिए उन्होंने उत समय विचरण करने वाले धर्मसिहजी 
भ० एवं कानजी ऋषि जो से विचार विमर्श किया झौर पोतिया बंध की 
मान्यता त्याग कर सं० १७१६ में श्रहमदाबाद की बादशाह बाड़ी में स्वयं 
साधु दोक्षा ग्रहण की । दीक्षा-धारण के समय वे मात्र १६ वर्ष के थे। 
परन्‍्तु वृढ़ता से ज्ञान, ध्यान और तपः साधना करते हुए थे विहार करने 
लगे। एक बार विहार करते हुए वे मारवाड़ के सांचोर नामक गांव 
में पधारे। वहां के एक श्रोमन्त के पुत्र धन्ता जी उनके वेराग्यमय 
उपदेश से प्रभावित होकर उनके पास दीक्षित हो गए। दोक्षा लेते 
ही उन्होंने प्रतिता की कि जब तक पूर्ण शास्त्राध्यय नहीं करू गा तब तक 
एक वस्त्र, एक पातन्न तथा एकान्तर उपयास करता रहूंगा श्रोर इस नियम 
का झाठ वर्षों तक पालन करते रहे। सं० १७५६ के वर्ष धार में एक 
शिव्य के संथारे पर, उसको जगह संयारा सेवन कर पु० धर्मदास जो 
महाराज परलोकवासी बन गए । 


उप्पय 

मंडन-कुल मुहणोत, नाम बृूधर निंकलंकी। 

बेसता सोजत वास, धने जी पास धन्नकी। 

तज नन्‍्दन अरु त्रिया, ग्रही दीक्षा गरवाई। 

सहो दुषद्द उपसर्ग, एह कीघी इधकाई | 

रिख लेन आतापन रेनुकी, सिक्कता में लुटता सदा । 

विचरंत ग्राम कालु बिग, उपजी अशजाणी अदा ॥१४॥ 

भर - मुणोत कुल के मंडन सोजत वासो भरी भूधरजो ने जिनके 
नाम पर कोई कलंक नहों था--धन्नाजी के उपदेश से प्रभावित होकर 
धन, दारा ओर पुत्र भ्रादि छोड़ कर कठिन साधु दोक्षा प्रहण कर ली, 


( १५१ ) 


धोर धर्म सार्म के दुस्सह्‌ उपसर्योंकों सहन किया। यह खास भ्रधिकाई 
रहो । एक बार विचरते हुए कालू ग्राम पधारे। बहां रेत में प्रातापना 
लेने ऋषि बालू में सदा लेटा करते। संयोग बश उस समय उन्हें भ्रत- 
जाती पीड़ा उत्पन्न हो गई । 


छन्द पद्धरी 
कालू नजीक सरिता एकंत, तिहां जाय ध्रुनि सिकता तपंत । 
नरनार सकल तप गुन निद्वार, अरु करे जामु महिमा अपार ॥१॥ 
भ्र्थ - श्री भुधरजी म० काल के निकट नदी के एकांत स्थान में जाकर 


दोपहर की जलती हुई रेत में, तपस्या करते । उनको हस कठोर तप-साधना 
को देखकर समो स्त्री-पुरुष उनकी ध्रपरम्पार सहिलसा का शुणगान करते । 


विशेष-- तपत्चियों का तप प्रभाव वास्तव में झभिनन्‍्दनोय होता है । 
मनुष्य की कौन कहे, देवता मी ऐसे को नमस्कार करते हैं। कहा भी है-- 
“देवा वि त॑ नमंसंति, जस्स धम्मे सपामरत । 


उन्द पद्धरी 
तब सुनि एक अनमती अतीत, उर आन दोख कीनी अनीत । 
ते वाह सोट मुनि कु त्रिकुट, छिप गयो लार मई छूट ॥२॥ 
झर्य--उनकी तपस्या को चर्चा सुनकर एक प्रन्यमतोी श्रतोत वहाँ 
पहुंचा ओर मन में 6 ब लाकर झ्रनोति का काम कर बेठा । उसने मुनि के 


मस्तक पर सोट-लदृठ मारा झोर स्वयं छिप गया । खबर होते ही लोगों ने 
उसका पीछा किया । 


छन्द पड़री 


तत्काल पकर जसु देन त्रास, दृढ़ करी डकर मिल राजदास । 

बर मुनि हिरदय करुना विचार, मम हेत याहि कु देहि मार ॥३॥ 
प्रथे--तत्काल पकड़ कर उसको राज पुरुषों ने मिल, दंड देने को 

मजबूत जकड़ा । कहा जाता है कि एक कड़ाव के नोचे उसे दबवा दिया, 

किन्तु परम्परा से जब मुनि ने यह सुना तो उनके मन में करुणा के विचार 

हो भाये । सोचा कि मेरे कारण उस बेचारे को सार पड़ेगी । 


( १५४२ ) 


विशेष -- चोट खाकर मुनि ओ पाती के पास भाए झोर खून को साफ 
कर सिर पर पट्टी बांधो और फिर गाँव पहुंचे । मुनि श्री के हृदय में मारने 
वाले के प्रति तनिक भो रोष नहीं था। किन्तु किसी ने उसको मारते देख 
लिया, उसने अ्रधिकारी को सूचित कर उसको पकड़ संगवाया और कध्ट 
देना प्रारंग कर दिया । इस पर मुनि श्रो ने प्रतिज्ञा को कि जब तक वह 
कष्ट-मुक्त नहों होगा तब तक मै प्नश्न-जल प्रहण नहीं करू गा । 


छन्द पड्ूरी 
इम जान छुड़ायो तेह अतीत, हृद करी खिम्या तज अहित हित । 
प्रगमी सिरपे उत्कृष्टी पीर, सम मात्र सही हुयके सघीर ॥४॥ 
प्रथं--इस प्रकार उस झ्तोत को कष्ट में जान छड़ा दिया । हित- 


प्रहित भूल कर क्षमा की हृद करदी। उनके सिर पर प्रबल पोड़ा उत्पन्न 
हुई फिर भी धैर्य घारण कर मुनि श्रो ने सममाव से सब सहन किया | 
विशेष--उत्पीड़क को पीड़ा से द्रवित हो उठना श्लौर उसे कष्ट-मुक्त 
बनाना, वस्तुत क्षमा का झ्रादर्श उदाहरण है कहा भी है--'अवगुण ऊपर 
गुण कर, ते नर विरला दीठ।' इसका श्रसर भ्रपराधो के हृदय पर होता भी है 
ओर वह ऐसे महात्मा के चरणों में भुक जाता है। उस पोड़क ने भी 
उनके चरणों सें भुक कर क्षसा मांगी ओर श्रागे से ऐसा न करने की वृढ़ 


प्रतिज्ञा की । 
उन्द पद्धरी 
सिख भये बहुत जाके समीप, दुनियां मांही हधका चार दीप | 
बड़ सिख नराण, रघुपति' त्रिनीत, जयमल, कुशल परमाद जीत ॥५॥ 


प्रथं“-उनके पास झ्ननेक शिष्य हुए, उनमें चार अ्रधिक प्रमाव- 
शाली थे। बड़े शिव्य श्रो नाराणजी थे। प्रन्य तोन शिष्यों में श्री 
रघुपतिजी गुरु के बड़े विनीत रहे श्लोर मुनि श्री जयमलजोी तथा भुनि 
श्री कुशलाजी महाराज प्रमाव-विजयी थे । 


विशेष करके श्री घन्ता जी महाराज का भ्रन्तिम चातुर्मास 
मेड़ता नगर में था। वहां शारीरिक क्षोणता देखकर वि० सं० १७८४ में 


१--रघुनाथ । 


( ११३ ) 


एक विन का संयारा करके वे स्वर्गंवासी बने । उन्हों के पहुघर प्राचार्य 
भूधरजो महाराज हुए। उनका कुल संयम-जोबन ५७ वर्ष का था । 

प्रायोन मण्डारों का निरीक्षण करते हुए ग्राचार्य श्रो भूषरणों महा- 
राज के नो शिष्यों के नाम प्राप्त हुए हैं। उनके शिष्यों के सम्बन्ध में 
निल्‍न उक्ति प्रसिद्ध है-- 

भूधर के सिख दीपता, चारो चातुर्वेद । 

घन, रघुपति ने जेतसी, जयमल ने कुशलेश ॥ 

हस उक्ति में जेतसी का नाम विशेष मिलता है। वे एक बड़े 
प्रभावशालो संत हुए हैं। वे जोधपुर के पास “सुरपुरा” गांव के ठाकुर 
थे। एक दिन वे शिकार के लिए जा रहे थे। बाजार में आचाय श्री 
भूधरजी का प्रभावशाली प्रवचन था। मुनि क्री के प्रवचन को सुनकर 
पाप-कर्मों से उनका हृदय कांप उठा झोर वे सन ही सन सोचने लगे कि 
सनि श्री जोव-हत्या करने में भयंकर पाप बताते हैं भोर मेंने तो प्रपने 
जोवन में कई जोवों की ह॒त्या की है । मुभ्दे इस भयंकर पाप से कैसे मुक्ति 
सिल सकतो है, यह सोच कर थे स॒नि श्री के चरणों में पहुंचे झोर 
हिसादिक त्याग कर झाचारय श्री के शिष्य बन गए। 

यहां श्री नाराणजों, रघुपति, जयमल्ल श्रोर कुशलाजों ये चार 
प्रमुख शिष्य बतलाये हैं, जिनका परिवार झागे चला 


बप्पय 


मुनि जाय मेड़ते, चरम अवसर चौमासे | 

तयत आसाढ़ी तीव्र, पानी रंचक नहीं पासे । 

विच नरान जल बिना, थया असगत अतिथि के । 

अबू लेवा अरथ, अखिल मुनि अग्र उच के । 

मेड़ते जाय घिरिया मुनि, तत खिणले अ'बू तिते । 
उत्कृष्ट परिसो उपनो, जेज परी मागमें जिते ॥१५॥ 


प्रथं--एक समय भ्राचाय श्री भूधरजो शिष्य मण्डलो सहित प्रन्तिम 
चातुर्मास करने को मेड़ता पधार रहे थे। भाषाढ़ को प्रचण्ड गर्मो पढ़ 
रही थी, पास में रंज मर मो पानों नहों रहा। श्रतः साथी सम्तों में 


( ध्श४ड ) 


माराघण नामक मुनि जल के बिना प्यास से चलने में भ्रशक्त हो भये । 
तब दूसरे सन्त पानी लेने को भ्रागे बढ़े श्रौर मेड़ता जाकर तत्काल बोछे 
लोटे + थे पानो लेकर झावें तब तक मार्ग के बिलस्थ से मुनि का परीषह 
उत्कृष्ट हो गया । 

विशेष :--जन संतों के लिए जल और आहार ग्रहण का जी. एक 
नियम होता है। एक ग्राम से दूसरे ग्राम जाते हुए दो कोस से भ्रधिक दूरो 
पर पु गहोत आहार-पानो खाने व पोने के काम सें नहीं लिया जाता । 
जलाभाव से एक मुत्रि नहीं चल सके, तब दूसरे साधु श्रागरे मेड़ता जाकर 


थानों लाये। 
छप्पय 


' मुनि लारे मात मांह, नेन जल कूप निहारियों । 

पेन चल्या परणाम, ध्यान जिनको उर धारथो । 

कर अ्रशसण एकंत, त्याग ए देंह ओोदारिक । 

घन नरान मुनि धीर, लही सुरगत सुखकारिक । 

जल लेन गया मुनिवर जिके, अविलोके जहां आयके । 
मुनि फ्रियो इसो पंडित मरण, भ्र्‌व परमातम ध्यायके ॥१६॥ 
अरथ--पोछे मुनि ने मार्ग में कूप के पानी को श्रांखों से देखा पर परि- 
णाम चलायमान नहों हुए । उन्होंने हृदय मे जिनेन्द्र का ध्यान धारण करके 
एकान्त स्थान में भ्रनशन पूर्वक इस ओऔदारिक शरीर को छोड़ कर सुखकारी 
स्वर्ग लोक को प्राप्त किया । वे धेयंशाली नाराण मुनि धन्य हैं। इधर 


जल के लिए गये हुए मुनिवर जब्न वापस श्राकर देखते है तो विदित हुभ्रा 
कि मुनि ने भगवात्‌ का ध्यान करके पण्डित मरण प्राप्त कर लिया है। 


विशेष :--असहा ठृषा को दशा में सासने कुप देख कर भी सचित्त 
जल के कारण मुनि ते जल नहीं लिया, किन्तु प्राणोत्सर्ग कर दिया। घन्य 
है धर्माराधन की यह परम्परा और त्याग का यह उदात्त श्रादर्श । 


दोहा 
परनि भूधरजी मेड़ते, चरम कियो चौमास । 
पांचां वासा पारणे, पद सुर लो प्रकाश ॥१६॥ 


६ १५४ ) 


झ्रय--मुनि भूधरजी ने मेड़ता में यह श्रन्तिम चातुर्मास किया और 
पांच उपवास के पाररो में सुख पद को प्राप्त किया । 


विशेष :--वि० सं० १८०४ को बिजया दशमो में पांच की तपस्या 
के पारणे में भूधरजी महाराज मेड़ता नपर में स्वरंवासी हो गये । उनके 
तीन बड़े प्रभावशाली शिष्य हुए। जिनकी तीन शाखाए प्रचलित हुई । 
यथा-पृज्य श्री रघुनाथ जो महाराज को परम्परा, पृण्य श्री जयमल्लजो 
महाराज की परम्परा और पृज्य श्रो कुशलाजोी महाराज की परस्परा । 


बन्द भफाल 
जातु सिख नाम रुपनाथ बड़ जानिय, 
विमल ग्रुनवंत जेमल्ल बखानिय | 
तिसरा मुनि कुशलेश रीयां तणु,, 
चंस चंगेरिया जासु सुहावणु ॥१॥ 


भ्र्थ -भूधरजी के बड़े शिष्य रघुनाथजो ये । दूसरे बिमल गुणों वाले 
जय मल्‍लजो थे भ्ोर तोसरे रोयां के शोभन चउंगेरिया गोत्रोय मुनि कुशलेश 
जो भे। 


विशेष--मुनि कुशलाजों पीपाड़ समौपवर्तो सेठों की रीयां गांव के 
वासो थे। कझो रीयां में श्रोसवालों की अच्छी बस्तो थी । श्राज मो यहाँ 
के निवासी श्रमरावतो, हिंगणघाट, अहमदनगर श्रादि नगरों सें व्यापार 
के निमित्त बसे हुए हैं। सम्प्रति मुनि कुशलानी के वंशज अ्रहमद नगर के 
समोपबर्तो ग्राम सोनई में निवास करते हैं । 
छन्‍्द कफाल 

अंब कानु पिता लाधजी एहवा, 

जनमिया पुत्र जसतु कुशलजी जेहबा। 

तात आयुर्बला अंत तन त्यामिया, 

लूखमन कुसलजी घंध जाग लागिया ॥२॥ 


झर्थ- माता कानु तथा बिता लाधुजो ने इन्हों कुशलसी जेसे पुत्र को 
जन्म दिया । झ्रायु-बल को कमी से पिता ने इनके बचपन में ही शरीर 


( १५६ ) 
स्थाग दिया । तब कुशलजो रुक्ष मन उदासोन माव से जग के थंषों में 


लग गए । 2 
ठन्‍्द भाफाल 
परणिया सुदरी पाय जोवन पणों, 
एक सुत हेमजी कूख जसु उपनो । 
आयु पूरन करयो सुदरी ए तले, 
चितवे कुसल रे जीव अब चेतले ॥३॥ 
प्र्थ--तरुणाई पाकर उन्होंने एक सुन्दरी से विवाह किया जिससे 
हेमजो नाम का एक पुत्र उसके कुख से उत्पन्न हुआ । सहसा उनकी पत्नी 
झायु पूरा कर चल बसी। प्रब कुशलजो ने मन में सोचा-रे जोव ! प्रव 
चेतजा-पआात्मोक्लार कर ले । ह 
छन्‍द भफाल 
सु पियो पुत्र माता मणी सोचके, 
आपके जीव को श्र _ भालोच के । 
खीनता मोहकी मई मन में खरी, 
पंच सहल दोलत छठी परिहरी ॥४॥ 


झर्थ--उन्होंने श्रपने जीवन का भ्रय विचार कर पुत्र को श्रपनो 
साताजी के पास सोंप दिया । उनके सन सें सोह की क्षोणता हो गयी थी-- 
इसलिए वे पांच हुजार की सम्पदा और घर परिवार छोड़कर वोक्षा के लिए 
कटिबद्ध हो गये । 

विशेष--बचपन में पिता चल बसे शोर जवानो में पत्नी चली गई, 
इससे उनके सन में संसार की प्रनित्यता का सहो थिंश्र लिय गया वेराग्य- 
भाव जगा और बे पुत्र एवं सम्पत्ति का मोह छोड़ कर साधु बनने को तैयार 


हो गये । 
उन्द भंफाल 
मांग चारित्र की आज्ञा निज मात पे, 
वेष साधु लियो आय गुरु वात पे | 


( १५७ ) 


निरजरा काज मुनि कबहू छूता नहीं, 
लोक में व्रत ल्ले उप्र शोभा लही ॥४॥ 
भ्रय -दोक्षा लेने के लिए माता से झाश्ञा प्राप्त करके वे युरु (झाचाय 
ओ भूधषरजोी) के पास गये झौर साधु वेष धारण कर लिया। कर्म-मिर्जरा 
के लिए वे कम्मी सोये नहीं । प्रहनिश घमं-जागरणा में लगे रहे । कठोर ब्रत 
लेकर उन्होंने समाज में बड़ो शोभा प्राप्त की । 
उन्द भंफाल 
साधु तीना तणां विस्तरे सांवठा, 
के तपी के जपी के बुधा उतकठों | 
दोय कुशलेश के कहुँ सिख दीपता, 
जोग्य गुमनेस दुरगेस अब जीपता ॥६॥ 


झ्रथं--तोनों का विशाल साधु समुदाय बहुत फेला । उनमें कई तपी, 
कई जपो भोर कई उत्क़ट विद्वान हुए। कुशलाजो म० के दो शिष्य भरी 
गुमानचन्द्रजो ओर दुगशिसजी प्रभावशाली हुए। वे दोनों पाप अंध में 
विजय मिलाने को योग्य ये । 


सोरठा 
जाहरपुर जोधान, मांकी अखजी मेसरी । 
पिरवासी तिहां थान, लोहो इधकी लायकी ॥२॥ 


झर्थ-- जोधपुर एक प्रसिद्ध नगर है जिसमें लोहा गोश्रीय भ्रखजी 
(प्रसेराजजी) नाम के एक साहेश्वरी सेठ ये । वे वहाँ के स्थिरवासी भोर 
लायकोी से झ्धिक प्रख्यात थे । 


छनन्‍्द इनुफाल 
तसु गेह चना नाम, वर सीलवती वांम । 


जसु कूख जनमें आन, गुनवंत पुत्र गुमान ॥८॥ 
अर्थ--उनके घर में अंष्ठ शोल बालो चेना नाम की भार्या थी, 
जिसको कुक्षि से गुणवान्‌ पुत्र गुमानजी का जन्म हुआ । 


( (१५४८ ) 


छल्द हनुफाल 
केतले काल विख्यात, थित करी पूरन मात । 
जसु फूल घालन गंग, ले तात कू' निज संग ॥६॥ 


झर्थ-कुछ वर्षों के बाद उनकी मातुश्री श्रायु पूर्ण कर चल बसी । 
उसके फूलों (पग्रस्थियाँ) को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वे पिता को संग 


लेकर गये । 
उन्द हनुफाल 
सुत पिता दोहु निदान, पहुँता मंदाक्रिनी थान । 
तन माझ गंग मझार, पुनि फूल जल में डार ॥१०॥ 
श्र --पुत्र श्रोर पिता दोनों गगा के किनारे पहुंचे और गंगा में शरोर 
को मांज कर फिर उन फूलों को जल में विर्साजत कर विया । 
छन्द हनुफाल 
कर सगत सारु दान, साचत्रि सकल विधान । 
मा परे पाछा जासु, मेड़ते आये आंसु ॥११॥ 
अथे-वहाँ सम्पूर्णा विधान के साथ, शक्ति भर दान करके दोनों 
पीछे भ्रपने रास्ते चले झ्ोर शीघ्र सेड़ते झा पहुंचे । 
विशेष-गंगा में अ्रस्थि-विस्॒जंन करना तथा उस अवसर पर दान 


देना जन संस्कृति को परम्परा के श्रनुकल नहों है। क्योंकि जिन धर्मानुसार 
स्वकर्मानुसार-सुगति, कुगति मानी गई है । 


दोहा 
तठे सिख कुशलेस के, कियो हुतो संथार ! 
ते महिमा सुणके तिणे, दीठो मुनि दीदार ॥२०॥ 
श्रयें--उस समय मेड़ता तगर में झ्राचार्य कुशलाजो म० के एक शिथ्य 


ते संधारा किया । संथारे की उस महिसा को सुनकर वे दोनों स॒नि के दर्शन 
करने वहाँ गए। हैं 


( १५६ ) 


दोहा 
रह दिवस पनरे तिहां, नित आवत मुनि पास । 
सुनता सुनता सीखिया, वीर थुई घर प्यास ॥२१॥ 


प्रयें--बवे दोनों बहाँ पन्द्रह दिन रहे श्रौर नित्य मुनिजी के पास श्ाते- 
जाते । मन में चाह होने के कारण उन्होंने वहाँ सुनते २ बोर स्तुति का 
पाठ रुचि से सीख लिया । 
दोहा 


बुध उत्कृष्टी देख के, दियो मुनि उपदेश । 
ते सुणने वेरागिया, भेटया गुरु कुशलेश ॥२२॥ 
श्र -मुनि श्रो ने उनको उत्कृष्ट बद्धि देखकर सदुपदेश दिया, जिसे 


सुनकर उनके सन में बेराग्य-मावनता जगी शोर पृर्य कुशलाजो के शरण सें 
थ्रा गये । 


दोहा 


अध्टादश अब्टादशे, बरस तणी ए बात । 

पिता सहित गृह त्याग के, ग्रही क्रिया अबदात ॥२३॥ 

प्रथं--विक्रम संबत्‌ १८१८ को यह बात है। गुमानचन्दजी मे 
पिता सहित घर का प्रपंच छोड़ कर श्री फुशलाजी के पास निर्दोष सप्घु 
किया स्वीकार की । 


अप्पय 


ले संजम मुण पात्र, पढ़न उद्यम आदरियों । 

पढ़ व्याकरण असिद्ध, ज्ञान अक्खर उर धरियो ॥ 

सुध वतीस सिद्ध त, अरथ संजुक्त विवारा । 

भाषा काज्य सिलोक, सीखे छुनि विविध प्रकारा || 

पट द्रव्य रूप ओलख खलु, नय निक्षेप नव तत्व को । - 
कर निर्णय ज्ञाता मये, समझ सरूप निज सत्व को ॥१७॥४ 


( १६० ) 


क्र्थ -गुण पात्र रूप संयम ग्रहण कर उन्होंने पढ़ने के लिए उद्यम 
किया प्लोर प्रसिद्ध सारस्वत व्याकरण पढ़ कर उसका अक्षर-अ्रस्‍क्षर शान 
हृदय में घारण किया। साथ हो साथ श्र्थ सहित शुद्ध रूप से बत्तीस 
धागस सिड्धाँत तथा काठ्य, भाषा, श्लोक आवि विविध प्रकार के प्रकरण 
भी सीखे। नेय, निक्षेप सहित नव तस्‍्व एवं थद्‌ द्यों क्रो भली भांति 
जान कर थे सकल शास्त्र के ज्ञाता हुए। उन्होंने अपने झ्रात्म-बल एवं 
झात्म-स्वरूप को भलो भांति समझ लिया । 


छप्पय 


गोलेचा शुभ गोत, वसे सालरिया ग्रामे । 

दयावंत दुरगेस, जनम लीधो तिह ठामे | 

सेवाराम सुतात, मात सेवा सुखकारी । 

छोड़ सकल को मोह, मये उत्तम बअ्क्नचारी । 

भेटिया पूज कुशलेश कू', भोध बीज समकित ली । 

समत अठारे वीसे वरस, दुर्ग ध्रुनि दीक्षा ग्रही ॥१८॥ 

झ्रथं-सालरिया प्राम में गोलेछा गोत्रोय लोगों का वास था,वहां दया- 
बान्‌ दुर्गेश ने जन्म लिया। उनके पिता का नास सेवारास तथा सुखकारी 
साता का नाम सेवादे था । वे सबका मोह छोड़ कर उत्तम ब्रह्मचारी 
बन गये और कुशलेश जेसे गुरु को प्राप्त कर, बोध बोज सम्यक्त्व 


का लाम किया । संबत्‌ १८२० वर्ष में दुर्गावास जी ने मुनि दीक्षा 
धारण की । ' 


विशेष :--राजस्थान में सोजत के पास सालरिया ग्राम है जहां 
दुर्गादास जी का जन्म हुप्ला था । उन्होंने बचपन में हो! रोष्म पितासह की 
तरह ब्रह्मचयें पालन की प्रतिज्ञा लेलो श्लोर १८२० में मेवाड़ स्थित उ टाला 
ग्राम में कुशलाजो महाराज के पास श्रमण दोक्षा प्रहण की । 


सवेय्या छन्द 


वर्ष अष्टादश सय चालीसे, महानगर नागोर मंझार । 
अणसण करथो कुशल मुनि उत्तम, तनु तज लक्षो देव अवतार | 


( १६१ ) 


पूठे पूज गुमान पश्रतापिक, वधधती बुद्ध तणे विस्तार | 
विचरे ग्राम नगर पुर पाठ्य, समकाये मविजन संसार ॥१॥ 

भ्र्थ-संवत्‌ १८४० के वर्ष महानगर नागौर में मुनि श्रेष्ठ 
कुशलाजी महाराज ने अझ्रनशन कर झ्पता शरीर छोड़ा झौर देव भ्रवतार 
को प्राप्त किया । उनके पीछे उनके पाट पर प्रतापी पुज्य गुमानचन्द्रजी 
महाराज प्रतिष्ठित हुए । उन्होंने श्रपनी ब्रृद्धि के विस्तार से, नगर, पुर, 
पाटन में बिचरते हुए सांसारिक लोगों को प्रतिबोध दिया । 

विशेष :--कुशलाजो ने नागोर सें सं० ३४ से ४० वर्ष पर्यन्त स्थिर 
वास किया। उनके दस शिष्य थे-दामोजो, तेजोजी, पांचोजी, नाथोजी, 
गोयन्दजी, ्रसयराजजी, गुमानचन्द्रजी, दुर्गादासजो, टीकमजी औ्रोर सूजो 
जो। इनमें क्‍प्रधिक प्रख्यात पूज्य गुमानचन्द्र जी तथा यूज्य दुर्गादास जो 
महाराज हुए। सूजोजो की कुछ प्राचोन हस्तलिखित प्रतियां भण्डारों में 
सिलतो हैं। कुशलाजी के पश्चात्‌ उनके पाट पर गुमानचन्द्रजी महाराज 


प्रतिष्ठित हुए । 
ठप्पय 


शाह गंग श्रावगी, बंस निर्मल बड़ जाती | 

त्रिया गुलाबां तासु, बसे नागोर विख्याती । 

तसु नंदन रतनेस, रहे सुखसु तिह थानक । 

पिता गंग परलोक, काल कर गए अचानक । 

व छ् 

प्रापते चतुदंश वर्ष में, समझ लही रतनेश सब्र ! 

सुन वान गुमान की, खबन सु, जग्यो हृदय वराग जब ॥१६॥ 

भ्रथं-- उज्ज्वल भ्रावगी वंश में बडजात्या गंगाराम जो शाह नागोर 
में विख्यात होगये। उनकी पत्नी का नाम गुलाबबाई था। उनका पुत्र 
रतनेश सुख यूवंक वहीँ रहता था । भ्रचानक उसके पिता गंगारासजों को 
मृत्यु हो गई। चोवह वर्ष को अवस्था में रतनेश ने श्रच्छी समझ पा लो 
थो । तत्न विराजित पृज्य गुमानचन्द्र जो महाराज को वाणी सुन कर 
उसके द्ृदय में वेराग्य-मावना जग उठी । 

विशेष :-- रतनचन्द जो गंगारामजो के झपने पुत्र नहीं किन्तु दत्तक 
पुत्र थे । उनका जन्म ढू ढार वेश स्थित कुड़ गांव में हुआ था । 


(। १६२. ) 


ड्षय 


गुरु. आशल कर जोर, कहे ले सर मम दीक्षा 
मात न दे आदेश, पिता बड़ पे ले शिक्षा । 
गुरु सु कर आलोच, सहर हुती निसरिया । 
पांच तथा दिन सात, करी भिक्ताचरी क्रिरिया । 
गुरुदेव समझ अवसर इसी, लार मेल लिखमेसकू । 
पंडोर ग्राम आंबा तले, दी दीक्षा रतनेशकू ॥२०॥ 


भ्र्थ - वेसग्य-मात्र जगने पर रतनजो ने गुरु के सम्मुख हाथ जोड़ 
कर कहा कि मे वीक्षा लूगा, पर माता मुझे, भ्राज्ञा नहीं देतो है । बड़े 
बाप को शिक्षा ओर अनुमति लेकर दीक्षा ले सकता हूं। इस प्रकार गुरु 
जी से विचार विमर्श कर वे नागोर शहर से निकल गये श्रौर पांच-सात 
बिन तक भिक्षाचर्या से वत्ति चलाई । गुरुदेव ने रतनेश को प्रबल भावना 
झोर ऐसा अ्रवसर समझ कर पोछे लक्ष्मोचन्द्रनजी महाराज को भेजा । 
इन्होंने मण्डोर नगर में श्राम्न वक्ष के नीचे उन्हें मुनि दीक्षा को प्रतिज्ञा 
ग्रहण करवा दो । 


विशेष :--जब रतनचन्द्रजी को श्रपनी साता से दीक्षा लेने को श्राज्ञा 
न मिलो, तब वे श्रपने बड़े बाप नाथ्रामजी से श्राज्ञा लेकर जोधपुर 
जाने के संकल्प से तागोर से निकल पड़े और रास्ते में भिक्षाचरी करते 
मण्डोर पहुंच गये। वहां भरी लक्ष्मोचन्दजों महाराज ने ( जिन्हें पीछे से 
गुमानचन्क्जो महाराज ने भेजा था ) पहुंचने पर भाव दीक्षित रतनेशजो 
को व्यवहार दोक्षा से दोक्षित किया । 


दोहा 
अष्टाद्श अड़्वालिसे, सुध पंचम बेशाख । 
रतन भये शुनिव॒र रुचिर, लाभ मुर्गते अम्िलाख ॥२४॥ 


झर्थ--वि० सं० १८४८ को वेशाख् शुक्ला पंचसो को मुक्ति लाभ 
की झमिलाषा से रतनज़ी दोक्षित होकर उत्तम मुनि बन गए | 


( १६३ ) 
बंप्पय 
तिहांथी कीन विहार, नगर जोधाणे आगये। 
तिद्दां मिलिया दुरगेश, जासु सब बात सुनाये ॥ 
सुंन बोल्या दुरंगेश, लार जननी तुम औसी। 
इहाँ थी करो विहार, कलह उत्कृष्ठो थासी॥ 
सुविचार एम मेत्रार दिश, विचर गए तंत्‌ खिंश शुनी । 
विद्या अभ्यास करवो विशुद्ध, मांड्यो रतन महा मुनी ॥२१॥ 
अर्थ--वहां से (नव दीक्षित मुनि को साथ ले) वि हार कर .स॒नि शी 
जीघारी (जोधपुर) पधारे। वहां दुर्गादासजी महाराज से भेंट हुई | उन्हें 
सारा बत्तान्त कह खुनायां । उसें सुनेकरे पृज्य॑ श्री वृर्गादासजी महाराज 
बोले - मुते ! पीछे से तुम्हारी माता श्रायेगी। श्रतः यहां से विहार फंरं 
दो अ्रन्यथा बड़ा कलह उत्पन्त होगा। इस प्रकार वुर्गादासजोी महाराज 


से विचार कर, वे तत्क्षण मेवाड़ की झोर विहार कर गए और वहाँ 
रतन महामुनि ने विशुद्ध विद्याम्यास करना भ्रारम्भ कर दिया । 


छप्पय 


कर लारो तत्काल, जननी आई जोधाणे । 
विजेसिंव. महाराज, राज करता तिह ठाणें। 
असशरी अवलोक, दोर फॉसो गह लीधो। 
पूछ विगत प्रथवीप, हुकम कामेत्योँ कीधो' | 
सिधां: लिखाय' मेली सही, जेतारण सोजत जठे । 
मुनि गया मुशक तज, पर मुलक कु जोबे लामें कठे ॥२२॥। 


अर्थ-- रतनचन्द्रजी को माता भी नागौर से पीाछा कर तत्काल जोध- 
पुर भरा पहुँची । उस समय वहाँ विजर्यांसिहजी महँराजा राज्य करेतें थे । 
संयोगवश उस दिन बरेधार कौ सवारी निकलों, जिसे देखकर बह दोड़ पड़ो 
झोर सवारी के फाँसे को पकड़ लिंयः। महारोंजां नें उससे सब हाल पूछा 
झोर अपने कर्मचारियों को हुक्म दिया और सनदले झज्ञां पत्र लिखकर जेता- 


( १६४ ) 


रण, सोजत आदि परगनों में सिजवा दिये । किन्तु मुनि श्री तो मारवाड़ 
छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए थे । वहाँ कौन जाये भ्ोर कंसे मिले ? 
चप्पय 

मोह तणे बस मात, देख दूजाइ साधु । 

बोली मुख गालियां, उपजावी असमाधु ॥ 

गुरु गुमान पिण गया, देश मेव्राड़ मसंकारा । 

मिलिया गुह सिख तठे, साधु दुरगादिक सारा॥ 

चउमास तीन कीधा उठे, मालब अरु मेत्राड़ में । 

इथ आय चउथ चतुमास मुनि, प्रथम कियो पीपाड़ में ॥२३॥ 

झर्थ--रतनचन्द्रजी के नहीं सिलने से मोहबश उनकी माता दूसरे 
साधुझों को देखकर मुह से गालियां देती और प्रसमाथि उत्पन्न करती । 
इस जीच गुरु गुमानचन्द्रजी मः भी विहार करते २ मेवाड़ को ओर पधारे, 
जहाँ दुर्गादासजी श्रादि सकल साधुझ्ों के मिलने से गुरु-शिष्य का मधुर 
सिलन संपन्न हुआ । वहाँ मालवा झोर मेवाड़ में उन्होंने तीन चातुर्मास किये। 
हघर आकर चोथा चातुर्मास मुनि श्री ने पहले पहल पीपाड़ में किया । 

अप्पय 

पुन पंचम चउमास, कवियों पाली य्रुनि नायक ! 

तेहवे श्री रतनेश, मये पोते अति ज्ञायक॥ 

जननी पिण जाशियो, काम गृह का सब मूक्री । 

आई तुरंत चलाय, घुनि पे भगरन हुकी॥ 

रतनेश हेत उपदेश कर, समभझावी नित मात कु । 

ते कहे नगीने आवज्यो, दरस देन कुल न्‍्यात कु ॥२४॥ 
अर्थ - फिर मुनि नायक ओ गरुमानचन्द्रजों ने पंचम चातुर्मास पालो 
में किया। उस समय तक रतनचन्द्रजोम० स्वयं प्रच्छे सिद्धान्त के शाता 


बन चुके थे। उनकी साता ने भी जब्न यह बात सुनी तो वह घर का सारा 
काम-काज छोड़कर शोप्न हो पालो पहुंची शोर मुनि श्री से ऋगड़ने लगी । 


( १६५ ) 


मुनि रतनेश ने हेतु ओर उपदेश देकर अपनी माता को समझाया | इस पर 
वह गुरुदेव से बोली कि अपनी जात-बिरादरी वालों को दर्शन देने के लिए 
एक बार नागोर पधारें। 

दोहा 


मुनि नागोर पघारिया, बहुत हुत्वो उपकार । 
सज्जन परिजन दरस कर, हरख्या सहु नर नार ॥२५॥ 
प्र्थ- माता को विनती मानकर, मुनि क्री रतनचंद्रजी श्पने गुरु के 


संग नागोर पधारे- जिससे लोगों का महान्‌ उपकार हुमन । नगर के सभी 
सउ्जन एवं बन्धु मुनि श्री के दर्शन कर बड़े हथित हुए । 


छउप्पय 
ताराचन्द गुमन के, सिख तवपसी वबेरागी | 
विगय त्याग पारणो, कियों छठ २ बड़मागी॥ 
चरस पचासे जेह, काल कर सुरात उपनो | 
गुर गुमान कु आय, दियो तिण राते सुपनो ॥ 
गुरुदेव आप मोटा गरुनी, मम त्िनति चित्त दीजिए । 
वत्थ पात्र आहार थानक चिहुँ, आधाकर्मी न लीजिए ॥२५॥ 


झ्थे- पूज्य श्री गुमानचन्द्रजी स० के परम बेरागी तथा उम्र तपस्थी 
ताराचन्दजी नाम के एक शिष्य थे, जो बड़े भाग्यशालो थे | वे बेले बेले 
की तपस्या के साथ पारणा में पांच विगय का त्याग रखते थे। विक्रम 
संबत्‌ १८५० में वे काल करके स्वगंवासी हुए ओर उसी रात गुरु ग्रमान- 
चन्द्रजो म० को स्वप्न दिया कि है गुरुदेव ! श्राप बड़े गुणवान्‌ हैं भ्रतः 
बिनती पर ध्यान दें प्लोर आाधाकर्मो वस्त्र, पात्र, श्राहार प्लोर स्थानक का 
उपयोग नहीं करावें। 


छखप्पय 
जाग पयुनि परमात, मये विस्मथ मन भारी । 
सकल पिखांसु चरच, नवी दीक्षा रुचधारी॥ 


( १६६ )) 


शश स्ाक्नां प्रति क्यो, वस्तु आधाकर्म त्यागो | 
ते बोल्य नहिं निभे, दोष लागे तो लागे॥ 


सुन वचन एह टोला तणो, तोड़ आहार बिचरे जुबा । 
मिल साध चतुदंश एकठा, हरख सुगत सांमा हुआ ॥२६॥ 


भ्रयें--स्वप्न दर्शत के बाद प्रात. काल जागत होते पर मुनि थ्रो के 
मत में बड़ा बिस्सय हुआ । उन्होंने श्रपने सभी शिष्यों के साथ चर्चा करके 
नसों दीक्षा का ख्िचार फिय्रा तथा गण के साधुझों से श्ाधाकर्मो वस्तु छोड़ने 
को बात कही । पर उन्होंने कहा कि दोष लगे सो लगे किन्तु झाघाकू्स 
का त्याग निमने वाला नहीं है। प्रमुदाय के साधुओं को ऐसी बात सुनकर 
क्री गुभानचन्दजी ने पारस्परिक आहार सम्बन्ध तोड़ लिया और अलग 
बविचरने लगे। फिर चौदह साधु एकत्र झ्लिलकर प्रसज्नतापूर्वक मुक्ति सांग के 
सम्मुख हुए । मुक्ति सा्ग में झ्ागे श्राने वाले मुनियों के नाम इस प्रकार हैं-- 


डप्पय 

गुरु गुमान' दुरगेश' , वृतीय गोयंदमल' नामी । 

सरजमलं लिखमेस" , पेम' दोलतमल" स्व्रामी । 

रतनचन्द' किसनेस' , दलीचन्द'” संजम सूरा। 

मोटरमल'' अमरेस'*, रायचन्द'' गुलजी'' रूरा। 

मुनि सकल एह उत्तम महा, वधिया सुध बेराश में | 

(९ रु 
चोपने वर्ष दीक्षा नवी ली, बड़लूरे बाग में ॥२७॥ 
पर्य--१--श्री गुमानचन्क्जों महाराज, २--मुनि श्रो दुर्गादासजो 

सहाराज, रे--पुनि श्री गोयन्दमलजी महाराज, ४-मुनि श्री सूरजमलजो 
सहाराज, ५-मुनि क्रो लक्ष्मीचनद्रजी महाराज, ६--मुनि श्री प्र मचत्तजी 
सहाराज, ७--मुनि श्री दोलतरामजी महाराज, ८-मुनि श्री रतनचन्द्रजी 
सहाराज, ६--मुनि श्री किशनचन्द्ी महाराज, १०--मुनि श्री दलोचन्द 
जी महाराज, ११--मुनि श्री मोट्रमलज्ले महाराज, १ २--भुनि श्री भ्रमर- 
चन्दजी महाराज, १३-मुनि श्री रायचन्द्रजी' सहाराज, १४--मु्नि श्री 
गुलजी महाराज़ । 


( १६७* ))" 


प्राचार्य” थ्रो जबप्तल्ल जो महाराज :के स्वर्गवास के बाद वि० 
सं० १८५४४ में, उपयुक्त चोदह साधुप्रों ने -बड़ल (मारवा्ड) में मिलकर 
२१ बोलों की मर्यादा को ओर संयमाचार को सुदृढ़ बनाकर पुनः नयी 
दीक्षा ग्रहण की | 


सवेय्या इकतीसा 


आरम्भ सहित मोल, लियो मोम लावे माड़े । 

थानक .. उपासरो, सदोष ऐसी त्यगि है।॥ 

वस्त्र पात्र 'सत्र दस्ता, हिंगलू रोगान ऊने | 

मोल लीवी इत्यादि, लेवे की चाय मागे हे ॥ 

घोपन उपन जल, लेबो नहीं नित पिंड | 

काल के गृह को, उदक नहीं मांगे है।॥ 

मिसरू प्रमुख प्रट्ट,, वटका न राखे मुनि । 

रेशमी रंगीली कोर, घोतियां सु आगे है ॥६॥ 

श्र्थ--इक्कीस बोलों को भर्यादा इस प्रकार है :--साधुश्रों को 
चाहिए कि वे श्रपने लिए आरंस्म कर बनाये हुए, खरीद किए हुए, भोग 
लावे रखे हुए तथा भाड़े जाले संदोष स्थातक था उपाथ्य का त्याग करें। 
वस्त्र, पात्र, सूत्र, वस्ला, हिगल , रोगने झोर ऊन इत्यादि मोल लाये हुए 
पदार्थ की चाह नहीं करें । धोवन, उष्ण जल, और झ्ाहार भी प्रतिदिन एक 
हो गृहस्थ के घर से नहों लें, न कलाल के घर से पानी मांगें। मिसरू 
झ्ादि से युक्त रंगीन पुद्ा श्लोर बटका' सो सुनि श्रपने पास नहीं रेखें, न 
रेशमी और रंगीन कोर की धोतो का हो व्यवहार करे; 


सवेय्या इकतीसा 


बहु मोला थिरमा पूसादि, वत्य लेवे नाहा, 
मेज अलसेल " तेल, राखे' नहीं रात रा। 
जीमण आरंम जठे, से दिन था दूजे दिन, 
वेरण आहार मुनि, जावे। 'न ले पातंस।' 


( श६८ ) 


मरजादा उम्र त वस्त्र-पात्र को न राखे लेश, 

टोपसी पीयन पाणी, नेम लाल भातरा। 

करत पलेवणा दुबवगत, मंडोपगरण, 

आवते दिन रवि, उदय प्रमातरा ॥७॥ 

भ्र्थ--बहुमुल्य थिरमा, घसादि वस्तु नहों लें, झ्योर सेण प्रलसी का 

तेल श्रादि रात को भ्रपने पास न रक्‍्खें । जिस घर सें जीमण का ध्रारमस्भ 
हो उसके यहां उस दिन या दूसरे दिन भो, प्राहार के लिए लुनि पात्र 
लेकर नहों जायें। मर्यादा के उपरान्त वस्त्र, पात्र श्रादि लेशसात्र मो 
नहीं रक्‍्लें। पानो पीने के लिए टोपसो भी नहीं रकखें, न लाल की 
रोदी लें। दोनों समय ( सूर्योदय और संध्या के समय ) मण्डोपकरण को 
प्रतिलिखना-संमार्जन करें | 


सवैया इकतीसा 


चौमासे उतार, मिग्सर वद एकमस्, 
इधका न रहे सुखे, करत विहार जू 
थानक में आय कोउठ, मावक भ्रचारे जाके, 
ग्रृह जाय लावे नहीं, किचित आहार जू 
बड़ा ने क्यो विना, वा पूछियां बिना कदापि, 
साधवी कु पानो वत्थ, देवे न लिगार जू 
आपनो जनाय न दिरावे, किनही कू' दाम, 
संवर बिना न साने, पास संसार जू ॥८॥ 
कई प्रथं- चातुर्मास के उतरने पर सिगसर वद एकस से झ्घिक उस 
गांव में समाधि परर्वंक नहों रहें, वहां से विहार कर दें। स्थानक में 
प्राकर कोई भावुक भक्त स्‍झ्राहारादि की प्रार्थना करे तो उसके घर जाकर 
कुछ भो प्राहार नहीं लाबें। बड़े संतों को कहे प्रथवा पूछे बिना साध्यो 
को शास्त्र का पन्‍ना, वस्त्र आदि कुछ भी न दें ।॥ किसी को अपना बहा- 


कर गृहस्थ से रुपये-पेसे नहीं दिलाना और न संबर किए बिना किसी 
गृहस्थ को रात में क्‍्पने यहां सोने दे । 


( १६६ ) 


दोहा 


ए इकत्रीसु बोल इम, वरते सुध विवहार । 
गण श्री पूज गुमान को, सब गण में श्रीयकार | २६ ॥| 


अब्ठादश शत अठवने, पुर मेड़ते प्रधान । 
कातिक तिथ आठम किसन, गुन निध पूज गुमान ॥२७॥ 


चार पहर संथार यु, ललित देव पद लीध | 
अल्प जनम अ तर अपि, सिर आसी हुय प्रिद्ध ॥२८॥ 


प्रथं--इस प्रकार इन इक्कोस बोल की सर्यादा से शुद्ध व्यवहार 
निभाते हुए पुज्य श्री गुमानचखजी का गण उस समय के सब गणों में 
श्रेष्ठ समझा जाने लगा। विक्रम संवत्‌ १८४८, कातिक कृष्णा श्रष्टमो 
तिथि को गुणनिधि पुज्य श्री गुमानचन्द्र जो महाराज ने मेड़ता मगर में 
चार प्रहर का संथारा पाल कर सुन्दर देव पद प्राप्त किया, वहां से श्रल्प- 
जन्म के अन्तर से शिव पद प्राप्त कर सिद्ध होंगे । 


दोहा 


पाट विराजे पूज के, घुनि दुरा।! महाराज । 
भविक जीव तारन मनी, जे सुतिशाल जहाब ॥२६॥ 


प्रथं--पृज्य श्री गुमानचन्द्रजी महाराज के पाट पर सुनि श्री दुर्गा- 
दास जी महाराज विराजमान हुए । वे सांसारिक जनों के तारने के लिए 
एक बड़े जहाज के समान थे । 


विशेषः--श्री गुमानचन्द्र जी महाराज अच्छे कवि श्रोर सुन्दर 
लिपिकार थे। उनके द्वारा रलित “मगवान्‌ ऋषम देव का चरित” प्रसिद्ध 
है, जिसमें भगवान्‌ के तेरह भवों का वर्शोन है। उन्होंने भ्रपने जीवन- 
काल में झनेक शास्त्र, प्रन्व, चोपाई तथा फुटकर पन्नों का प्रालेखन किया । 
उनकी लेखन कला सुन्दर, स्पष्ट एवं सुबाच्य थी। उनके हारा लिखों 
हुई कई हस्तलिखित प्रतियां ग्रभी उपाध्याय थ्री हस्तीमल जो महाराज 
के पास विद्यमान हैं तथा कुछ संग्रहालय में मो सुरक्षित हैं, जिनका 


( १७० ) 


ऐतिहासिक हृष्टि से बड़ा महत्व है। उनके १६ शिष्य थे, जिनके नाम 

इस प्रकार हैं :-- 
१-मुनि श्री वद्ध सानजी महाराज । 
२--मुनि क्री लक्ष्मीचन्द जी महाराज । 
३--मनि श्री प्र मचन्द जी महाराज । 
४--मुनि श्री दोलतरामजों महाराज । 
५-मभुनि औ हीरजो महाराज । 
६--मुनि श्री ताराचन्द जी महाराज'। 
७-मुनि श्री साहिब रामजी महाराज । 
८घ-मुने श्री दलोचन्दजी महाराज । 
&-मुनि श्रो प्रमरचन्दजी महाराज । 
१०-मुनि श्री रतनचन्दजी महाराज । 
११--मुनि श्री गुलाबचन्द जी महाराज । 
१२--मुलि श्री मोटो जो सहाराज । 
१३-मसुनि श्री स्वामोदास जी महाराज । 
१४-मुनि श्री रायचन्द जी महाराज । 
१५-मभुनि श्री मोतोचन्द जो महाराज । 
१६--मुनि भ्री प्रतापचन्द जी महाराज । 


डप्पय 

स्वयं प्रकर का साध, चलत आज्ञा अनुसारे। 

प्रबल तेज परताप, विचर जिन मा विस्तारे | 

चरम कियो चउमास, जोग्य स्थानक जोघाणे। 

संमत अठारे सार, बरस बयांप्तिय ठाणे। 

संथार पहर आठे सरघ, क्रोधादिक परहर कुकल । 

दुरगेश लश्यो पद देव को, श्रावण एकादसि शुकर्श ॥२८॥ 

प्रध॑ं-- पूज्य भरी दुर्गावास जी महाराज के प्रमुशीसन में संत शोर 
सतो बर्म स्वयं चलने लगे। उनका तेज झौर प्रताप प्रबल था। उन्होंने 


गाँव नगरों में बिचर कर जेन सा्ग का विस्तार किया । प्रम्तिस चातुर्मास 
जोधपुर नंगर के योग्य स्थानक में हुआ भोर वहां सं० १८८२ में शारी- 


( १७१ ) 


रिक स्थिति क्रीण देखकर क्रोध श्रादि को झाकुलता छोड़कर, श्राठ प्रहर 
का संयारा पुर कर, श्रावण शुक्ला एकादशो को श्रो दुर्गादासजों मे देव« 
एव प्राप्त किया । 


छउप्पय 


तिथ हिज वरस तमाम, भये चोविध संघ भेलो । 

जो वण काज जहान, मंज्यी लोकन को मेलो ॥ 

मिगसर मास मार, सुकल तेरस दिन सखरे । 

कर उद्व सुखकार, उचित मुहुरत लख अखरे ॥ 

थापिया पूज रतनेश यिर, सब गन मांहि सिशरोमनि । 

ओद़ाय दीध चादर उचित, महय जीव तारन मनी ॥२६॥ 

झर्थ --पृज्य दुर्गादासजो के स्वरवास के बाद उसी वर्ष समस्त चतु- 
विध संघ एकत्र हुआ । श्राचायं पद को देखने दूर २ से सारे लोक श्ााये 
जिससे लोगों का मेला लग गया। शोर सिगसर शुक्ल तेरस का शुभ मुहूर्त 
देखकर सुखकारी प्राचार्य पद सहोश्सव का झ्ायोजन किया गया जिसमें 
गण शिरोमणि रतनचम्ब्रजी म० फो सब्य जीबों के हितार्थ झाचाय पद पर 
स्थापन कर आाचार्थ को चादर भोढ़ाई । 

बदप्पय 

दे उत्तम उपदेश, रेस संसय नहीं राखत । 

मुख अमृत सम मिष्ट, मले वाचक सृदु माषत |) 

रस उपजत सुन राग, सुष्ठु सुर पिरा सुहावे | 

उनूमग बाला 'अटठक, अवसकर मारग आ।वे ॥ 

रजपूत विप्र कायथ रजू, सुन वखान वदत सही । 

तारीफ उक्त मेलन तजी, कब्र सगला जन री कही ॥३०॥ 

प्रथं- पूज्य रत्नचंदजी उत्तम उपदेश देकर सन में रंच मर भी संशय 
नहीं रखते थे । उनका मुख भ्रमत के समान सधुर वचन से भरा था। दे 
एक सुवाच्क प्रोर-मुदुमाषों थे, उनकी. सुहानों देबोपभस शोसत वाणी सुन- 
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कर ओता के सन में रस का संचार होता था, जिससे कुमा्गगामो भो रुक 
कर अझबश्य सार्ग पर झा जाते । राजपृत, ब्राह्मण, कायस्थ झ्ादि सब पाते 
प्रोर उनका व्याख्यान सुनकर युक्ति मिलाने की तारीफ करते। उन्हें सब 
श्रेष्ठ सानकर स्वयं उनकी स्तुति करते थे १ मर 
विशेष--विविध कवियों ने पूज्य रत्नचंदजी म० को स्तुति में,जो पद 
लिखे हैं, वे भ्राज मी सुरक्षित हैं। उन सबका एक जगह संकलन करने से 
एक ध्च्छा सा ग्रग्थ बन सकता है। भक्त कवि सिम्भूनाथजी ने उनकी 
स्तुति में सर्वाधिक पदों की रचना को है । 
बष्पय 
गादी घर गंभीर, घीर उत्तम ब्रतघारी । 
पर उपगारी पुरुष, विज्ववर उग्र बिहारी ॥ 
शीलबंत सतबंत, संत समता के सागर | 
निगमागम सुध न्याय, अतुल प्रज्ञा गुन आगर ॥ 
उद्योत करण जिनधर्म अधिक, मानस तलु धारयों मुनि । 
साक्षात जोग मुद्रा सहित, देख देख हरसे दुनी ॥३१॥ 
झर्भ--पूर्वाचार्य की गही को धारण करने वाले श्राचाय रत्नचंद्रजी 
म० गंस!र, घोर, संयमोी, परोपकारी, विशेषज्ञ, उग्र बिहारी, शोलबंत, 
सत्यवंत, समता के सागर, निगमागम के श्रनुकूल न्‍्यायी और प्रतुल प्रज्ञा 
गुण के झाकर संत थे। उन्होंने जन धर्म का विशेष उद्योतन करने के लिए 


मनुष्य का तन धारण किया । उमको योग मुद्रा में देखकर सांसारिक भक्त 
जन अत्यधिक हथित होते थे । 
बप्प्य 


ब्रग्मचरज नववाड़, सुध पालत गन स्वामी । 
काटे चार कपाय, करम तोरन हित कामी ॥ 
पाला महाव्रत पंच, जूथ इन्द्रिय पण जीपे । 
आराधे आचार, दून दिन दिन व्रत ( प्रत ) दीपे ॥ 
प्रचचन अष्ट रतनेश प्रभु, सुमत शुपति घारे सुचत । 
पट्तीस गुने सोमत खलु, आचारज पद अति उचत ॥३२॥ 


( (७३े ) 


भ्र्थ--वे गण के स्वासी पुज्य श्री नववाड़ सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन 
करते थे। उन्होंने कर्म बन्धन को तोड़ने के लिए चारकषायों को मन से 
काट दिया था। पांच महात्रतों का पालन करते हुए पांच इन्द्रियों के यूथ- 
समह को जीत लिया था। साध्वाचार को श्राराधना करते हुए वे प्रतिदिन 
दुगुने देदीप्पमान हो रहे थे। वे (री रत्नचंद्रजी म०) भ्रष्टविध प्रवचन माता 
जो पंच समिति झौर ३ गुप्ति रूप है--को धारण करते हुए छत्तीस ग्रुणों 
से झ्ाचायं पद पर बहुत ही योग्य रूप से सुशोमित होते थे । 


दप्पय 

रो पूज रतनेश, चिरकाले तन चंगा । 

हाजर सिख हमीर, सदा सोहत है संगा॥ 

जा में गुरु सिख जोरि, निरख भविजन जुग नेणा । 

पासे चित्त प्रसन्नता, बंधे सुख सुन मद बेना ॥ 

रिख बृ द पूज रतनश के, वड़ साखा जिम बिस्तरोीं | 

पदवंद बिनेचंद इम पढ़े, विपुल काल मुने विचरो ॥३३॥ 

श्र -श्रन्त में इस पट्टावली के रचयिता विनयचन्दजी श्रपनों शुभ 
कामना प्रकट करते हुए कहते है--हे रत्नचन्द्र महाराज ! झ्ाप नीरोग 
शरीर से चिरकाल दवोर्घायु रहें। उनके संग में विनयवान्‌ शिष्य हमीरमल 
जी सदा सुशोभित होते हैं। जग में उस गुरु शिष्य की जोड़ी को, श्रपनी 
दोनों श्राखों से देखकर, भावुक जन चित्त में प्रसन्नता प्रनुभव करते श्ौर 
मृवु मनोहर वचन सुनकर सुख पाते हैं। पृज्य श्री रत्नचंद्रजी म० का शिष्य 
समुदाय वट शाखा को तरह चतुदिश फंले । इस प्रकार बिनयचंद्र चरणों में 


वंदन कर कहते हैं-हे मुनि, श्राप दोधकाल तक धर्मवृद्धि करते हुए संसार 
में विचरते रहें । 


फऔऔु फ कऔ हऔ 
है है फै 
१०.५ 
१० 


(२) 
प्राचीन पद्मावली 


[इस वढ़ावती में शुध्थाँ स्वाी से तेकर' वेवाद्वि क्षभा- 
श्रंभश तक के पक्षपए आयायों दा परिचय देते हक आगभ-- 
बेखन, वोंकायच्छ दी. 90पति व विभिन्र थच्ध-अंदों का वर्शने 
दिया थयों है । तदनन्वे९ श्रीषवर्णी, ॥९भर्थी और सोभणीं 
दी पारस्परिक चर्चा-वार्तां का _ल्तेंख कश्त हुए से श्रो 
जभीषाली, श्रीपावणी, प्रेमी, 8९णी, जीवोर्णी, धालच- णी, 
हरश्दाक्षणी, थोधोजी, फरसराभ्जी, विरत्रएजी, भाशकच*्द्णी 
और काह्मर्णी का सक्षिप्त परिचय प्रच्छुत किया थयां हे ।] 


हिवह पाटावली 


» श्री जेततलसेर ना भंडार माहिला पुस्तक कठाबि जोया तिणां माहि 
इतो बिगत निबलि । समण भगवंत श्री महावीर देव न बांदि ने नमसकार 
करि न भ्र्‌ धर्म इंद्र हात जोडि ने पुछौ-अ्रहो मगब्रंत तुमारि जनम रास 
उपर मसम ग्रह बढों छू । तेहनि २ दोय हजार वरब नि थित छे। तिबार 
पछ श्री मगवंत बोल्या-हे सकेंद्र ससम प्रह ने प्रताप समण निम्न यनि तथा 
चतुविध सिघनि उद २ पुजा न हुवें। इंद्र कहै-स्वाधि १ घड़ि आग 
पाछ्ि करो । भगवंत कह य-बात हुई, हुव, होसि नहि। भगवंत कह २ 
दोय हजार बरस गया भसस ग्रह उतरथां साथ साधवि निग्रथनि उदे २ 
पुजा होसे । 

चोथे प्रार थाकता ८६ पबवाडा । एतल तितन बरस साढा प्राठ 
सहिना रह एतर पाबापुरि नगरिने विष काति बद १५ झ्रमावसनि रात 
सगवंत श्री माहावोर सोक्ष पुहुता । तिण राज्रे १८ रा देसना राजा पोसा 
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किधा। तिण राज्रे गौतम स्वामि ने केवल ग्यांन उपनो। €२ बाणव 
अरस नो झ्राउदो 4 ५० बरस घरहवास । २० बरस छुक्मसस्‍्त । २ रे बरस 
केवल' प्रजाय पालि एवं सर्व &२ वरष नो । मगवंत पछ १२ बरघें मोक्ष 
पहुंता। बिजे पाटे श्री सुधम स्तरामि हवा । ५० बरष घरहबास। ४२ 
,उरब छुद्मसत । ८ वरष केवल प्रजाय पालि मगयंत पछ २० वरणघें मोक्ष 
पहुता। तिज पाट जंबु साभीनो भ्राउघो ८० बरष नो। ते मधे १६ 
घरष गरहबास। २० बरष छुदमसत। ४४ केवल प्र०। भंगवंत 
पछ्चे ६४ वर्ष मोक्ष पहुंता। जंबु सामी मोक्ष पहुंता पछ १० दस 
बोल वीछेद गया। केवल ग्यांन १, मन पजब २, प्रमश्रवद ३, झाहा- 
रिक लबध ४, जितकलपी ५, पुलाक लबध ६, थपक सेण ७, जथा- 
ध्यात ८, परिहार बिसूध €, सुक्षम संपराय १०। एवं १० विछेद गया । 
भगवंत पछे २७ पाट विबहार सुध हुवा ते कह छे। तिन तो पहलि 
लिषा छे ।। 


चोथे पार्टे प्रभवसामी ८५ वरष नो भ्राउबो । ३० बरषें गरहबास । 


३२ बरस गुरां साथे वोचरचां २३ बरष झ्राचार्जपण बिचरधां। भगबंत 
पछे ७० वर्ष देवलोके । पांचम पांटें सिज भवसां भी | ६२ बरष नो प्राउषो । 


२८ वरष गरह॒वासें। ११ बरथ गूरू पासेर। २३ वरष आचर्ज थह 
वीचरचा । मगवंत पछे ६० बरषे वेबलोके । छठे पाट जसोमद्र सॉमी | 
€६ वरध नो श्राउधो । २२ प्रहवास। २४ वरष गुरू पासें। ५० वरघे 
प्राचाज । भगवंत पछ १३८ बर्षे देवलोके । सातम पाटे संभ्रुत विजय 
सामी | ६० वरष नो प्राउघो । ४२ बरष ग्रहवास । ४० बरस गुरू पासे । 
८ वरष झाचाज पदवि | भगवंत पिछे १५६ वर्ष देवलोके । श्राठस पाट 
भद्रबाहु सामी | ७६ वरष नो झ्राउबो । ४५ वरष ग्रहवास। १७ वरष 
गूरू पासे । १४ वरष ध्राचार्ज । भगवंत पछें १७० वर्ष देवलोके । नवम 
पादें धूलमद्र सामी | ६८ वरष नो प्राउदो । ३० वरष प्रहवास। २४ 
गुरू पासे । ४५ श्रा०। भगवंत पछें २१५ वर्ष देवलोके। दसम पाटे 
ओजगीरी सामी | १०० वरष नी प्राउधघो । ३० ग्रहवास। ४० वर्ष 
शूरू पासे । ३० बरष झाचाज पद । भग्वंत पछछै २४५ बर्षे दैवलोके । 
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द्वितिक बसम पार्दे बहुल सामी। रे वरवे प्रवर॒त्यों । मगवंत 
पछ २८० वर्ष वेबलोके । त्रोतीय दसम पार्टे सुहसति आअचाज॑जांणवा । 
इग्यारम पार्टे सामग्र नाम भ्राचाज | ते ५२ बरस परवरत्यां। ट्वितिक 
इग्यारम पार्टे मुयडिवुधि जांणबा। बारमे पाटे भ्री संढिल भ्राचार्ज । 
ते ४४ बरष परस्रत्या। द्वितिक वारम पाट हृद्दिन सामी | जांणवा । 
तेरम पाट सुप्रूद्र नामे झाचा्ज हवा। ते २३० बरष परब्र॒त्यां । द्वितिक 
तेरस पाट आजंदिन सामी जांणवा। चबदम पाट श्रो मंगू आचाजे 
ते ४८ वरणें प्रश्नत्यां । दितिक चबदम पादे श्री वय सामी जांणवा । 
पनरस पाट श्री बहर सामी ते ५४ वरस क्रव्॒त्या। द्वितोक पनरम 
पार्टे वजरसांमी जांणबा । सोलम पाट नंदगूपत झ्राचार्ज ते ८३े वरष 
प्रत्नत्था । द्वितिक सोलम पाद आज रीह सामी जांणवा | सतरम पाट 
बयरसांमी आचाज ते ६३ वरस प्रव्नत्या । द्वितिक सतरम पाट पुसगीरि 
जाँणरा | भ्राठारम पाट आरजरिपि श्राचार्ज ते ३४ वरष प्रव्नत्यां । 
द्वितिक झ्रठारम पाट पुसमित्र तथा फरगूमित्र जांणवा। श्रगुणविसम पाट 
नंदिलपम्रण आचार ते €० वरस प्रव॒त्यां। द्वितिक उगणीोसम पाट 
घरणगीरि सा|मी जांणगवा। विसम पाट द्वंदपेण भ्राचार्ज ते ६ बरस 
प्रश्रः्यां । द्वितोक बिसम पाट सिवभूति सांभी जांणवा । 


इकबिसम पाट तनगहसति भाचार्ज ते ३४ बरष भ्रत्नत्या | द्वितिफ 
इकबिसम्त पाट झा भ्रद्रसामी जाँणवा । वाविसम पाट रेवति नपत्र 
प्राचाज ते २७ वरष प्रव्नया । द्वितिक बाबिसम पाट आर्ज नपत्र 
जांणवा । तेविसम पाट दीतग नामे प्राचार्ज ते १२ वरस प्रत्॒त्या । 
द्वितिक तेविसम पाट आज रष्ित सांसी जांणवा । चोहविसस पाट 
पंदिल भाषा ते ५५ वरष प्रव॒त्या । द्वितिक चोविसस पाट नागसांमी 
जांणवा । पचविसम पाट प्मासमशु आ्ाचार्ज ते ६ बरस प्रव्॒त्या । 
ट्वितिक पचविसम पाट हिलविसनू' सामी जांणवा । छविसम पाठ 
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नागजन भाचाज ते २७ वरस प्रत्॒त्या। हितिद छव्सिस पाट सहलसामी 
जांणवा । भगबंत पछ &६७५ बरणे देवलोके। सताबविसम पाट देवढि 
परमासमण हुवा । ते भगवंत पछ €७६ वरषे जांणवा । १८ वरष 


झाचारज पदवि थया। तेहकन पुर्वा रो ग्यांतव होतो ते मुढइ ग्यांन 
छो । तद गाथा। बलहिपुरंमि नयरे । देवढिय मुह समणा । संधेण 
श्रागम लिहा । नवसय प्रसिये बिरा ॥१॥। 


देवढि षमासमण एकदा प्रसताव सु ठ नो गांठियों कांन मघ धरचों 
हूँतो ते बिसर गया । काल प्रति क्रम्यों पछ संभालियों। तिवार जाण्यो 
बूध हिण पड़ि । सूत्र बिसर जासि। तिणा सु सूत्र लिषना सूरू किया। 
&€८० सा वरथष थी लेद €€३ वरष ताइ झाप लि७ष्या, उराकने सु 
लिषाग्यां । पछ €३ तथा ६४ में काल किधो । ए सताबिस पाट सुध 
श्राचार विवहार जांणवा । 


बलि मगवति सतक २० में उदेसे ८ मे सगवंत न गोतम सांसि 
पुछा किनो-देवागूपिया ! तुमारों तिर्थ केतला काल चालसि | हे 
योतम ! सांहांरो तिरथ २१००० हजार वरष लग चालसि। वले गोतम 
सांसी पुछयो--भ्रहो देवाणेपोया ! पूर्व नो ग्यांन केतलें काल लगे 
चालसि | श्रहो गोतमं ! १ हजार वरस रहसोी कहेए॥। भगयंत पछ १२ 
वरष पछे गोतम मोक्ष । मग । पछ। २० वर्ष सुधर्म मोक्ष | मग। 
पछ ॥ ६४ वर्ष जम्बू मोष। मग। पछ ८० वरपे प्रभवदेव देवदेलोके । 
भग॥ पछ। १७० वरषे भद्बाह हुवा। सग। पछ २१४ वरष श्रवक्त- 
यावि तिजी नीनव हुवो । तेहनदेव नी संका पड़ि। सग। पछ २१५ 
वरषे थूलमद्र हुवा । भग। पछे २२० बरपें सुन्यवादि विरेकवादि हुवा । 
भग। पछ २२८ वरणें क्रियावादि हुवो । ५ नीनव एक सम दोय क्रिया 
सांति। भग। पछ ३३५ वरघें प्रथम कालका प्राचार्ज हुप्रा। भग। 
पछ ४५२ यरणें कालकाचार्य सरसति बहिन ने काज ग्रधमसेन राजा 
संघातें संग्राम किधो । सग। पछ ४७० वरणें विक्रमावित राजा जिन- 
समारगो हुवो। बरणा-बरणो ठहराइ । भंग । पछे ५४४ वबरषे छठो 
निनव निर्जोव नो याप कहूबो । सग । पछ ५८४ वरणे बेरसासी हुवा। 
सग। पछ ५८४ वरणें गोष्टमालि सातमो निनव हुवो। तिण क्रम बंध 
जिस छे । तिम न सांन्यो । 


( (७८ ) 


ए भांहि विजो, तिजो, चोथो, पांचसों मिछ्छादुकर्ड दिनो। प्रथम, 
छट्रो, सातसो एस न दिघो। ए सात ७ निनद जांणवां। भग। पछ । 
६०९ यरषे साहुमल लिण दिगंबर मत किधो । ए ८ सो तोनव जांणवा । 
गुरूवादिक पछे वडि दिधी सी वांधी राबी। पछ मृपतो किनी। एक 
महपती साहमल न दिधी। ग्रुसो घाइ न कपडो छोडो उधघ । कोइ तो 
झसि कह । भग । पछ ६२० बरषे ४ साषा हुई | तेहनो विसतार कह थे । 


कोइ कह ६८० बरथे पछ हुई १२ बरसी दूकाल पडचो । तिण करि 
अंत सिलवो दोहोलो हुवो । तिवार घणा साध श्राचारि हूंता ते संथारो 
करि देवलोग पुहता। श्री विर निरवांणंं त श्राठ पाट लग चोवद पुरब 
रहेए जाबत । १००० बरस पाछ पुरवनो ग्यांन बिछेद गयो । जग माहि 
बिजो श्रंघारो हुवो । ते पछ वारा कालि मधे केतलायक साधू कायर हुवा 
थक्ता लिगधारि भमिष्टाचारि रह्या । ते कंदमूल फूल फल पानडादिक षाइ 
रह्मा । दिक्षण दिसम बोधमति कान फडाबि, दांडो साहि न चाल छे । 
बिन कांन फाडयो देष तो कूटि मारइ। दिसण दीसम सुभक्ष जाणी ने 
लिगधारि कूमत केलबि। दिसण दिसमें गया। तिहा बोधंमति नो राजा 
प्रतिबोध्यो । जन नि प्रतिमा सथापि । कांन फडावि, दांडो साहि चालबा 
लागा। पाछे १ साहुकार बहु रिध नो धणी। बहु परिबार नो धणी। 
घणा ने देह ने बाय। तिवा श्रन्न घूटो । षावणहारा घणा। श्रने द्रव्य 
साटे प्रन मिले नहि। बावतां २ छेहले अवसर श्रन्यें श्रल्प रहेए। सेठ 
विचारधो-सरम रहति दिस नहिं। सत्री पीण वोलि-गरमे माफक छे। 
तिवार सेठ कह्लो-ष्‌ण घ च्‌ण हुवतो कांम चलावो ४ ते कहै-कांम चाले 
नहिं। थोडो छुतो सोहि त राब करो । ते सधे विष गोलि ने पो लेस्यां । 
इसो वीचार करि ने अ्रसन्नि विष बांटे छे । 


एतला साहि लिंग घारि साध्‌ ने बेस गोचरि श्राव्यां। तिवार सेठ 
कहै--भोडिसि राबड़े एहने बहिरावो । सेठ न उदास देथी ने पुछ्घो--आाज 
चिता किय । सेठ सरब बात कहो। ते बात सृणी न साधु कहऐ-- हु गुरू 
कने जांड । तेतले राब म विद घालो मति | जद गुरु के जाय सर्ब वात 
कहि। गुरु सूणी ते सेठ समय श्राव्या । सेठ बंदना करि कंहेए सरब नो 
मरवो विस छे। गुरु कहै -सर्ब सरतां ने उबारी । यतों सू श्रापो । तिवार 
सेठ कह-मांगो ते दिजय। तिवार गुरु कहै-तुसारे बेटा घणा छ ते माहि 
थो ४ झ्रापिय । सेठ कहै-दिधा । तिवारे गुर कहै-एसम करो । दोहरा 


( १७६ ) 


सोहरा ७ वीहाडा काढो । झ्राज पछ ७ डोम न धाननि जाहाज झावसो 4 
सुकाल होसि। सेठ प्रमाण किधि । सर्व बात मोलि। लोक सुषीवा थया | 
४ चेला पडा | प्रविण भया। चाकू चेला च्यार मत न्यारा २ थाप्यां। 
बार वरसि दृकाल उतरचा । सुकाल थयो । तिवारे लिगधारि झआपण देस 
गाम नगर पब्राध्या। श्राप झ्राषणा श्रावग झागले इस कहऐ-- सगवंत सोष 
पहुंता। ते माट भगवंत नि प्रतिसा करायो । जिस ह्रापण न भगवंत 
सांमरइ ते माट घणा लाम नो कार्णा थासे । ते श्रावग लिगधारि नो उपदेस 
सांमलिनइ चेइताला देहरा उपसरा सहित इकरव्या तथा लिगधारि चखइ- 
ताला वेहरानि पुजा कराबि। तिहा प्रतिमा नि प्रतिध्टता कराबो । कनी 
२ प्रतमा थापी । देहरा केराव्या ना फल नफा देषाड्या। पोतानि सत 
कल्पनाय नवी २ जोडां किनि । 


गाथा 
जिणय मवण स अठा मार बहंति जे गूणा | 
ते गूण मरिउ णं। बीयंग छंति अमर मवणायं ॥ १॥ 


इत्यादिक श्रनेक प्रकारे हिसा धर्म ने विष गाठढा बंधाणा वले प्रपाय 
केतलाएक जेनी राजा हूंता तेहने लिगधारि प्रतांमानि गाढि आसता गढ़ 
मे गालि हूंसाधम पुरुष्पो । धर्म ने कारण हिसा करतो माहा नफो निपजे 
तथा भगवंत ना देहरा न विष प्रतमानि प्रतिष्टता करवि, नवंगि पुजा कर 
तेहना नफा नो पार नथि। पछ लिगधारि नो उपदेस आ्रावग जेनि राजा 
संभालि ने गांस, नगर, डूगर, परवत, पाहाड, सेत्रूुजी, गरनाराबिक 
परवत ने विष ठामे २ जायगां २ जेइन ना देहूरा कराब्यां। भ्रंसुयाविक 
देस ने विष उजला आरास पांषांणनि षांन छे । इहांथि कारिगर मोकलि 
ने म्रति कोरि मगावी। पछे वांहण ना वांहाण भरघा श्राववा लागा। 
तिवार लिगधारि श्रावगां ने उपदेस दिनो जे देस पांच प्रधुनि प्रतिष्टता 
कराबि न सनष जनस सफल करो । विन प्रष्टता कराव्यां भ्राबगस्य' पछ 
सराबगां लिगधारि नो उपदेस सांमलि ने जगन तो एके, वो, त्रिण, चार, 
प्रांच, दस, पचास, सो, पांचय, हजार, बे हजार, पांच हजार, दस हजार, 
जेहन जेतलि संपत्ति जेहन तेतली एकक देहरा न बिये लेइन लगावा मांड्या । 
रिवभदेत झाददे इन चोइस तिरथकरना नाम विधा। प्रतष्टा करावि। 
जग, होम, जात्रा, पुजामांनि किधो | लाबा गांस द्रव्य परच्यां। तिवाई 


[ श्द० ) 


पछ्छे लिगधारि आवकां प्रते परूपणा करिजे ध्राब, गिरतार, अरष्टापदादिक 
नि संघ काढि ने जात्रा जावानो माहा नफो छे । 


गाहा 
संघाश्याणथ कजे चूलिजा चकबटे मविजि ए ति। 
एल वबिए जू' यो लघधि पुलाउमृणि यवों ॥१॥ 
संघाइयाण. कजे चूनिजा चकवटि मवि । 
न चूरि जइ मूणी यवों ॥ तेहुंति अणंत संसारे ॥२॥ 
जयथि कर फरिसाँ अतरियं कारणें वि उपने | 
अरहादि करे जस य॑ | त॑ गथ मूल खस् ॥३॥ 


इत्यादिक भ्रनेक प्रकारइ पोतान छाोद | सत कलपनाइ नदी जोड़ 
करि न हंंसा रूप धर्म विषाइयों। तिण लिग घारि सिघांत ना पांना हुता 
ते भंडार म राख्यां ते पछ लिगधारिय पोता २ ने छांद नवि जोड करि । 
प्रकरण, रास, तावन, सजाय, प्रमजोत, असतृूति, प्राक्रत काव्यें छंद, 
सिलोक, गाथा, सेंतरूजा माहातम संतोध इतिविक पोतानि मत कलपनाइ 
हंस्पा धरम परूप्यो तथा गुरुनि पुजा करवि उऊई। पोथो पुजबवी गोतम 
पडगो पुरबे । घसासमर्ण बहरबो । गुरु नो संसिलो क्षरयों गुरुनो 
समाइउ' करवो । गाजत वाजत इ चोवटा सणगारि नगर माहि मांस 
मांहि लेइ श्रावइ। पाट पाथरणा पथराबो संघ पुजा करावि। संमछरि 
पांचम रि चोथ करि। पाषी चवदसे करि। चोमासो चबदसे थाप्यो । 
इत्यादिक गणा बोल सूत्र विरध परूपणा करि। इम रूह मारग चालता 
केतलो काल प्रतोक्रमी गयो । हिचे मगवंत श्री माहाविर देव मगते पहुंता 
परछु ४७० बरस लगें भगवंत नो साको चाल्यो। तिवार पछे बिर प्िक्रमा- 
दित नो साको चाल्यो । 


समत १५ रा स ३१ सो आझ्राध्यो। तिवार भसमग्रह नी बे हजार 
बरस नी थोत पुरि थइ॥ तिवार ते लिगधारि झ्रापणा गछ ना समृदाय 
बांधि झ्लापणा श्रावक आविका किधा। ते भेजधारि सन स विचार किनो 
ते पुसतक भंडार मांहिछ। तेहनि संभाल जोइया। ते पानां देषी न 
वाहिर काढ ए जोया ते तो पाना उबेहि बांदा। तिबार विचारधों जे 


( शृढ१ ) 


वाना उपर थी--विजा पांता लिषाय तो बारू' कहतां सला। तिवार 
लूकी महतो भावककार कून हूंतो ते एकदा प्रसतावें लिगधारि पासे 


उपासर प्रायो हूंतो । तिबार लिगधारियथ फहो। साहाजि एक जिन- 
मारग नो कांम छे। ते कहो--सू छू। तिवार ते लिगधारि बोल्या-- 
सिधांत ना पांना उदेहो षादा छ ते प्रमहेन नवा लियो झापो तो बारू 
तुमहेंन घणों किलांण नो कारण छे। तुमहें घणा उपर्धरि पुरष छो। 
घणो लाम थासि। इस कहद्ां थकां लूकें महेतो प्रमांण किनो । 


लिवार ते लिगधारिय एक दसबिकाल ना पांना ग्ाप्यां। ते लूको 
महतो वांचि सम एहवयो विचार कौधो । उ ते तिरथकर नो सारग 
तो ए दसविकालक सुत्र माहि मोय नो मारग कहेए छट्ट ते मार्ट हिवडा 
कहि तो मांत नहिं। ते माठ दसविकालक नि दोवडी पडत उतारिने जोयो । 
तर प्रथम अभ्रधे न दया घरम, तप, संजम, धरम कहो छे। श्ने साध 
४२ श्रनाचिरण, ४२ दोष टालणहार कहए। शत्रिविधे २ छू काय ना 
पालणाहार कहुए। १८ बोल मोंहिलो १ बोल सेंबतो बोल थको मष॑ 
कहिजे बले निरवद बचन वोलवो । गृणवत गुरू नो विनो करवो कहए। 
ते बांचि न प्रति हरष्यो । सन मांहि विचारधो--मगवंत ना वचन जोतां 
तो मेष धारि मोषनो पंथ दया धरम श्राचार सादनो ढांकि न हंसा घरम 
नि परूपण करे छ। पोत सोकला पड़चा छे। ते मार्ट होबड़ां मांनसि 
नहिं। तिवारे पछ ते लूक महतो पोता पोता ने । घरे सूत्र सिधांतनि 
परुपणा मांडि । तिवार घणा जिव भब जिव सांमलवा जावा लागा । 
घणा लोक नें दया धरम रुचवा लागो । 


तिण काल अरहूटवाडा ना वाणोया ते संघ काढिने सेजवाला लेइ न 
जाता निकलांहूता तेहन वाट जाता मावंट हुई । तिवार तेहज गांम साहि 
लूको महतो बस छे । दया घरमनि बात परुषणा कर छे | ते गांस म्थे 
संघ नो पडाब थयो । तिवार पछ संघविथ षवर पडो। लूको महतो सिधांत 
बांच छ। ते भ्रपुर्व बांणी छे । एहवो जांणी न संघषि घणा २ लोक संगाते 
संमलवा श्राव्यां । तिवार लूको महता पास दया धरम, साध श्रावग नो 
घरम सांभलि न संघाव ना सन मांहि दया घरम रुच्यो । तिवार केतला 
एक दिन संमलवा गया । तिवार संघ माहि संघविना गुरु हुता। तेण 
जांण्यो जो लूका मूहता पास संघवि संमला जाय छे। ते माट भेघधारि 
संघषि तन फहेए। जे संघ जूड़ाबो। लोक षर्राचि तुट हुबे छे। तिवार 


( १८२ ) 


संघवि बोल्था-वांट माहि गाजबिज सेह का जोग सु सिलण फूलण बेइल्नि, 
तेइ ड्रि, इत्यादि अ्रजंयणा घणी छे । तिवार संघरवि ना गुरु बोल्या-सोहेजि 
घरस ना कास सांहि हसा गिणचा नहि। तिवार सघवि विचारधो जे 
लूका मुहता कन सांभलया हूंता ते मेषधारि प्रणाचारि छ कायनि प्णुकंपा 
रहित छे । तेहवा दिठा तर जबाव विनो। तिवार बेषधारि जबि रिसाथि 
न पाछा बली गया। ते सिघवि न सिधांत सांमलतां बइराग उपनो । 


तिण पैतालिस जणासु समत १५ रा स ३१ से समंछरे संघ/व सहित 
४५ ह सुई संजम लिनो। तेहना नांस सरवोजि ॥१॥। शा ॥२॥। 
जगमालजि नृणज्ि प्रभूष ४५ जांणवा। सूध दया धरम परुषणा किधि । 
तिवारे घणा भव जिव दया धरम में समजवा लागा। घणा भव जिम 
समप्रजि ने दया धरम भाादरधो । तिबारे ते भेषधारि धेष भरांणा थका लू का 
लू का एहयो नाम दिधो । एछे भेषधारिय विचारधो--लोक घणा लू का 
थइ जासि तो झ्रापणी सहिमा गट जासि। इम जाणी न क्षिया उधार 
किनो । तपसा करि न पारण राष घोलि न पीव । तेहना नांस समत १५ 
रास ३२ से तपां जिया उधार किनों। ते क्रांरांद विमलसु(र हिस्यां धरम 
परूषि । घणा जियां ने सिकित किधा। तिण.थ वले तपा धणा थया। 
समत्‌ १६०२ भ्रांचलियां क्रिया उधार किधो । समत्‌ १६०५ घषरतरा क्रिया 
उधार किनो । इस घणा निषलि न प्रतमानि गाढि परुपणा करि । तपसा 
करि न हुंसा धरम परुप्पो । भ्रनेक कष्ट प्रातापना करवा लागा। तपीया 
२ एहवो नांस प्रसिध थग्मो । 


पछ लूका हुंता ते स्‌ु' सताहूंयां । तिवारे ते जतियां ना श्रावग साध 
माहापुरषां ने उपसर्ग दिधा ते पीण माहापुरषां बम्यां। तिबार नगर न 
विष अ्रंसूरा ना राजा हुया । मलेछ अ्रनारज दोस छे । तिरें प्रतमा जिन- 
मतनि जोइ न हात पग॒भांगि नांष्यां । पछ जिहां २ प्रंसुर ना राजा हुंता 
तिहां २ प्रतमा नें धरति मांहै उतारि । तिवार रुपो साहा पाटण नो वासि । 
तेहू न ब्धांण सुणब करि न बहराग उपनो। संजम लेइ निषल्यां। ते 
रूपरिषी भया। ते लू कांतो पहिलो पाट ।१४॥ 


तिवार पछ सूरत ना वासि जियो साहा संसार पक्ष म॒ पुन प्रकति 


घणो हूँंति।॥ तिणे जियो साहा घणों धत छोड रूपरिण पासे संजम लिये । 
ते रूप रिय ना सिष थथा। ते जिव रिष बाज्यां। एव पाट ॥२॥ ला 


( रै८३ ) 


ना सूध जांणीय छह । कोइ वांचनांतर । इसमि कह छई्द । प्रथम पाट तो 
जाणसिजि ॥१॥ तत्‌ पाठ भ्रद्धाजि ॥२॥ न णजी ॥३॥ मिमजी ॥४॥ 


जगमालजि ॥५॥ सरबवोज्ि ॥६।॥ रूपरिपजि ॥७॥ जिव रिपति॥८॥ 
इत्यादिक प्राठ पाट थापना हुइ। पश्लाठ पाट तांइ विवहार सुध जांणी 
यछे। 

तिवार पछ लू का संथांनक बोष सेववा लागा। श्राहार न बिनति 
सु जावा लागा। बसतर पातर नो मरजादा लोषि न बाबरवा लागा। 
जोतकनि मत भाषवा लागा। झाचार गोचार मे ढिला पडचयां। तिवार 
बपछे समत्‌ १७०४५ नो झ्राथो कोइ कहै समत्‌ १७०९ नो कि साल झ्राह । 
तिवारे सूरत नगर ना वासि वोहोरो विरजि साहा श्रोमाल लूका लोकांम 
कोडिषज कहावता हूंता। तेहनि बेटि फूलबाइ तेहनो बेटों ल्हूृजि षोले 
श्रायो । पालवा न लिनो छे। तेहनि तिब्न बृध जाणी न लूकां न उपाधभ् 
भणवःए मेल्यो । तेह लह॒जि न सिद्ध त मणावा लागा। तिवारे लहूंजि घणा 
सिद्धत भणता थकां बेइराष उपनो। लहुजि नो चित उदास देष्यो। 
बेइरागबंत जांणी न सिद्धांत भणावों बंध किधो। तिबार लह॒जि साहा 


बिचारदो- ते जति सेति ना धणा बि रिषो द्वज्ञांगजि पासे श्राइ न इम 


कहऐ । सांमी प्रमहन भणावों क्यू नी। तिवार रिषो बच्आंग कहयो-- 
तेहने भणाव पिण तुमने बेइराग उपजतो । दिएां श्रमारे पासे लेबि। एहबो 
करार करो तो भणाबां। तिवार लहृजि साहा कहुऐ--सांमो दिक्षा लेसू 
तो आपके पासे लेसु । इस करार करि न भणावा लागा। सरव सिधंत 
नि बांचणी दिधी । जगत सहीत पअ्ररथ भणाब्यां । लह॒ूजि साहा सिधांत 
माहि प्रविण हुवा । जबाब साल म्‌ षवरदार हुवा । 


तिवारे फ्लवाइ लूका ना जति न पास श्राइ न मांन सहित घणो 
बरव्यें दिनो । तिवार साधू नो मारग नो झाचार गोचार मालम पड़वा 
साड्दयों । पछ लहूँंजि साहा न वहराग उपनो । साध नो झ्राचार गोचार 
मालस पड़वा लागि। हिचड़ा तो साधू सरजावा लोपी बावर छे । वसतर, 
वातर, जोतिकनि मत भाव छे । बस्तर, पातर, पोथो विच्ि ने पहसो, 
टको राघ छह । तियारे बिरजि थोहारा पासे संजम लेवानि प्रागन्यां सांग 
बानो विचार किनो। तिवार लट्टज बिचार किनो-जे आचार गोचार 


( श्ष्ड ) 


तपादिक करि साथ्‌ पहीलां तो सूद होता । तेहबा हिंवड़ां तो नथो । ते 
माटे लहूंजि साहा सिद्धांत उपर उपजोग दिधो । जे साधू त झ्राचार्य, उपाय 
ध्यानि, ग्राग्यांय प्रत्रत्या जोइये । ध्रनह साधवी ने आचार नी, उपाधायनि, 
गुर निए त्रन नी पश्राग्याय प्रव्रति जोइय । ते साट साधू बरति होय जिहां 
जाउ। षवर मंगांउ | ए सृत्रनि रित छह । षंमाएत देस, प्रमंदावाद, 
पाटण, ब्राह्ननपुर, सोरठ, मेवाड़, मारवाड़, दिल्लि, भ्रागरो, लाहोर, संगले 
इत्यादिक घबर मसंगावि। तिहां गांभ नगर न विष कोइ साधपणा नो 
नांसे जगस्यें त्रिद्ठि एक ३३२।१ कोइ घरावतों न थी । ते माटे जांरें सगला 
एक जणी जायाइ साथ या प्राचार गोचार सू ढिला पड़चां मोकला थया। 
तिबार लहूंजि साहा जिण श्रवसर बिरजि धोहरा ने घणी हेत जूगत स्‌ 
परुषणा करि ने झआागन्यां श्रासरि। होरदा में गालि। तिवार विरजि 
बोहोरो बोल्यो-तुमहे लू कां ना गछ मांहि संजम लेबो तो श्राग्यां भ्रापु । 


तिवारे लहृजि साहा विचारधो-जे होवर्डा तो अवसर इसोइ दिस 
छे। कारण सुद साधुनि षबर लागि नही जिसू अ्रवसर । एहेवोज छे। 
इस विचार न ऋषि बद्धांग पासे प्राव्या । आबि न इस कहै-सांभि मूज 
ने दिष्यां नो भाव छे । ते माटे हूं दिष्या लेड तो साहार तुमार वे वरष 
नो करार करो। तेहनि चिट्टि लिषाबि लिनि। तिवार लुका ना जति 
विचारदो- जे श्रमा से झाव्या । पछे किहां जासि। इस करार करि न 
पछे पाछा बिरजि बोहरा पास श्राब्यां। उछब सहित मोट संडांण करि 
लहूजि साहा ऋषी वज्ञांग पासे दिष्या लिनि । ऋषो लहूंजि थया । तिवारे 
परछु ऋष लहूंजि वज्थाग पासे सिद्धात नां घणा श्ररथ मर्ण्या । पंडत थया। 
तिवार पोता न गुरु ने २ दोय वरष पछ एकांत पुछेए । 


गाथा- दस अ्रटुयठांणायं । इत्यादिक वे २ गाथा कहि साधू नो 
ग्राचार तो ए दिस छे । जिण रित साधू नो झ्राचार कहुऐ छे । तिम हिवडां 
पाल छ क नहिं। तिवार ऋषि वच्चांग वोल्यां--जे श्राज झारो पंचमो छे । 
जेहथोी पले तेहवो पालीय। तिवार ऋषि लह॒जि बोल ७५ नो सिधांत 
मांहि थो काढि देषाडधां । श्रापणा गछनि समाचारि माहि आचार गोचार 
नो फेरफार गणो छे। तिवार रियो बजरांग जि न कहि--भगवंत नो मारग 
तो २१ हजार वरथ ताइ चालसि। ते साटे हिबडा इसू' कहो छो । तुसे 
लूकां नो गछ चोसीरायो परो। तुमे हमारा गुर । हमे तुमारा चेला। 
तिवार वजरांगजि कह॒इ--अमहे गछ छूट नहि। तिबारे लहूंजि रिष लूकां 


( हैद५ ) 


नो गछ बोसराइ निकलया । तहने साथे रिष थोमणजि ॥१॥। रिथ सघो- 
योजो ॥२॥। ए त्रतिन संगाते लुकानों गछ बोसराबि न निकल्‍्या | तिवारे 
तिनूइ विहार सूरतबंवर थो करि ने धंभायत बंदर प्राव्या। पिठ न बर- 
वाजक पासेनि दृकान उतरधां । 


तिहां कपाय्ििनों सेठोयो सांगमलवा झ्ायों। तिबार दसविकालक 
ना १० सा भिख्‌ श्रधेननि ग्राथा कहो। ते सांमलि न बहराग उपनो। 
धन छ साधनों झवतार । यहवा साध्‌ सांसीजि प्राज दिन होसि। तिवारे 
लहूंजि रिष वोल्या-सेठजि एहवा साधू पहलि हूंतां ते तो मोकला थया 
ढिला पड़या। सोह पासे बंधांणा। ते माटे मांहरो मनोरथ वरत छे । 
सो सेठजि तुमारों ताज हूँ वतो । एहवो साधुपणों हूँ ६ शिकार करू। 
तिवारे कपासिनों सेठोयो बोल्यो--सांसि भ्रम्ेह थकि निपजसे ते भाहि 
पाध्धि नही बेठ। ते सांमल न रिष लहूजि जंगल माहि गया। तिहा 
पुरव सांहमा उम्रा रही । वे हात जोड़ि भ्रिहंत सिघ न मससकार करि 
पंच माहावरत नो उचार किनो । तिन साथ फेरि तो संजम लिनो । चारि 
तर झगिकार किधो। पछ नारसर तलाव ना सारग मांहि पाणी नि 
परच पालि हूंति तिहां प्राग्यां मांगि उतरधा । 


पछ घणा बाइ भाया सहिर ना साधूनि घबर सांसलि ने घरम 
कथा संभलवा न ब्लाया । तिहां बाइयक पांणो नो विडा सहित उभि थक्ति 
सांमले । तिहां जिन मारग मां समजबवा लागा। तिवारं लहूंजि प्रणगार 
नि बाई भाई घणी प्रसंस्था करइ। ते वात विरजि पासे चालि गई । 
सांमलि नह कोपानल हूंया । मांहरा गछ माहि लहुजि भेद पडचो। ते 
साटे सुरत थकि घंभायत ना हाकस उपर कागल लिध्यो । जे लहूंजि सेवर्ड 
क्‌ घंभायत से निकाल देणा। पछ हाकम लहृजि अभ्रणगार न तेडाब्या । 
तिहां बठा सजाय, ध्यान करवा लागा। अ्रनइ जिद तुज न ध्रपुर्व लाम 
नो ठिकांणो झआाव्यो छट्ट । तिहां वठा थकां एक वे त्रिन उपवास हुंवा। 


तिबार दासि जावता झावतां देवोनइ वेगम न भ्ररज करि--एक 
सेवड़े कू नवाय नई रोका ह॒इ। सारा दिन पढंए करता है। षाता-पिता 
नहीं । ते दासो नो वात सांमलि न वेगम कोपाइसान हुई । पछ नवाब 
न थे हात जोडि न अरज करि--भव तुसारा षांणा बराव हुवा। हजरथ 
न पृवाहि फकिरा के उपर नजर गालि उन क्या तुमारि तकसिर किवि 
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सों ने स परि फकिरू कु रोक छोडा है। दो दिन तिण दिन होय गया। 
बाता-पीता नहिं। सारा दिन पड़चांद करता है। साहिब सू ध्यांन 
लगाता है। ग्रव तुमारा थांनां षराव हुवा। श्रछयां चो हे तो तुमने 
फकिरा कि बे दवा घालि अश्नन सुष साहिबि दोलत चाहे तो सताबि छोड 
दों ।॥ एहबो बचन सांमलि न हाकम वलगर हूुवो । पछे हाकम श्राविने 
लहुजि अणगार न पगे लागो--हे देवान्‌ साहिव मेरि तकसिर नहीं। भूज 
क्‌ सेठजि का कहिन आ॥ाव्या है। मेरी तकसिर साफ किज्यों। तुम 
दुसरि ठांसे जाउं । मो साहिब का गूलास हूं। दुवा दीजियो । इम कहि 
न हाकम वे हाकम वे हात जोडि न पगे लागो। 


पछ लहुजि प्रनगार विहार करि ने कलोदरोइ श्राव्या । तिवारे 
घमायत ना वाइ भाइ घणा एकठां सलि न झ्राव्या। बनणा करि से 
हरघोत हुवा । तिवार लहृजि श्रणगार चितव्यों । जे भगवंतद्द सृत्र मां कहऐ 
छु्द ते राजानि नेश्राय सजम पलइ ३ १॥। गाथापति नी नेशक्षा्स 
सज० ॥। २॥ सेजार नि० ॥ ३॥ टोला नि० ॥ ४॥ इत्यादिक 
घणा नि नेश्राय संजम पालइ । ते माटे कोइयक मोटो क मल ते राजादिक 
समजइ तो जिन सारगनि सुध परूपणा थाई । ते साट घंभायत नो हाकम 
सूरत नो मेल्यौ सेठ ना हाता मां। सुरत नो हाकम श्रहमदावाद नो मेल्यो 
सेठन ना हाथ मां। ते माटे कोइक पुन्यावंत युरष समजइ तो जिन- 
सारग नो घणों उद्योत होइ । एहवो विचारि न अ्रहमदावाद मने विहार 
कीनो । लतिहां घणा लोकउ' सबाल ज्ुबहरि समज्यां। तिण करि घणो 
जिन मार्ग नि महिमा बधो । तेह बइटारों श्रहमंदावाद से गोचरि फीरतां 
लू कानो धृरमसि जति भल्यो । लहुंजि प्रगगार संगाते केतलियकू प्राचार 


गोचार नि पूछा 'किनी । पड़उतर हूबो । तिवार लहृजि प्रणगार 
धरमसि न उपदेस दिनो-तुमे एहबवा जाणपणा नई पाड्च्ा छो तो गछ 
मांहि काइ पाडे रहा छो । तिबारे धरमसि वोल्यो- श्रवसर होसि तिहां 


रइ जांणसि । तिहां घणा लोक बहइराग पांम्या । जिण मारग सांचो करि 
जांणबा लागा। 


तिवारे गछ वासि लहूजि श्रणयार न धणा उपसरग दिघा। ते 
महापुरष षम्या। तोहां काल नि मरजादा पुरि थइ। पछ भ्रहमदावाद 
थकि सूरत बंदर न विहार करचो। घणा भव जिवां ने गांम नगर न विष 
सम्रजावता थका घणों वितराग वेब न सारगनि परूपणा करि। तोवारे 
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लूुकां नि सांमगरि बाला लहुज़ि भ्रणगगार न घणा परिसा दिषया। ते 
माहापुरष सुभं॑ परिणामे प्रहि आस्पां। तिवार विचारयो--जे विरजि 
योहरों समजतो जितिनों वल्य पातलों पडइ। इम घण्णा ने सुलल बोध 
पमाइता थका सूरत ने नजिक आया । तिवार पहीलां अहमदाबाद ना 
शआवयगां बिरजि बोहरा उपरइ कागल लिषो हुंतो जे लहुजि भ्रणमार 
माहापुरष सूरत नो वीहार करधो छ्ट । घणा उत्तम गृणवंत फ्रणी छुट्ट । 
घणा तरण तारण साधू छह । ते माट एहवा साधनि निरदोष वसत्र, पात्र, 
संथानक , श्राहार, पांणी नी सार संभाल करसि। तेहन माहा करम 
निरजरा थासि । धणा गृणवंत साथ छट्। तिरथकर नांस योत्र वांधवा 
ठिकांणो दिस छह । ते मांट सेठजि तो घणा जिण भारग ना जाण छे । 
घणा डाहा छह । हमारा सिरदार छुद। नायक छो। ते साट लहृज़ि 
झणगार श्राया हुब॒तो । श्रमारि वति १०८ वार वंदना करज्यो। पछ 
झहमदाबाद नि बिनती फरज्यो। माहापुरष तुम बिना श्रावक रूप वाड़ि 
सुकाय छे । घणों कसे कहिय । 


तिवार पछ थोडा दिन ने श्र तरे सूरत वन्दर शभ्राव्या। सथानक नि 
श्राग्यां मांगि न उतरचां । पहिलि विहेलि गोचरि,विरजि बोहरानि पासि 
गया। तियारे विरजि बोहरो वोल्या--लहूंजि सारि वाट प्रेम पुजता २ 
आया सो कहि कारण। तब लहूंजि श्रणगार वोल्यां-वाहिर श्रागां सू 
निजर न्‌ वल पुहुच छ । जोइन चालू छू । धरढंए क्‍्यां मे नजर नो बल 
पोहच्छुतो नथी । ते साटे पुजि न चालू छू । जाउ घर मां श्राहार पांणी 
थोहरू' घणो घरनि बाइ भाई सांमलवा लागा। घणा लोक ससजवा 
लागा। पछ चोमासो पुरो थयां । 


पछ विहार किनो। गांस नगर विचरतां पंभायत श्राया। पद्ध 
मासकलप करि न झ्रमंदाबाद नो विहार किनो । तिहां श्रहमदावाद ना 
लोग घणा सांमलवा प्राव्यां । तेह बइटांरों धरमसि ॥॥१॥। अ्रमोपालजि 
॥२॥। प्रभूष घणा जति कू येरजि ना गछ थको फेरि संजम लेइ निकल्यां। 
घरमसि रिष जू दद्ठ संथानक परूपणा करवा मांडी। तिवार लोकां मां 
मभिन पडवा सांड्यो। तिवार लहुजि श्रणगार धरससि रिषर ने संथांनके 
चालि गया । जाइ ने कहऐ--आापण बिह एकठा विचरिय । तिवार 
अमीपालजि वोल्यां--घणो रूडो विचारो। तिहां धरमसि रिष पगे लागो 
नहि। तिवारे लहुजि श्रणगार विचारधो--उहनो गछवासि नि पताय 
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दितह छठ । पछइ सर्थांनक झ्लाथा। लोक लहूजि झ्रणगार पासे जाइ 
धरमसि रिष पासे जाइ तुमारे माहो मांहि सु फर छे। तिबार धरमसि 
रिय बोल्या--एहन झमहे एक छे। लोकां सां पूरि पड़वा सांडयो। पतछ 
केतला विहाईे फरि न गया । जाइ न श्रोपालजि न कहऐ--तुमेहे कहो तो 
हू पे लागू धरमसि रिष घणा सणनहार छुद। तिवार पह्रमीपालजि 
बोल्या--सांसी धरमसि रिष करता हूं घणो मणनहार छों । चालिस हजार 
गरंथ मूड छह । ते माट मणनहार जाणी न पगरे लागो। तो माहार पगे 
लागो पिण जिण मारगनि रित नहिं रहे । तिबार धरमसि हिया मांहि 
समल्‍्यो । समजि ने क्‌ बधो केलवी धरमसि पोतानां जति प्रति कहिवा 
लागो। पोथी तो प्री ग्रह मांहि ठहर छे। ते माट पोथो बोधिरावि न 
फेरि संजम लिजे तिवार जति मोला थका तिरो हां मणी । पछ पोथो 
बोसराबि ने फेरि संजम लिनो। तिवांर धरमसि रिष लहुजि रिषन 
कहिया लागा। श्राज तो पोथी सहीत माहावरत घरतां नथो | ते माटे 
झमहे पोथी वोसीराबि न फेरि संजम लिनो । तुमहे पीण पोथी बोसीरा- 
विदो । तिवारं लहूृजि रिष वोल्या-श्रमार तो पांनां नो आधार छे। 
पाना बेची घरवा नथी। ते परीग्रहे मांहो ठर सेइ। तुमारी बात तो 
भ जांणो । इम कहि न जूदी परूपणा मांडी । पछ लहुजि अ्रणगारं 
विचारू । एवि ने मल नाय मारग अ्र॒नंता । तिथ्थंकर नो तेह भांजवा 
नो कांमि थयो | 


तिहांथि लहृजि श्रणगार बिहार करचो । केतलक काल वलि। तिहां 
श्राव्या । भ्रहमंदाबाद नगर कालूपुर नो वासि बरजत विसा पोरबाल, 
उंबर बरस २३ तेइस ने झ्रासर । केतलोक काल श्रावगपणो पांलि नइ रिय 
लहूँजि पासे दिक्षा लिध। रिष सोमजि थया। घणा लोकां में जस- 


व्याप्यो । तिबार धरमस रिष पासइ पुजारा लोफ चरचा ने झाव | तिहां 
मूडाथि कहेए मांन नहि। सिद्धांत नो पाठ दिषाडतो कवल करइ । सजाय 
पिण झटकि सृूहड़थ विसरवा मांड्यों। पोथी विन सिधावबा लागा। 
सिथ न कहइ। झ्राषण थोथो लिजे। सोसजि रिष न पुछि न तिवार सिष 
बोल्यो--स्वासि झ्रापण पोथो मूकितराइ। तेह न कहीयो। हूंतो हिचडां 
तेहने मोटाइ दोंछों। लेबि होइ तो झ्ापणों मेलइ लियो। तिहां पोथि 
जाब्चि लिधो । पछ लहूंजि भ्रणगार विचारउ जे वंदनानि षात्र एतलि 
कलवकल कर छे। मणों घरो पिण जांणपणो कचो छे । हूं इहाथि घिहार 
करू १ ज्‌ दि पर पणाइ लेक समजता नथि । 
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तिहांथि बिहार करयो । घणा गांस नगर मइह विधह, धणा भव जिय 
न विषद्द, धरम समजवतां यथका लहूंजि अणगार बूरांहांनपुर आव्या । घणा 
बाइ भायां सांसलवा झ्राव्यां। धणो जित सारम नो उद्योत हुबो । घणा 
लोक समज्यां । धणा मव जिव समजतां थकां लकांति मांतता पातलि पडि। 
लुकां ना जति धेक पड़ि बज्यो । पछ मासकलप पुरो थयो । तिवार इदल- 
पुर झाव्या । घणा लोक सहर ना गाड़ि जोडी ने सांभलवा प्राव्या । ते 
बात लुका ना जति जांप्यां । तिवार विचारधो जेय झापणों मांनता घटा- 
डस्ये पछ लू का ना जति विष घालि सन लाड कितो । करि न इंदलपुरि 
मै रंगारिन छोषण ने ध्राप्पो । आपीन हम कह्यो-बाइह प्रमाहारा हात तो 
तो लेवड् नहिं। भ्ने भ्रमहार एहवा माहापुरष नो जोग किहां मिले। ते 
साटे काले छठ नो पारणों छे । तु सार झ्ांगण झ्रागल यह न निकलह । 
तिवारे तुमहे इम कहिजो ए माहापुरष इस पधारो। आहार जोग छे। 
इम कहि न लाड्‌ बोहराज्यों । पदछे तुमेंने पुछे तिवारें तुमे इस कहिज्यों-- 
माहापुरष माहार लाहांणा नो आ्ाव्यो छे । भ्रमे नही घाउ श्रन तुमन झापु । 
ते मांहि कांइ घोट छे माहा नफा नो कारण छू । इस कहि न वहराव्यो । 


तिवार थांनक ह्रावि न छुठनों पारण कौधो । पछु थोड़िक बार मां 
किलमना थह्द । तिवार सोमज पश्रणगार न कहवा लागा-मभूज न किला- 
सना घणी थइ छे । इस कही न सूतां। पछे थोडिसिक वार मां उठिवठा 
थया । इस कही ते माहारा जिव म वथा छह । एतलोक वार झ्ाउषा नो 
मृजन बिसयास नथी । इम कहि न सागारि संथारो किधो । पछ देवलोक 
पु हुता । तिवारे इंदलपुर ना श्रावगव सहीरम जणायउठ। श्रावग सहर ना 
विसमय पाम्यां । हिवाड़ां वर्षांण सांमलि न आाया हुंता। एतलिवार म 
कही हूंवो । तिवार षयर सांभलि न वोडधां भ्राव्या। भ्रावि न देबतो 
झाउषा त्ति थोति समाप्ति पुरि थइ । पछ सोमजि प्रणगार न हकिगत पुछि । 
तिथार सोसजि श्रणगार इस कह्यों--भ्रमूकि वाह न इहांथि भ्राहार ल्यावि 
न पारणो किधो। पछ पह्राउधानि थिति समापति पुरि थइ। तिवार ते 
आवक जाइ न पुछुधों । ते रंगारि वाइ सांचो वोलि--भूजन तो जति लाड्‌ 
श्रापि गयो । हुंतो ते वहिराव्यों। ते वात सांमलि न श्वावग आबवया 
कोपायमांन हुवा । हुव अनेक ऋय उपाय करइ तो सांसी पाछा नहि प्लावइ । 
ते सादे समता राषो | धरम टते । भला मनसू प्रादरस्यें ते तरसे । 


ते रंगारिन थोड़ विनान गलत कोढ़ उपनो । पछें सोमज प्रणगार 
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मासकलप पुरो करिन सहर सम चोमासो भ्राया। घणो जिणमारग नो 
उद्योंत हुवो । लोकां मांहि लिगधारिनों घणो प्रवजस हुवो। तिहां घणा 
बाद सासा भ्रावग ना व्रत धारधां । समकित पांस्या । घणी बितराग ना, 
सारग नि महिसा बधो । पछ बू हनिपुर थी चोमासो पुरो करि न सोमजी 
झणगार बिहार करचो । 


एकदा सोसजि श्र० ने एहवो विचार उपनो जे लहूंजि रिष बडा हूंता 
घरमसो रिपर छोट!| हूंता घरमसि रिषर वंदना न करि हव | हूं जाइ न 


धरम रिषन पगे लागू । ए विनय मूल छ। तिवार पहिला प्रहमंदावाद 
थी लहुजि रिष विहार करदो । तिवार पछ घरमि रिष भणवानें। शहं- 
कार भिन मार्ग विरुघ परुपणा किरि जे। इम कहइ जिव मारो मर नहि 
ते समदरष्टि । इस कह जिव मारचो मरते मिथ्याद'ष्द । १॥॥ जे इस कहे 
साधपणो निश्चथ कह ते समद्रष्टि | साधपणों (बवहार थो कह ते मिय्यां- 
दरष्टि ॥॥२॥। जे समाइक झाठ मांगे नि निपजे ते मीथ्यां द्रष्टि ॥३३४। 
इत्यादिक । सिधांत नि रित मूकि ने पोता न मते टोलो जूदो पाडवा नइ 
विपरित परुपणा करि पोतानि परषदा काठि करि । 


पछ केतलाइक वरस न भ्रांतरद सोमजि झ० विहार करता श्रमंदा- 
वाद मां धरमासि रिथ न सथांनक आगन्यां सांगी ने मेला उतरच्या । धर- 
मसि रिष न बंदना नमसकार करि न साता पुछि सेवा सगत करवा लागा । 
तिवार घधरमसि रिथ कहइ--श्रापण झ्राहार पांणोी भेला करिय। तिवार 
सोसजो श्र० कह॒द । श्रमे ने कोइयक वबसतुरनि संक्या उपनि सांस ल छे ते 
पुछि ने श्रांपण बेऊ आहार पांणो भेलो करस्यू'। पछ झाहार पांणि आव 
श्रापणी मेलल्यावी न करचो । 


तिबारे सोमजि श्राव्यांनि षबर सांमलि ने श्रायवग आवगा वंदना 
करवा झ्राव्यां । बंदना करि न सेवा मगति करवा लागा । घणा श्रावग 
एकठा सिलि न श्राउषा भ्रा श्री चरचा काहि | तिहां सोमजि श्र० भगोति 
सृत्र ना ७२ अलावा निहत १ निकाचित २ श्राउषा कर्म श्रा थो दिवाड्यां । 
वले समवांयंग सूत्र भां श्राउथा क० नि ग्राकर्षा दिघाडि । बले पनवणा 
सृत्र में श्राउधा कर्म नो रसनो जम दियाड्यो । बले अंदगढ़ सुत्र मां श्राउबा 
करमनि सथिति भेदी न कालकार से इत्यादिक घणा सूत्रां ता पाठ दिवाड़धां । 
तिवारे श्रावग नि संका भागि। वले समाइक शभ्रासरो चरचा काढ़ि। 
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तिवार भमगवति सूत्र माँ ४६ भसगा सां ।। २३ श्रांक ह समायक नो सवरूप 
देषाडधों । वे करण ने ३ जोग थो छे । अ्रतित काल पअझ्नंता तिर्थंकर 
देधाड्यां । वरतमांन काले संब्याता देषाड छे । ग्रागमे काल प्रनंता देधासि । 
बिकरण थी करण वध नहिं ३ जोग थि जोग वध नहिं । एवि वबवाद सृत्र 
कह्यो छे। ते भांग समायक करि ने तिरथकर नि ग्रागन्या ना अ्रराधेक 
झनंता थया, थाइछ, थासेइ। ८ भांग समायक करयोए निनवनों वचन 
छे । ८ भांग समायक करि ने भ्रनंतानि गोद मां रुलिया । संष्याता रुल छे । 
झनंता रुल से ।ए गअनाहुंत वचन श्रछ्यतापणा मारे । 


तिवारे श्रावग वचन सांमलि ने संकया में पड्यां। पछु बीज दिन 
आधि ने धरमसि रिब परत कहै--भगवंत श्री साहावोर देव ने एक लाथष 
गृूणसठ हजार श्रावग थया । ते मधे कोइ वि ८ भांगेइ समायक करि तेहबो 
पाठ अमहे ने काढि देधावों। बले झालींमिया नगरि ना, तुगिया नगरि 
नां, सावथ नगरि ना इत्यादिक घणा श्रावग एकठा सीलि ने ८ भांग पोसो 
समाइक करचा होइ। तेह पाठ प्रम्हेन काढ़ि देषाडो । झारंदादिक दस 
श्रावक न भगवंत उपदेस दिधो होइ ते पाठे श्रम्हेन काहि ककावों । तिथारे 
धरमसि रिथ सोच में पड्ां । पछ धरमसि रिष नो सिष बोल्यो-- श्रावकां 
प्रते तम्हे काचो पांणि वियो जांणो। प्रसत्रो सेवी जांणो । तुमहे सिद्धांत 
कि वात कांइ जाणो । तुमहे ग्रुरुनि असाथता थी बिह॒तां नथि । गुरु कहै 
सोइ रुडो कह से । इम बविचारो जे पुज घणा पिडत छे । 


पछ श्रावग जाण्यो कुहाड़ि ने हातो मिलयो । श्राषग वंदना मक्ति न 
उठयां । बलि धरमसि रिव कह भ्राहार पांणी भेलो करिय । तिवार सोमजि 
झर० कहे अमाहार कोइक बसत्‌ पुछवि छे । तिवार धरमसि रिष नो चेलो 
वोल्यो--सांमी पुछथि होय तो हिवड़ां पुछो । तिबार सोमजि कहे--झआपण 
३२ सुत्र ४५ झ्ागनि सथापना ते सांहिथि एहवो पाठ काढि दो जे ग्राउषो 
घटयो मांन नही ते समद्रष्टि ॥१।। मांने ते सिथ्यांदरष्टि ॥॥१॥। सामाइक 
८ भांगा मांन ते समदरष्टि । ६ भांगा मिथ्यांदरध्टि ॥॥२॥। एहुनो पाट 
झमन काढ़ि वताबयों। तिवार अ्रसिपालजि वोल्यां-एहुनो पाठ सिधांत 
समांहि कोइ न थी। तिवार सोमजि झ० कहुइ--दोष ठहरावो , तिबार 
चर्मरिष बिचार में पडयो--जो दोच ठहुराउ' तो प्रायद्धित मां संजम तणायों 
जाइ छे । लोका मां भ्रपकिरत थाय छे । ते साटे बिचारि रहऐ। पछ 
घणो रात्र सृषि जरचा बात यह । पछे प्रमाते पडोलेहणा करी। कमर 
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बांशो । सोसजि झ्र० कह--एतलो उदस करचो ते सगलो पलिमत भ्रगो । 
में तूमहे न बंदना करि ते मांहरि निरयक गइ। इस कहि विज थांनक 
उतरधां । धरमसि रिथ न घणा आवग पण वंदना स्‌ के । पश्े धरमसि 
रिय ना गुर साइ अ्रमीपालजि, श्रोपालजि, साहो सांहो विचारधों। विचार 
करी ने घरमसि रिष न कह्यो--सांसी एक बचन सागू । ह्रापो तो सोमजि 
झरागार ने तेडित्यांड । तिवार धर्मसि रिष बोल्यां-स्य कहो छो । पछ 
झमिपालजि बोल्यां-सांसो सोमजि श्र० कह छे ते भार्दे लिधांत मांहि 
कहिए ते नहि मिलइ। ते माटे तुमहे प्रतित काल नि परुपणा नो मिछांसि- 
बुकड़ देवो । हवइ श्ागइ परुपणा करणी नहिं। एतलो मजन कहो तो 
हैं सोमजि भ्र० ने ते सिल्यांड। तुसारि सोमभा थासिद्र। धरमसि रिथ 
बोल्यां--एहणो मूरव कुरा होति । थूक न गलसेंह । 


तिहां भ्रसिपालजि, श्री श्रोपालजि हियामा समज्यां । पछ धरमसि 
रिष न बोसरावि नें सोमजि श्र० ने बंदना करि ने कहिवा लागा--सामी 
घम्हे धरमसि रिष नो सांग बोसराध्यों। तिवार सोमजि झ० कहे--मलो 
तुमने जारापरणो लाधो जे तुमहे घोटि असत्‌ छांडि वेगला थया। तिवार 
अभिपालजि, श्रीपालजि कहवा लागा-सामी झमहे तुमारों सेबग सिथ। 
तूमे श्रमारा गुरु। तिवार सोमजि श्र० वोल्या-ए जिनमार्ग नि रित छू । 
तुमहेते न्याय सारग प्रग॒म्थों छे । तिवार झ्रसिपालजि, श्रीपालजि निकल्या । 
तिवार घरागा भ्रावकह्ट धरमसि रियर न थोटा जांष्यां । घरों भ्रपजस हूंवो । 
आबर्गा मां फुटाफुट थइ । 


तिब्रार गुजराति लोक लिधो । वोलमेहल नहिं। भ्रमाहारा गुरु 
कहते घरो। वले कृयरजि ना गछ थो निकल्यां रिप पेमजि लोहडो, रिय 
हरजि वडो । ए २ घरससि रिव ना गुरु माइ । धरमसि रिष न छोडि ने 
संजम लेइ न सोसजि भ्० ने अ्ंगिकार करि विचरथां । वले मारवाड़ मां 
नागोरि लू का नो गछ वोसरावि न जत्रोजि फेर संजन लेइन सोसजि झ० 
नि झाग्यां प्रव्नत्या। बले सारवाड़ मां सेडता मांथो विसा पोरवाल लाल- 
चंदज़ि जिवाजि पास संजम लिघो। भणो न प्रविण थया। पछे जिवोजि 
कह्लो--तुसे जावो । गुजरात स सोमजि रिषनि झागन्यां मांगि ल्यावों। 
तिवार लालचंदजि साधें संघाते विहार किनो । सोसजि अ्र० ने झ्ाजि वंदना 
तससकार करि विचरचां। तिवारे पछ लाहूंर मां उतराधि लू को नो गछ 
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स्रोसरावि हरिद[सजि निकल्या। फेरि संजम लिनो। षबर सांमलि जे 


गुजरात मां साथ सांगलि प्रव्नत छे। ते माटे हुजाइन भाहापुरण सि 
प्रायम्या मां प्रवरतु । ए जिन सारग नि रित छू । इस कहि न गु जरात 
नो विहार किनो । तिहां पहीला घर्मसि रिष न सथानक झावि उतरचा। 
केतलाक दिन तिहां रया | पछ सोमजि झ्न० सर्थांनक श्रावि उतरधां । 


तिवार लोक विचार किनो जे पारसी न वेस पुरा छै । तथा ब्याकररा 
ता जांरा छा सिधांत ना पारगांसी छे। वरति टिकां सासा च्रणनिए 
जगति ना जाँरा छे । ए पारषो करसि । ते भ्रापरों बोल । फ्छ भाहोभांहि 
बेहूनि प्राचार गोचार नि श्रायां करि न कहवा लागा। तुमहे गछ छांड्चों 
पिरा गछ नि रुढ़ छांडो नहीं। ते साटे ३ पात्ना ना रे हांकरणां लाकड़ाना 
राषो छो । ते मायो नो संघानक सेवो छो । इत्यादिक घरपा बोल नो 
झाचार गोचार मां फेर दिसाड़ि ने धर्मेस रिष न वोसरावि ते सोसजि अ० 
नि झागन्या प्रंगिकार करि। सांसी तुमहे हमारा गुरु हु तुमारों सिष । 
इम करि विचरधां । 


पछ धरमसि रिष नो श्रावग श्रावगा मइ श्रपजस हूबो । हरिदासजि 
पुज सरियां को भणनहार न थी। एहवा गुरवंत पुरष छांडि गया तो 
जांसीयछ । कोइक भ्रवगुरण मरचों छह ॥१॥। तथा वलि धरमसि रिष नि 
परुपणा छे । जे साध न लषवों नहि। लूकापुरि सांथि साया वाह आाव 
देइने घरणा श्रावग क्रावगा धर्मेसि रिथनि आरज़्यांन सर्वांनक अंदना करवा 
गया । झारज्यां सरारिन आवता जांखी न लबवानो संमांन संकेलवा 
मांड्यो । एतले उताल करतां साहि दलि तेरों पछेवड़ि धरडारी । पछछ 
पद्धेवडि मंसलबा लागि। तिवार हात कालो हुबो । लोक वंदना करि उसता 
रही कहवा लाया--आरज्यांजि श्राज तो साहि घएणी पलालि दिस छे। 
तिबार आरज्यां सरमारती यह | 


बाइयावाइ नायोरि लुकांना जति पास ३० सुत्र भण्या। एकदा 
सध्यांन माइया वाइ सोटो सोनि झाद देइन धणा श्रावग आवया प्रश्न 
पुछवा गया । तिबार धरमसि रिय जति न सर्थांनक के ह्यांगज बिसारि न 
लषता हुंता। जति कांमे बलयो । भ्रावग क्रायगा उपर जाइ उसा रहां। 
बंबना करे कहिया लागा--सांसो श्र कांइ कर्म करो छो । तिवार मोटो 
सोनि कहे, सोमजि झ्र० तो लिष छू। तेह परुषण कर छट्ट । तसे लघो 


( हैंड ) 


शो धन परूपण करो गथो। ते माटे सूमहे भाया नो संथांसक सेवों छो | 
बन्राया छ ते मिष्यात नो मूल छे । तिवार माइ वाई यह कहवा लागा-- 
मे ध्र्हे नागोरि लुकां नो गछ वोसोराइ से तूमारि सेवा मगति करि तेहनों 
फल अम्हे न लागो मति । इस कहि न आवरग शआवगा विगर अंदना 
उठि गया । 


एनि सच बादिनो मत थपाणों तया गोधोज्ञि गछ छांडि न फेरू 


झंजस लेवि नीसरथां। ते पीण सोमजि श्र० नि आागन्यां म प्रव्नतवा 
लोगा । तेहना सिंध फरसरांमजि ते पीण सोसजि श्र० न भ्रावि धंदनां 


सजसकार करी ने सेवा भगति करवा लागा। श्राज अभ्रहमनें मोटि जांत्रा 
हैंइ। श्राहार पांणी मेला करथा। पछे सोसमजि श्र० नी आगम्पयां लेइनें 
बिहार किनो । 


अमोपालजि श्रीपालजि नें सोमजि श्र० दल, आगरा नो विहार 
करायो तथा घरधरजि, मांणकचन्दजि एवं केटिबंध एक यांत्रया मांथि 
निकल्पां। पोताने मेल संजम लेइनें प्रश्नतवा लागा । घरधरजि रिष 
सोसमजि शझ्न० ने पास झाबि ने घणा सिधांत भण्यां। व्याकरण साधथि । 
प्रागन्यां लेइन बिहार किनो । पछे क्राहनिज्ञि भ्रणगार नें पोण बिहार 
करायो। तिहां रिव माँणिऊचंदजि पीण काहानजि रीष सु भ्रावि सिल्यां । 
झाहार पांणों मेलो कितों। भागर््पा लेइ न विहार किनों। ए विनय 
' भूल सार्म नि रित कहो ॥ एतले साधइ तो। टोलो ठोलो बंदना कहीं 
नथी । अते बडां साथा ने बंदता नमसकार करवें तथा वंदना नमसकार 
करावे छू । तथा ब्रतमान काले एहवि परूपणा कर छे । जे साथ 


बड़ेरा करि न बिच्रड एतो सूत्र निरत छे। ए विनए मूल सारग नि 
रित कहि । 


श्री महावीर मोक्ष ॥ पहुतां जिए पाछलो विरतंत लिषीए छइट | 
१२ बरसे गोतम मोक्ष । २० वरस पे सुधरम ,मोक्ष । ६४ बरस पहछे 
जंव सामो मोल । €८ वरस पदछे प्रभावों सांभी देवलोके गया। १७० 
बरस पल भद्रबाहु हुवा। २१४ बरस भ्रबगतवादि हवों। २१५ वरस' 
परे थूलमद्र हुवा। २२० बरस पछे स्पृ न्‍्थवांदि चोथो निनव हुयो ९ 
२२८ वरस पछे एक सम बे क्रिस मांनि ते निनव हुवो । ३३५ वरस यह 


( १६५ ) 


कालका झ्राचारज हुवा। ४५३ वरस पछ कालकाचार्ज़ सरसति वेहेन 
हुई । ४७० वरस पछ विर बिक्रमादित राजा जेनधरमो हुयो। ते 
जातनि वरणा वरणी करो। ५५४ वरस पछे। छठो निनव हुवो। 
तिरासियों ५८४ वरस पछे वेरसांमोी हुया। ६०६ बरस पछे गोष्टमालि 
डिगंवर मत निकल्‍यो। ६२० वरस प्रछे ४ सांघा निकलि चंदा १. नागंदर 
२, नरवद ३, वरदता ४। ८८४५ वश्स .पछे धरम षाते देहरा संडांणा । 
€०४ बरस पछ विदा मंत्र ना प्रभाव उछा हुवा । €८० बरस पछ पुसतक 
लिष्यां तथा वांचया लागा। ६६३ वरस पहुँ कालकाचार्ज श्रमछरि ५ 
भनितो उथापि पअने ४ थ नि थापि। ६६४ थरस पछ चवदस थापि 
पाष्रि उम्रापि। १००० वरस पछ पुर्व को स्‍्थांन वोछेद गयो। १००८ 
बरस पछ पोसाल उपास्तरा संडायां। १४६४ वरस पछ बड़ गछ हुयो । 
१६२६ वरस पद पुर्नेसिया गछ हुयो । १६४४ वरस पछ प्रांचलियो गछ| 
हुयो । १६७० बरस पछ घरतर गछ हुबों ॥ १७२० बरस पछ प्रायः 
सोया गछ हुवो । १७५५ वरस कछ तपागछ पोसालधि निकल्यो । २०२३ 
वरस पछ लूका निकल्याँ। दया धरम थाप्यो । २०६५ वरतल पछे रुषि 


मत हुवो ३ 
ए जेसलसम्रेर ता भंडार सांभि ए पाठावलि निकुलिछई | 


॥ इति पटावलि संपूर्ण ।॥। 


(३) 
पूज्य जीवराजजी की पह्मवली 


[इक्ष पड़ावली भें थोतथ सवाभी से लेकर नाथूशामणी 
तक के ७० पह््थर आचारयों का नाभोल्लेख है। तदननन्‍्तर' 
जीवराजजी से सम्बन्धित धनेजी, ह९णजी, फरसशमणी तथा 
विश्थश्णी की परभ्परा के तत्कालीन जाचायों के नाथ दिये 
है। सवंत्‌ १५६६ भें वीपाड़ नथर भें तेजराणणी के ६ 
शिष्यों---अभीपावणी, भयपालणी, 6९णी, जीवराजणी, यि९- 
धरजी, हशेक्षो--के 4४७ थोड़ने के ७ल्‍्लेश्व के साथ श्स पढ्षा- 
वती का क्रथापन हा 8 । शंवंत्‌ १८८९ में पोष बंद ७ को 
क्रषि प्रणवाल ने इसे लिपिषद्ध किया ।] 

शा यवजी वरयंगजी रे गछ थी नोकल्या संबत्‌ १५३१ वर्ष 


लवजी १, सोसजी २, श्रमीचन्दजो, जोगराजजी, जोवराजजी, लोजी 
इरा पाट ढु ढ्या नांस स्थाप्यो संवत्‌ 


१--श्री विर गोतम वर्ष १२ ७--भद्रवाहु वर्ष १७० 
निर्वाण ८-थुलभद्र वर्ष २१५ 
२-सुषर्मा स्वासी वर्ष २० €-भाये॑ महागीरी वर्ष २४५ 
३-जम्बू स्वामी व ६४ १०--वलसोंहाचार्य वर्ष २८० 
४--थओ सयंग्व स्वासी वर्ष ७५ ११--न्री शांताचार्य वर्ष ३३२ 
५-जसोभद्र वर्ष १४८ १२--सामाचार्य बर्ष ३७२ 


६--संभुतवोजे ब्ष १५६ १३--सांडलाचार्य वर्ष ४०६ 


१४--जिनघधर्म सुरी वर्ष ४५४ 
१५--प्रायंसमुद्र वर्ष ५०८ 
१६--निदल (नंदिल) वर्ष ५०८ 
१७--नागहस्त वर्ष ६४४ 
१८--रेवतो वर्ष ११५८ (७१८) 
१९--बंदील वर्ष ७७० 
२०--सिहग (णि) वर्ष ८१८ 
२१--सिमंत वर्ष ८४८ 
२२--नागजुण वर्ष ७५ 
२३--गोविद वर्ष ८७७ 
२४--भुतनंदी बर्ष ६४२ 
२५--लोहत्याग (लोहित्य) ४८ 
२६--दोषगणी (दृण्य) ६७५ 
२७--देव ढिगुरगी वर्ष ६८० 
२८-विरभद्र 

२€--संकर भद्र 

३०--जसभद्र 

३१--बो रसेरग 
३२--नरीयामसेण 
३३-जससेण 

३४- हरघसेरा 

३५--जसेण 

३६--जगमाल 

३७--बेव रिक्ष 

३८--भिमसि रिष 
३६--करममं सी रोष 
४०--राजरीब 

४१--देवसेश 


४२--संकरसेरण 


५५--जराज (जेराज) 
५६--गजसेरा 
५७-मभित्रसेणश 
५८-विजसह (विजयसिह) 
४६---सिवराज 
६०--लालजी 
६१--ज्ञानजी 
६२-भुता ऋष (सानु ऋष) 
६३-रुपरिष 
६४--जोवा ऋष 
६५-तेज राज 

कु बरजी 
६६--जीवराजणी 
६७--धनराजजी 
६८--बविसनाजी 
६६-मंनजी 
७० - नाथुरामजी 


( १६८ ) 


( १) ३--भुकदरसजी 
१०--जीवराजजी ४-हरकिह्नजो 
२--धंनजी ५--मेरासुबजी 
३--रामजी जो ( ४ ) 
४--अमरसधघजी १--हरजी जी 
80208 कं २--गुलावजरे 
१--जोवराजजी हक 
२--लालचन्दजी हु जी 
४-सामोदासजी ( ६ ) 
५-रूपचन्दजी १- फ्रसरामजी 

( $३ ) २-लोकमरजों 
१--धंनजी जी ३--महारामजी 
२--बालचन्दजो ४--बोलतरासजों 
३--सितलजी ( ७ ) 
४-देवचन्दजी १--गीरधरजी 
५४-हीरचन्दजी २--दयालजी 

( ४ ) ३-पीयोजी 
२--स्यामाजी 


पिपाड नगरे लेजराज जो सीध्य ६ गछ छोडी नोकल्या । १--प्रमों- 
पाल जो, २--मयपाल जो, ३--हरजी, ४-जीवराज, ५--गीरघर, 
६--हरोजो ए साधु संब्त्‌ १५६६ वर्ष गछ बसराय नह नोकलल्‍यां तो पाठ 
संपूर्ण: लिषो श्रजल्ास की संबत्‌ १८८६ रा मोती पोह वद ७ 


६४) 
खंभात पद्मवली 

(श्स पह्धावली में शुधभाँ स्वामी से लेकर देवाएं क्षमा- 
भगमरश तक २७ पाट को 8ल्‍लेंख करके आगभ-लेखन के प्रसंग 
का वर्शन किया थयीं हैं। तंदनन्‍्तर तत्कीतलीन शासन भें 
व्योण्व शिविद्ाचार का चित्रण करते हुए थोका4-०छ की 9वपाति, 
विभिन्न यच्ध-रेद और श्री लकक्‍्णी ऋषि जाि के क्रियोश्षार 
को दृतान्त हैं। सर्व श्री लवणी, चोगनर्णी, भआाशज्ी, ह९णी, 
अभीषाधजी, सोभणी, जीवोजी, वायचन्दजी, हरदासणी, 
काहनणी, थिश्वरजी, भाशकच-दणी, फल्षभाभजी--श्न तेरह 
ऋषियों के नाभोल्लेख के साथ इस पट्टावली का सभापने इजां 
हैं। संचत्‌ १८३४ में इसे लिपिबंध किया थया ।] 


पायवललिक्षतें 

क्री माहावीर मोक्ष गया पछद । सतावोस पाट शभ्ाचारी ऊपालें 
( हुयाते ) लोषोये छे। १ पेले पाटें सौधरम सांमी २ पा्े जंबू सांभी 
३ फटे प्रभूयो 5 पादे भी जंमव सांमी * पार्ट जसोमद्र ६ पार्ट संभू- 
तिजे भ्रा० ७ पाटे मद्रबांऊ सांभी 5 पढे शुल ध5द्र ६ पार्ट खसद्स्ती 
नमि १० पाटे बोलनामे (वलिस्सह) ११ पाठे साँम कसम भ्त० १२ 
कटे छुडील नामे १३ पाठे सुप्रुद् सामाँ ऐ४ फठे संगु सासे १४ 
पोर्ट डीतघर नाँमा भा १६ पाठें मद्र॒गुप्त नॉमा १७ फटे बैय सामी 


( २०० ) 


१८ पादे आये ऋषि नामे १९ पाट चुमण नामे ऋषि २० पार्ट दी 
ल प॑मण नामे २१ पाटे नागहस्ती नाम *२ पाटे बई ((ब६) नषत्र 
नामा भा० २३ पाटे दूवगशी नामा भा० २४ पार्ट पंडील नामा 
२५ पादे पेमसमण नामे २६ पाटे बनागाजंण नामे २७ पाढे देवदी 
पर्मण नामे प्राचार्य २७॥ 


श्री सगती सुत्र मध्ये बोसमें सतके श्राठमें उदेसे श्री माहावीर देव ने 
क्री भौतसे पुछो- देवानु पीयांशं । तोर्थ' केटला काल लगे चालसे । तोबारे 
भंगयंत भाषु- है गोतस प्रमाहारु तोर्य एकबवीस हजार वरस लगे चालसइ | 
बली गोतमे पूछो--वेवाणुपीयांरां पुर्व नु ज्लांन केटला काल लगे घालसइ | 
ताते मगबंत कहे--है गोतम एक हजार बर्स लगो चालसे + 


देवगणी भ्राचार्य मगबंत ने २७ सातावीस से पाटे हुपा। तोबारे 
भगवंत ने निर्वाण पोहोतां &८० हुयांछें। देवगणि श्ाचार्य एकदा ,प्रस्तावे 
ने सुठि न गांठियो षावा लावां ते बसरी गयो । षातां काल प्रति क्रमो 
गयो। पछे सांमस्यथो ते वार पछी वेवगरोी आ्राचार्य विचार स्यु जेहने 
काईक वध होणी थई। ते माटे सुत्र मुष थकी थीसरसें। ते साटे सुत्र 
पुस्तेंके लषु उ । तेतले सगवंत पाछि ८६० बरसे पुस्तकारुढ हुड। तिहा 
लगे सुध सार्ग चांल्यो । 


तोवार पछी बार वरसो दुकाल पड़उ । तीवारे घणमा आवास साथे 
संथारा करचा। प्रात्मा नां कार्य सारधा। केटलाएक काल थया। ते 
सोकला थया। लिगधारों थया। बुकाल उतरा सुगाल थयो । तिवार पद्ली 
ते लिगधारी इ श्रप श्रापणा श्रावक झ्ागले इस कह्यो-जे श्री मगबत तो 
मोक्ष पोंतो । ते सादे भगवंत नो प्रतिमा करावो। जिम भ्रापणरों मणबंत 
सा भरहइ जिखें घणां लास ना कारों थांसइं । तिवारे ते आ्रवके लिगधारी 
तां वचन उपदेस सांमलोने देहरां, बेतालां तथा उपाभ्ा तथा चेलालांन पुजा 
प्रतिष्टा करावी । ताहां गाम नयरे बेहंरा, चेतालां, उपाधा हुया । 


श्री साहावोर देव भुगते पोहोता पछे ४७० ने बस लगे मगधंत नो 
साप्यें चालो। तीबार पी बोकरमांदोत नो साथों चालो। पछे संमत 
पतरा १५३१ झाव्यो। तिवारे थे हजार बरस नी भस्ल धरहेनी छीतो 
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पूरी भई। तिवार इ लिगधारी ये ध्राप आपरता गछना समुदाय बांधां। 
झाप झापणा आवक कोधां | तेरे लिगधारोये सिद्धां पुस्तक हतां ते भंडार 
माहि राष्णं पोताने छांवे नयी जोड़ि प्रकर्श तथा शस तथा कस्प, जद, 
श्लोक, गाया तथा सिन्नंजा माहातिम तथा पोतानी मती कल्मणाह हंसा 
धर्म परुपु । ग्रुरुनो पुजा पोथी पुजाबजी। गोतम पडयु धमासर/ विहरबां 
गुरुनि समेलो करबो। गुरु ने सामईयो करवो । गाजति वाजति चउटां 
सरागारो गास नगर संहि लेइ ध्रावि। पाट पायर्णा पथरावे। संघ पूजा 
करावे छुट्ट इत्या(बक सूत्र बिरुथ परुपणा करो। ते भंडार महिलां पातां 
हुतां ते ऊबेइ षाधा। ते पानां जोवा में बाहिर काढां छें हुता । तिवारि 
वीचारु रा पांना लषोये तोवार । 


तिबारे लूकु' मेहेतु भावक कारक ण हुतो। ते एकदा प्रस्तावे 
उपाध लिगधारी पासि प्राव्यो हुतो । तिवारि ते लिगधारोये इस कंहा । 
एक जिन सार्ग छतो काम छे । तेहे सुछे। तीवारि लिगधारी बोल्पां--जे 
सीधांतनां पाना उदेई बाधां छेति नवा लबोी श्रापों तो वारु नी वारे। ते 
जतोये एक दशवेकालिक नी प्रत झ्रापी । ते लूके मिहिते बांसो नी वीचासु' 
जे तीर्थ क नो मार्ग कतो १ दतेकालक साहि छें। दया धसं ने साधु नो 
सार्म कहउ छे। तिम जोईये तो वेषधारीये दया धर्म ने साथु नो सार्ग 
आचार ढांकीने हंसाधर्म नि परुपणा करो छू । पोते मोकला पम्यपा छे। 
तेहने हबडां कहिये पण सनि नहीं। ते माट दसर्वकालक नो दोवडी प्रत 
उतारी । एक प्रत पोते राधो । एक उणाने दीधी । एस करतां सुत्र सधलां 
नो भप्रत दोवडी उतारी । एके को पोते राधी अ्रेकेकी उरांने दीधो । पछे ते 
लूके मिहिते पोते घरे सूत्र सीर्धांतनी परुपणा सांडी । तिबारे घसणा्णा भव्य 
जीव सांभलवा लागा। धणा जीवने दया धर्म रुचवा लागो । 


तेण काले प्ररटवाडा ना वाणीया संघ कढी ने सजवालां लेईनइ 
जात्रा नोकल्या छुद् । धाटसां माववुयेयु । तिवारे जे गाम माहि लुको 
सिहितो शया धर्म नो परपणा करइ ते गास मध्ये संघ नो पड़ाव थयो । 
तिवार्‌इ संघवोई बवर जाणी जे लुकु मिहितों सीधांत वाछ्॒‌इ । त॑ झ्ूर्व 
वांणी छिए हवु जाणी ने संघवी घरणा एक लोफ संधाति सांगलवा प्राव्यो । 
तिबारे ते दया धर्म तथा सासनु भार्ग सांसलो से संघवी नां सन मांहिए 
मार्य रुच्यों। तिवारि पछे केतलाऐक विन सांमलवा ययों + तिवारे संघ 
मांहि संघवोीनां गुद हुता । तेरों जांगु जे सका सिहितां पासे सांगलबा 
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जाये छह । ते माटे ते संघवो पासें ब्राव्या। संधवी ने कहा --ल सं 
जोडो वो लोक वरचीने सांरमाहूं चाय छे। तिवारे संघवी बोली-जे बाटे 
झाजयणा हे । वादि चूडबल प्रमुष जोच पडा छे । तिवारे तैहना भुरु बोलों- 
साहाजो धर्म ना कांम मांहि हेसा गरिये नही । तिबारे संघवीमे मन महें 
जाणु जेहवा में ल्‌का मेप्तो समोपें सांमलाछों। वेषधारी भ्रणाचांरी, छ॑ 
कायानी धनुकपारहित, तेहवाज दीसे छे । तिवार पद्चि ते वेषधांरी पाया 
बली गया। तिवारे ते संघवोने सीध्यांत सांमलतां विहृरांग उपनो। ४५ 
अणतसु संमत १५३११ संबलुरे पसताली जा सु संजनम लोध्‌ । साथ 
सरवों *। ताप जानो ऐ साथ नुणों रे, साथ जगामालि ४ प्रमुष 
पसतालीस जरा साध मोलोने दया धर्म परुषवा लागा। तिंबांरे घरणा भव- 
ज्लीब दया धर्म समभवा खागा। तिवारइ प्रवादोयों ये लूका एहवु नांस 
बीधु । तिवारे लंगधारीय केटले एक क्रोधाउधार करो नोकला । तेहनु 
नाम त॒पा धराणां। तेरों प्रतमानी परुपणा करो ने हंंसाधर्म परु पु । 
झ्रतेक कष्ट करवा लागा । लूका घरणणा घाता ताते सांसता हुयां । ते जतो 
तथा तेहना क्रावक तथा पुजाराबिक दया धर्म मार्गों ने साधने उपसर्ग घर्ा 
दीधां । तिवारे साहापुरसे परीसा सहा । 


ब 


तिबार पुछे रूपो साहा, पाटरया ना वासी संजम लेईने निकल्यां । 
ते रूपो रण थया । ए लूकानु पहेलु पाट थयु १। तिवार पछे सूरत ना 
वासी, जोवो साह संसार पषि पु न्‍्य प्रतीया हुंता। तिशि रुपऋष पासइ 
बक्षा लोधी । ते जोब रुक्ष थाया २ तेवेवहार थी सुधा जोणोई छुइ | 
तिवारि पद्धो स्थांनके दोष सेववा लागा । भ्राहार नी वेनतीई जावा लागा । 


प्रते वस्त्र पात्र नी ५ म्रजावा प्लोपो बेचरवा लागा। एतावता व प्रावारे 
ढोला पड़चां । 


तिवारं पछो संबत्‌ १७ नु झासो प्राव्यो। तिबारे सुरत नगर नो 
वासो, बोरजों हाया, बशा माली, लोकमाहि कोडिषक्त हुते। तेहनी 
बेठी फूलबाई नाम ऊतो। तेणे लऊजी सांगे पालवा लोधा हुता। ते 
लऊजी सा लूका ने पासे सणवा मेहेलां। ते लऊलीं सा सोधांत धणों 
सण्या । तिवारे लऊसा न विईरांग धरतो उपनो । बियारे । वाहोर थोरजो 
हमा से संयल लेकनी श्राज्षा ना सांगी ते बारेज बजोंसा वेरागी ईं साचनु 
भ्ाचार गोंचारती पदंपणा धणो संभलोदी । तियारें बोहुरो बोरलों केहेशा 
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लायो--जे तुमे लुकाना गछ माहि ढक्षा लो तो झाप्यांनों श्रापु। लिवाशइ 
लक्जी साहे विचार कोधो-जे ह॒दशा अवसर एहुरुछे । एहयो जारीने साहा 
लऊजीह । ऋषि व॒रजांग पे दक्षा लोघो। रुषो लकऊ॒जी थया । तिवार 
पछि ऋ:षष वरजांग पासे घरणां सीधांत अ्र्घ संसक्र्याविक भरता। घणा 
पंडित थया । तिवारे पोसाना गुरुनि एकात पूछो जे साधनु प्लाचार छुई 
तिम पालोये छुद्द कि नहीं। तिवारइ वरजांग ऋषो बोलों--ध्ाज पंचम 
झारो छईं । तिवारि ऋषि लऊजोयें कल्ुट --सांसी मग्रबंत नु. मार्ग एक- 
थौस हजार वरस लगइ चालते मालि लुकानों गछ मोसरावी ने कीकलों तो 
तुम्हे प्रम्हारा गुद हु तमारो लिंध। सिवारे ऋष्यि वरजांग कहि--अ्रम्हे 
सो न निकल्या इ। तिवारि ऋषि लहुजी साधन्‌ संधाते गछ बोसराव्यो। 
साधनू निकला ऋषि लठजी ? ऋष्यि थोभमणा २ ऋष्यि सषोयो ३ ए्‌ 
जअिश्य साथ फरि संजम लेई घरता मांस नगर देस शियांरा । ताहां वितराव 
देव तां मार्ग नो परुषणा घर[्णी क्री । तिकरे घरता लोक समझा । लियारे 
लोके हु ढीया एहवु नांम दीधु । 

तिवारि प्रमदावाद नगर ना वासी, कालुपरा ना वासी साहा 
सोमजी इई केटलोएक काल रहीने ऋष्यि लउजो पासे दष्या खीधी। ऋषि 
सोमओी नाम दीघो। वरसे २३ दक्षा लीधी पश्रने बरस २७ ने माज ने 
संजम पालु । ते मध्ये घी सुर्यनी बाठती झतापना लॉंथी । घरुत काउ संग, 
झासरण, तप, जप कोधां । घरता साथ साथो नो परयार यथों । तस फहे 
सुरतनां वासी ऋष्यि भरी कान्दओह बस्स २३ ने थांते दक्षा लंघो। करख 
२७ ने सांज ने दक्षा पारिर । दवांगत फंस्था । तल. पाढ़े ऋष्यि थी रख 
छोडजी छ। गस्सि पश श्रमदादाद तथर उध्यलापुर ना बसो। ऋष्थ 
आप सोमजी नो परवार ऋष्पि हरदासजी ऋषि में प्रेबजी प्रभणः रत 
मांशवा । 


वरजां जी ना गछ॒ह थकी वीझूलां : रूदो लबजी ! प्रमुष :। 
ऋषि कुयरजी ना गछ थको नोकला-ऋष्य अमीपालजी १, ऋष्यि 
धर्मसी २, ऋष्यि हरजी २, श्रीपाजडी ४७, ऋषी जीवो ५, ऋगिद 
लोहोड़ो दरजी ६ प्रभण | केसवजी दा पल. पकों नोकला : ऋष्यी 
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लहुनी १, ऋष्यी सोमजी २, ऋष्यी कानजी ३, ऋष्यी रण- 
छोडजी ४७, तस पाटे ऋष्पयी तारायंद जी ५, तस पार्ट नअ्रष्यी 
मीठाजी ६, तस पाटे ऋषी तीलोऋचंदजी ७, तस पाटे बाहालाजी 


पूजजी ८। इस घणोइ प्रवार थयो। ऋष्यो कुयरणो ना गछ थकि 
नोकला छुटद । 


॥ # ॥ श्री माहाचीर मोल पोहुता पछे १२ बसें गोतम 
सांमी मोक्ष गया १, भ्री बोर पछे २० बसे सुधर्म सामी मोक्ष पोतो २, 
भी वीर पछे ६४ बसे जंबू सांमी मोक्षइ ३, बोर पछे ६८ बरसे 
जंमसांव सॉसो हुया ४, भरी बोर पछे १७० वर्से भद्वाहूं ५। बीर 
पछे २१४ वर्ष ग्रवगतवादी तीजे निनव थयो ६। श्री बीर पछे २१५ 
बरसे धूलभद्र हुया ७, वीर थो २२० बसें सु नवादी ए सर्व' भ्रनसतो 
जाणवा ७ नोव ८। 


एक ससे बे क्रीयां मांने २२८ बसें पांचमो नीनव हुयो । योर थी 
३३५ बर्से प्रथणथ छालका आचाय हेगो ६, श्रो बोर थी ४५३ बरसे 
बीजो काल्का आचाय सरसतो बेहेनो वालणहार १०, घोर थी ४७० 
बरसे राजा विक्रामादीत हुगो ११, बोर थो ५५४ बसे छगे निनव तिरा 
सोबो थयो १२, बोर पीछें ५८४ बरसे वेरसामी कया सठोगिया १३, श्री 
बोर पलछे ४€४ बसे सातमो निनव गोष्टमहिल भयो १४, बोर थी 
६०६ बसे दिगंबर मत आपो सहेव्समक्षत्रोये १५, वीर पछे ६२० बसे चार 
साधा नोकलो इन्द्र! )/ चन्द्र , नांगेन्द्रर , वाद्याघर४ भन्द्र १ नांगेन्दर 
२ बिता हुया: विद्या घर नामो तवासी थाप्या १६, वीर पछे ६०४ बर्से 


विद्या संत्र वोछेद गया १७, बोर थी ६८० वर्से सिधांत पुस्तके चढ़उ 
१८। हथे गछ प्र परा लघोये छह । 


॥३७॥ ससण भंगवंत महावीर ने बंदना नमस्कार करीते संक्रेद 
पुछ्े छट-तमारी रासे भस्म ग्रह हे वे हजार वरसनों बेसे छे। तेथि सुथा 
सइ । मगवंत कहिजे--समण निग्नग्यो ना उदे उदे पूजा नहों थाय । ए वे 


( २०५ ) 


हर बरसे भस्म ग्रह उतरा पछे निप्रन्योनी उदे उदे पूजा थासे। पछे 
घग़वंल भोथ पोहोता पछे : गोतस ने केवल ज्ञांन उपनु ते योतम नु 
झायु क्षो । बानु बरस ने । ५० बसे ग्र हु वास । ३० बस छबसंसत । १२ वर्ष 
केवल ग्यांन, सर्वयाउ बानु व्सनु ६२। पडे सुव्म सांभी नो | बाउषो 
१०० नो । ५० बस घरमां। ४२ बसे छदमस्त। ८ बर्स केवल । सर्व 
झ्ायु १०० वसंनु.। तोजे पादे जस्बू सांसी नो प्राउघो। १०० सर्व- 
भनो । १६ वर्स धरि। ४० रे बसे छदमंस्ता। ४४ बस केवल। सर्व सोउ वर्ष 
नु। ए जगंतर सोमी जाणवी। भगवंत सोक्षा पोता पछे ६४ वर्स केवल पर 
वरतु: जब सोक्ष गया पछे दश बोल विछेद गया ते कहि छे। एक तो 
ससपरजव्यांत १, प्रम झ्बधिग्यांन २, पुलांगनिउ ३, झाहारक सरीर ४, 
उपसंमसेणि ५, घपक्‌ सेंण ६, जिनकलपी साध ७, परिहार विसउधि 
चारित्र ८, सुक्षम संपराय चारित्र £, जयाधायत चारित्र १०। 

श्रो माहावीर सांधी मोक्ष पोता पछे १२ बसे शोतम मोक्ष पोता १, 
बोर प्रभू मोक्ष पोता पछे सुधमों सांमी २० बरसे मोक्ष पोहुता २, श्री 
बोर सोक्ष पोता पछे ६४ बसे जंबू सांमी मोक्ष पोता ३, थ्रो बोर केबल 
पांमां पछे। १४ बर्से जमांली कडेंसरणं कड़इ प्रथम नीवन्ह थयो। एक 
बचन नो लोपणहर १, बोर केवल पांमा पछे १६ बसे छेहले प्रदेसे जांव 
माने ने थाप्यो । ए वं.जो नोन्हब थयो २, बीर पछ ७४ वरसे प्रभूयो 
सांमी देवलोके पोता ४५ पछे सो । माहावीर पे भ्रठांणु &८ बरस शियंभ 
सांमी हथां ५, श्री बोर पछइ १६६ बसें थ्रो असोमद्र सांमी हया *, 
क्री माहाबीर पछे १५६ बसें संभूत विजय आये हुमा ६, वर पे 
१७० अद्रबाहु सांमी कया ७, बोर 'पछे २१४ बरसे भ्रवगतवादी 
तोजो ननव अ्ये +॥ वीर पछे २१५ वर्से धूलभद्र हैँझा ८, बोर पे 


२३२० वर्स सुन्‍्यवादी जोथो नीनव हुये । ए सर्व भ्रनभ्नती जाणवा । बीर 
पल्ले २२८ बसे एक समे वे क्रिया माने पांचमे नीलव थयो । 


बोर पछे २४५ बरस महागीरी भ्ाचार्य थया ६, बीर पछटइ २८० 
बसे भी बलिहसीह भावषार्य हुया १०, बोर पछे ३३२ बसे श्रो स्त्रांति 


( ३०६ ) 


झायोज॑ ऊबोे ११, घोर पद्े ३३४५ बसें प्रथम कासफा आना 
हुया; सिगोद ज्रीव व्याव्यात श्रवनोतस पर दृष्टांतः वीर बछद ४५३ बर्से 
बीजो कालका आचाय सरस्वसीतो बहेन नो बांलणहा गर्दस मील वेघक् । 
बौर पछे ३७६ बसे भी शांमां आचाय॑ हैया १२, वीर पछे ४६ वर्स ओऔी 
सॉडिल प्राचार्य हुपा १३, बोर पछे ४५४ व्से थी जाति धरम भाषार्य 
हुवा १४, बोर पछे ४७० वर्से राजा बोर विक्रमादित राजा हुयो । तीने 
नातनों वर्ण करचो । तीने नातनो वर्णा-वर्ण करधों सो । बोर पछ्छे ५०८ 
बरसे थी सुमूद्र आचाय॑ हुया १५, भ्रो वोर पछे ५५४ ध्स छठो 
नीनव हुयो नो जोवनो प्रजावनो थापक । बते सिरासियों । बोर पछे शद्धर 
बसे बेर सांमी या, पीर पछे ५८५ सातम निनव हुयो गोष्टमाहिल नाखें 
कर्म कवचनो परेमांने छे परत घोरनोर वत । नां मांते । बोर पछे ५६ वर्खे 
क्री निदिल भ्राचार्य थया १६, बोर पछे ६०६ बरसे दिगंबरमता नीकल्यों 
सहेसमल पत्नी थी ब्राह्मण बेटा थको नोकल्यो | श्री बोर घढी ६ सें २० 
बसे : च्यार सीष्या नीकली : ह्‌'ट्र १ चंद्र २ नांमंद्र ३ वीजे बावर ४ 
छ । चंद्र १ नांदगंद्री २ बिजे बाबर ३२ थिदीता हुया। चंद्र १ नांगेद्र २ए 
देनी प्रवती : विय्जे बाबर ना ३ मेतवासी थाप्यां। श्री बर पछे ६८४ 
क्षी व्से थी नागहस्ती भावाय १७, बोर पछें ७६८ बसे भरी रेवत 
आचाय॑ १८, वोर पछे ७८० बरसे सीहगिरि आचाये १६ वोर 
प्ले ८१४ चोडद वर्से साहगीश भाचायें हुया २०, बोर पछे ८४८ बरसे 
शो हेमंत भा+ २१, बीर पछे ८७५ बर्से नागाज ने भ्राचार्य २२, वीर 
पछे ८८२ बर्स चोइंतबासी ते घर्म बाते देहरां मंडाव्यां । बोर पछे ८८७ 
व्से श्री गशोवंद श्ाचार्य हुयो २३, बोर पछे €०४ बर्से विधा मंत्र 
प्रभाव उछा थया विछेद यया २४, योर पछे ६४२ क्से भ्रो मूरीदिन 
झाचायं, क्री बोर पछे ६४८ बसे लोहित्या गणि भ्रा० २५, भो वीर पडे 
€७५ बसे थी दुष्पगणि भ्रा० २६, ओ वर पछले ६८० वर्से ओ देवक्णि 
झाचाय हुया २७ । 


६०. । हि व 


नवसे नें प्रेसोमें वर्से €८० बर्स पुस्तकादड़ हुयो सिर्घा लबसूया ॥ 


( २०७ ) 


वांचण तरे €€३ बसे पंबुरुणा पर्व पांचम थो चोथ थपांणी। कालका झ्ाचाय 
थापी | श्री बोर पछे €€४ वर्ष कालका भ्राचायें चौउ दसे पाषी थापी। सुरी 
भाथना घु चोमासी चउदस थह। बोर पछे १००० बसें पु नु ज्ञांन 
विछगयू' + श्री बोर थी १००४८ वर्से पोसाल मंडाणी । बोर पछे १४६४ 
बसे बड़ गछाना घणा गछु ८४ छू गछ थाया। बोर पछे १६२६ बसे 
पृ नमियों गछ भाया। श्रो बोर थो १६५४ बरसे आचलीया गदु 
थयो । श्री वीर यो १६७० वर्स प्रतर गछु थायो। वोरथी १७२० 
आगमीया गछ थयो।| बीर थी १७५५ बसे तप्पा गछु नीकलो। 


चीत्रावाल माहातमा भांहिथी नकला तेरों घणा बोल फरतवा ने हुवे जटांखे 
बार कडुयासतों मोकला छें । 


बीर पछे २०००२३ बसें जिनमती हुया । परवांदोई लोका केंह्गां | 
बोर थी २०६५ बसे रुक्षो मतो हुया । एहवे टांने कड़ुया मोती थया । हम 
हुडाउप्सप्पीणी कालने मेले मत भया छे । ते मांहें श्री सोधांते मगवंत ने 
बचने चाले त्युषे भ्राचार प्रबतें ते धंना दया धर्म मार्ग परपे ते सत्य जाणबु । 
छु कायना जब प्रात्मां समांन करो पाले। श्रीं तीर्थंकर ना वचन संत्यक 
मांने तेहज धर्म तेज दया तेज मोक्ष छे ते जाणजो जीछ । साध पेहिला हता 
ने छरूणां छें । तेहनां नांग लषोये छह । ऋष्य श्रो लवजी *, ऋष श्री 
थोमनजी २ रिष भ्री म्राखजजी शरष्य ३, श्री हरजो ४, भ्रमोपालजी ५, 
सोमजी ६, जीबोजी ७, लालचंदजी ८, हरदासजो €, काहानजी १०, गर- 
दर्रजों १९, माणक्चंदजो १२, रष फ्समासजों १३। ए तेरइ नेइ बंदणा 
करइ। साध सरधईं। भध्राहार पांणी भापै निरजरा जाणईं । वर लहमाईये । 
अंदणा करें समसकार करो तेहवा साथने ए म्हार्‌ह परमांण छु्ट । इति 
पाठाकली संपूरण संवत्‌ १८३४ वर्ष अ्‌ ० ॥ 


(४) 
गुजरात पह्मवलो 


[ प्रस्तुत पह़ावली वृष्य श्री धर्भदाल थी के शिष्य भूल 
चेदणी स्वामी ( जिनका विंउए-तीत्र भुख्यतः गुजरात शहा हैं ) 
दी परथ्परा से सम्बन्धित हैं। श्लभ्ें ४२ आधार्थों का-- 
१-धर्भदास्ी, २-अूलचदर्णी, ३-बाहइजी, ४-२०६ा्ी, ५- 
हीश्भी, ६-काहनणी, ७-अजराभरणजी, प-+तलकलश्लीणी, 
९-९वंजी, १०-'*'*'****** » ११-नायथजी, दवराजजी, १२- 
तेजपालजणी, १३-न२सीणी, १४-भोटा भोनेश्ची, १६-भोदों 
देवणी, १६-केसवर्णी, १७-२ुथनायली, १८-भानेरी, १९- 
करभली, २०-ह९णी, २१-प्षंधर्णी, २२-कर्भचंदणी, २३- 
भोन्ी, २४-शयभल्ी, २५-वक्ष ९णी, २९-थोव॑ं4न सवाभी, 
२७-हरिरख स्वाभी, २८-भोटा शूलजी, २९-छुवरजी, ३०-- 
हश्चंदर्णी, ३१-जठाणी, ३२-हंसरशाणणजी, ३३-अवक्चलणी, 
भूवजी तवथ्ष॒ रत्नसी बाधोणी, ३४-शवचंदर्णी, ३५-दाभाणी 
तपली, ३६-बरमंसीणी, ३२७-आश्भलणजी, 2१८>देवणी, ३९- 
दभाजी स्वारभी, ४०-रायचंदर्णी, ४११-गोवालर्णी, ४२-टहीशेणा 
के--प९-क्षम से जन्‍्म-ल्यान, थोत्र, दीक्षा, सूववास जाषि के 
उल्लेख के साथ परिचय दिया गया हैं ।] 
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प्रथम भो महावीर स्वामीनी ८ भी पाठे अद्रबाहुस्वामी घया १४ 
पूर्वोकृत पाहुडा प्रन्थ मध्ये छे । 


२-शरी शुभर संडे ग्रहोमदायादस्य सामोप्ये सरलेज प्रामे, जीवन 
पटेल तेहना पुत्र श्रावक भावसार घदासजी, जृत्र नौरयाबलोका नो 
बर्ग ज्ञोजो, अध्ययन बीजो सांमलोने जण १७ संघाते संवत १७१६ ना 
झाखिन सुब ११ दीने, पहोर चोथे, बोजय मुहूर्त, मूल नक्षत्रे स्वहस्ते 
पातिसाह वाड़ी में, दीक्षा ग्रहीने जेन भमारग उजवालसे गयो धर्म बोध 
से ध्यार दोसों भां चतुविध्ध संघ थापसे, जुग प्रधान पाट ६२ में थासे 
इति वृद्ध वाक्य । 


२-तत्‌षट पृज्य मूलचन्दजी स्वामी दसा भोमालो, प्रमवाबादला 
सं १७५३ मां दीक्षा लोधी। सर्वायु ८१ वर्षनो, सं १८०२ में दोगवंत 
प्रमवाबादे । ३२-सतपट्ट पूज बाहूजी स्वरामी शाति बालंद, प्रहमदाबादना, 
संबत्‌ १७७५ मां दोक्षा, सर्वायु €€ वर्ष | सं १८१४ देवगत सूरत 
बदोरे प्राप्त: । ४- इच्छाजी स्वामी सीद्धपरना ने गम, माता वालस बाई, 
पीता जोवराज संघवो, बेन इछा संघाते सं १७८२ ना भझ्रासोज सुद १० 
सुत्रे दी० लीधी । सं० १७६६ ना फागन सुद ७ में जत्म, शाति वोसा 
पोरवाड । सं १८३३ मां देवगत लिबड़ो मध्ये, सर्वायु ६७ वर्ष । 
५-हीराजी स्वासी शाते कयड़या, कनबोी गुजरातना, सं १८०४ मां 
दोक्षा, सं १८४२ देवगत. धोराजी प्रामे, ७४ बर्षनों। ६-काइह्जी स्वामी 
झाते भावसार, वढ़वाणना, सं० १८१२ मां दोक्षा हलवदमां, सं १८५४ 
मां देवगत सायलां मां, सर्वायु ५४ वर्षनो । ७- झजरामरजी स्वामी 
जाते थोता झोसबाल, पदानाना, सं १८०६ मां जन्म, सं १८१६ मां 
दीक्षा, मांता कंकुबाई साथे लोधी। ग्रोंडल सध्ये, सहासुद ५ गुरुवारे। 
गोज मोरा, पीतां सानेक्चंदजो साहुजो, सं० १८७० ना आवन यद 
१ से देवगत, लीबड़ी में, सर्वायु ६१ बर्जे। ८- तलकसीजी स्वामी 
बोसा शोमाली, धरोलना, संवत १८२७ भां दीक्षा भुअनगर मध्ये हस्तो 
होड़े लोधी । सं० १८८२ वेवनत लॉबडी मध्वे । 

६--रवजी स्वामी बसा भोमालो, कुतीमाणा मां, सं० १८२८ पोस 
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सुद ६ नी दीक्षा, सं० १८७० मां पोस सुद १० देवगत, लॉंबडो मध्ये। 
१००--/”” ११--मामजी स्वामी तथा देवराजजी स्वामी वौसा झोस- 
बाल, कांडाकराना । गोत्र डोढीया, सं" १८४१ ना फागन सुद ५ गुरुवारे 
दीक्षा, रापर मध्ये। सं० १८७६ ना भ्रास्तो बद १ में देवगत, लोंबडो सध्ये, 
बेंबराजजो स्वांमो ॥ १२-तेजप्रालजी स्वामी वोसा भ्ोसवाल, देसल- 
पुरना, संबत्‌ १८४६ ना वेषाख, सुद ५ नी दीक्षा । सं? ८८१ ना पोस, 
सुद ४ सनीवारे वित पोहर चढते देवगत, लींबड़ी मध्ये, अवधि ज्ञान युक्त $ 
१३-नरसी स्तरामी दोसा झोसवाल, देशलपुरना, सं० १८४६ दीक्षा, सं० 
१८६६ ना भाव वद १४ ना देवगत, थानगढठमां । १४-पोटा मोनसी 
स्वाप्ती वोसा प्रोसवाल, देसलपरना, सं० १८४६ ना कार्तिक बद १३ नी 
दीक्षा । सं० १८८ ना प्रथम वेशाख बद १० सुत्रे देवगत, सोजीदड मध्ये 
पास्था। १५-मोटा देवजी सामी दीसा श्रीसाली, बाकालेर ना सं० 
१८५० ना. चेन्र बव € नी दोक्षा, सं० १८८७ प्रथम वेशाख बद ४ सने 
देवगत, जेतपरे। १६-केसवज़ी सामी वीसा श्रीमाली, मानकुवाना, सं० 
१८५४ मां दोक्षा सागपर मां, सं० १८७० भाद्रपद वद १४ ना देवगत, स॒ व्रा 
बुंदर मध्ये । १७-रुपनाथज़ी स््रामी भावसार, वढ़वानना, सं० १८५५ 
ना बेबाख सुद ११ नी दीक्षा बठवाण मां, १८७६ संथारो कर्थो वढवाण मां, 
तेमां श्रवण उपनो पेलो देवलोकें उपजयो दीठो, देवशाजजी स्वामी ने सम- 
लामा दोठा बु बडानो प्रा नो उतर नहीं मटे सारे दर्शन नहीं थाय दीन 
२ घडो। 
१८-भानजी स्वामी कीसा भोमाली, वाकानेरना, सं० १८५५ ना 


बंधाख सुदी ११ नी दीक्षा वढ़वाण मां, संवत्‌ १८८७ वंशाष पेला सुद १३ 
देवलोक, राभोदऱां-) 


१६-करमशी सामी भावक _भावसार, सुरतना, १८५६ दोक्षा 
लॉबडी मां, १९०६ मां देवलोक बढबाण सां, श्रनसव विराधों ने उपसर्ग 
वशात्‌। २०-हरज़ी स्त्राम्ी वौसा प्रोसवाल, काडागराना, १८५७ प्रथम 


जेष्ठ सुद ११ नी दीक्षा कांदागरासा। २१-पंधजी स्त्रामी रज़ा श्रोलालो; 
ख़ोडता, १५५६ ना जेठ बद १२ नो दीक्षा । १८८५३ सा बेबगत, धोराजी 
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भध्बे । २२-कर्मचंदजी स्वासी पीसा झोसवाल, देंसलंपुरता, १८६० मौं 
दीक्षा सपर भाँ4 १८७० देवगत पाम्था। २३-मीनेसी स्वामी लेप 
बोसर श्रोसवाल, आ्रासंसीयाना, १८६० में दीक्षा कंडोरंडे। १८६८ मां 
बेवनत, लॉबडो मध्ये+ २४-रांयभलजी स्वांसी जीसा प्रोसवालें, 
खाखरना, १८५६१ नौ रापरमां दीक्षा, १६०२ मां देवगत, लोंबडो मंध्ये 
कालिक वी ४ । २४-लघुंहर॑जी स्वामी पीसा झोसवाल, खाखरनों, 
१८६१ फागन सुद ४ मी दीक्षा लॉबडो सध्ये लोधो । २६-गुरु गोवर्धन 
स्वामी भावक सावसार, सुरतना, १८६९ ना वेशाख सुद ११ नो दोक्षा 


लॉबडो मध्ये। १८८७ ना मागसर सुद २ दीने ६५ दिन नो संयारो, 
सायला सां सिद्दी अजवाले । गाड चार साहे थयो । २७-हरिरख स्वामी 


भावसार, सुरतना, १८६१ मां दीक्षा लॉबडी माँ। २८-मोटा मूलजी 
स्वामी दसा श्रोमालो, सोरबीता, १८६३ ना फागन बद ११ नो दीक्षा 
सोरवी मां। १६०४ मां देवगत, श्रहमदाबाद भां सावन वद ११॥ २६- 
कुवरजी सामी १८६४५ ना मागसर छ्मी दीक्षा, वोसा श्रीमालो, बढवान ना 
दीक्षा लींबडी मां । 


३०-हरचंदजी सामी दशा श्रौमाली, सेथाणाना, १८६६ ना मागसर 
सुद ५ नी दीक्षा लोंबडी मा। १६१४ पोष सुद छठ मा देवलोक, लोंबडी । 
३१-जैठाजी स्त्रामी भोल ना, कोगरी, १८६६ ना बेशाख बद ६ नो 
दीक्षा बढवाण मां, देवगत पाणेसरों। ३२-हंसराजजी स्वामी तथा 
अभेचंदजी स्वामी, पितु पुत्र, बीसा झोसवाल, आसंमोया ना, १८६७ ना 
पोस सुद ६ नी दीक्षा रापरमां देवराजजी स्वामी पासे लीधी, देवलोक 
अंजार। ३३-अवचलजी मूलजी लघु रतनसी लाधोजी १८६८ ना 
कातिवद १३ नो दोक्षा, लींबडी मां। ३४-रायचंदजी मालवो, रतलाम 
ना ओोसचाल, १८६७ ना फागन यदी २ दौीने दीक्षा भ्रजरामरजी सामी 
पासे लॉवडी मां । ३४-दामाजी तपसी भावसार, धोराजो ना, १८६७ नी 
दीक्षा लींबडी मां। ३६--धरमंशीजी दसा भीमालो, बीलरवा ना, १८६८ 
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नो दीक्षा लॉबडो मां। ३७-मारमलजी बोसा प्रोसवाल, रताड़ोया ना, 
१८६७ नी दोक्षा, १८७....मां देवलोक, जेतपुर । २८--पृम्य भरी ७ देवजी 

स्वामी भुवाणा, वाकानेर ना, १८७० मां दीक्षा, रापर मां देवराजजों 
सवालों पासे लोधो, १० वर्ष नो बयमां; ५० वर्ष प्रग्॒ण्या पाली | सर्वायु 

बर्थ ६० नो, १६२० ता जेष्ठ शु० ८ ना प्रभाते देवगत पाम्या, लॉबडो 
भध्ये। ३६-दमाजी स्वामी दसा श्रोमाली, कुबडोयां ना। ४०-राय- 

अंदजी सेठीया, रापर ना। ४१-शोपालजी स्वामी मोटा भोतवाल, 

वाली ना, १८७४ भा दीक्षा, १६१३ सां देवगत लॉबड़ीी मां जेठ वदी १। 

४२-दीरोजी स्व्रामी । 


॥ इति पठावल्ति संपूरणं ॥ 


कै पे औ जो 


(६) 
भूधरजी की पह्मवली 


( शश् पतद्ावती हमें भगवान भहावीर स्वामी, योवम 
स्वाभी, सुधर्भा ल्‍्वाभी, जम्दू रुवाभी, प्रभव रुवाभी तयां २७े 
पट्रथर देवाद। क्षमात्रभया के उल्लेख के बॉप विभिन्न गच्छ 
भेदीं का वर्शन करते हुए लीकायथ्छ की 5त्वल्ति का वृध्तान्त 
प्रस्तुत किया थया 8 । तदननन्‍्त९ लवणी, सोमणी, धर्भदाक्षणी, 
धन्राजी, ४४२णी, ( स्वगैवास-सं० १८०४ ) और तत्काींन 
आंचाय॑ ख्थनाव जी तक का संक्षिप्व प९-परिचय दिया 
गया 6 |] 


॥ & नमः सिद्ध ॥ भ्रमण भः श्री माहावीर ने वंदणा 
करी ने शक द्र पुछों-जे तुम्हारी रासें मसमप्रह वि हजार वर्ष नो स्थिति 
सो बेसें छे । ते थको स्यु थास्यें। तिवारइ पछे भी मगबंत बोल्या--ए 
भस्मप्रह बेठा पछे साध निगर्थ को उदे २ यूजा नहों थाह। ए बे हजार 
बरसनो स्थिति तो भस्मग्रह उतरधचा पछी साध निर्गयंनो उबे २ पूजा हुस्यें । 
जोंभा आराना तीन बरस ने साढ़ा झ्राठ मास तो छेला थाकतां वीर निर्वाण 
पोहलां । तिवारे पछे गोतम स्व्रामी १२ वर्ण केवलोी पर्याय पालो, सर्व 


झाउथो €२ बर्द नो पाली मोद पहुंता । 

पद्धें सुधर्म स्वामी २० वर्ष ए केवली ती, ३० वर्ध दिष्या, १०० 
वर्ष सर्वाठ । पछे जंबू केवल पश्चे उपनां थकां ४४ वर्ण परवर्जा। मगवंत 
पच्चे ६४ बर्षे सोष पोहता, ए जु्गंतर भूमिका जाणिवी। अंबू पछ १० वाना 
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बिछेद गया मन पर्यवज्ञान १, परम अविध २, पुलागनि यहो ३, झ्राह्मरिक 
शरीर ४, उपसम श्रण ५, षपक अ्रण ६, जिण कलपो साध ७, परिहार 
चारित्र ८, सुक्ष्म सं० ९, थयाष्यात चा० १०, ए विछेद गया। तोजे पाटे 
प्रभव स्वामी । इस पाछे कहता प्यां मांहिला २७ पादे देवदी प्रमाश्रमरा 
जाणवा । भगवंती सुत्र मध्ये २० युत षंधवे, श्रास्में उर्देसे गोतम पूछो -- 
ए भगवंतें कहो साध साध्वी श्रावक श्राविका रूप तोर्थ २९ हजार वरस 
लगि रहिसी । १००० बरस पूर्मनो ग्थांन रहिसो । कछे देवदो घमाअ्रमण 
झ्रा० एकदा सुठ नो गांद्रीयों ल्याथा हुंता । ते घाबा धोसरों गया। काल 
प्रतोक्षमो गयो। पदछे चोंता श्राव्यो । तिवारे विचारधों । बृध होण थाये 
है, सूत्र मृष थकी चीसरी जास्ये तो घर्म किम चालस्यें । इस जाणी धर्म 
वंधनि सते €८० बरसे पुस्तकारूढ ते पुस्तक उपर चूत्न चढायो । २७ पाट 
लगें सुध मार्ग चाल्यों । । 


तिवार पछे बारे वरसोी दुकाल पडचो | तिवारें घणा साथां संथारो 
फरचो, प्रापणा कार्य सारदां । केतज्ाएक कायर यथा ते मोकला पम्धा । 
भेषणारी थया। दुकाल उतरचा पछे सुगाल थया | तिवारें पछे ते लिग- 
धारीयें प्राषणा श्रावक श्रागल इम कह्यो- जै भगर्वत तो मोष पोहता ते 
मार्ट भगवंतरी प्रतिमा करायो जिम भगवते सांभरे जे थकी घणों लाभ 
थासपे । तिवारे क्रावक लिगधारी रों वचन मसांनी देहरा उपश्चा धणा 
कराव्या । ठांस ठाम गांम नगर सें पूजा प्रतिष्टा घणी थई । जिन सुक्त 
पोहतां पदछ्छ ४७० वर्ष पछे भगवत नो साको थयो। तिवाशर पछे बोर 
विक्रमादित नो साको थयों। श्षद बरसे पांचलो निनव गोष्टमाइल 


मगवंत पछे साध मांहेंथी टलो ने विपरीत परूपणा कोधो । निनन्‍्ह॒व हुयो । 
६०६ दिगंबर धर्म नीकस्यों, निन्‍्ह॒थ हुओ । भगवंत ना वचन उथाप्या। 
मबाप्र थ वांध्या। ८८२ है हरांनी यापना घणी थई । १००० पूर्व रो 
ग्यांत रहो । पछे विछेद गयों | १००८ बरसें पोसाल सर्डांगो । १४६४ 
बड गछा हुआ । गछ चोरासो बयांणी। पछे १६२६ पुतभोया, १६४४ 
प्रांचचीया, १६७० घषरतरगछ, १७२० पश्राग्रमीथा। १७४५ तक गछू 
पोसालर्माहि घर श्राप प्रापणा श्रावक कीधा, गछना समप्ृृदाय कीषा । ते 
सिद्धांतना पांना हुता ते भंडारा में राष्या भरने पोलाने छोदे घणौ विपरीत 
जोड कीधी + ते जोब चित्र मन देहरे जाइजउ । भात्न तणो कल तेहने धाव । 
इत्पादिक सकाय तबन, चौपो, काव्य, छुंद, हलोक, गाया; लेजु जा माहक़क; 
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फोतानी मत कल्फनाई हिसा मह घध्स प्ररुष्यों । गुरुनी पुजा पोथी पुजाबो 
गोतल पड़िगी, ष्मा श्रमरा जोहेरवा गुरु से सममेलों करियों। गाजावबाजा 
करी नगर साहि ल्यावणो । जर तेला करका । गोला तेला, चंदण वाला ना 
बेला, संभव डोवणा तेला, पंचमायि उज़मणा इत्याथव । धणों सूत्र विपरीत 
परूषणा कोधी । पछे मं डः२वा साख्राना पत्र उदेइ षाप्रा ते बाहिर काढयां 
विचारचो-। ए लिषण तो भला। 


पछे कोइ काल साध जे विरला विचरधा छ। भअने इहां विरह्‌ 
थयो दीसे छे। वेष धारीए लंका महतो भावक कारकुन छे ते उपाश्र 


आाव्यों । तिवारें लिंग धारीयां कह्नो जिन मार्ग नो कांम छे। पाना 
उदेही षाधा छे ते लिषाश्रें तो वारू । तिवारें लंके महते कह्मो-ते ल्योवों । 
तिवारे एक दतवेकाजकू नो प्रत, झआपो। १५३१ सावत तिबार भत्यप्रह 
उतराधों हुंतों। तिवारं॑ लड़े महते प्रत वाची विचारणो। श्री ठं'र्थ करे 
तो दश्वेंकालिक साहितो धर्म श्रहिसा, तें दया, संयस, तप, धर्म कहो 
छें। श्रने साधु ५२ श्रणाचार टालवा, ४२ दोष टालोने श्राहार लंणो 
ञ्रि विधें छकायनी दया पालवी। १८ दोष मांहिलो एक ही सेव॑ ते 
साथ पणा सु भिव्ठ कहो । टाले ते साधवली भाषा विचारी ने निर्वश्य 
बोलवा श्राचार हु पालवौ। गरुणवंत गुरु नौ विनय करवो कहो से । 
श्रने भिखूनां गुणकेहता ते वाचो श्रतंत हिर्दे हुष्यों । श्रपूर्व वक्त थाई 
इस विचारधों-बोर वचन जोतां ए' वेष धारी दीसे छे.। दया धर्मनह 
साधनों आचार ढांकी ने' रहना हिसा धर्म नो परुषणा करइ छे। पौते 
मोकला फश्या छे ते साठें एहनो हिमारू कहना ठीक नहीं। (थे उलदा 
पड़े ते मार्ट बेवड़ों प्रत उतारीये। तो वारु, इम चोंतबो सगलों बेब) 
प्रत उतारी । ते. एको को श्राप राषी एके को तेहने दीधीं। लंके म्‌ हते 
पोते घरे सुत्रनी पदुपणा कोधी । तिवार घणा भ्रध्य जीव सांखलवा 
लागा । घणा हल॒कर्मी जीवने दया धर्म रुचिवा लागों ते काले प्ररटवाडो 
का बांजीया, ते संघ काढोनें से जवाला गांरा प्रसभुष लेइ जान्नो नीोकल्या 
छे । बाड़े मरकटों हुवों । 

तिबारे जे गांस माँहिं लंको म्‌'हुती दया धर्भनी परुपषणा करे छों। 
ते.मांस भथे संधनों पडाबव थथी।ः तिकारे संधर्यीए पबर जांणी । जें 
लंको भूकुतोः लिद्धांत बरंज छे. ते अपूर्व वांधों' छे। इंसों जाणों ने संघवीं 
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चजा लोकां संघाते सांभलवा झाव्या। तिवारे लंका म्‌ हता पासें श्या 
धर्म तथा साधनों भझ्राचार धर्म सांसली ने संघवो ता मन मांहै स्तव्यों | 
लिवारें केतललाएक विहाड़ा सांमसलवा गया। तिधारं संघ माहै लि 
धारी हुंता तेरे जांण्यों। जे लका म्‌ हता पासे सृत्र सांमलवा जाएले। 
ते साटे संघवो पासे धाया। संघवो ने कह्यो संघ प्राधो चलाबो | 
लोक माहुथाएं छे । तिथारे संघवी वोल्यों-बार्टे भ्रजयणालले । बाटें 
चूढेल प्रमुष घणा जीव थया छे । तेहणा सप तिबरें । ते गुरु बोल्या- 
साहजो धर्म ना काम माहें हिंसा नही । तिवार संघवो भन 
भांहे विचारयों जे हवा से लंका भहता पासे सांमल्या छे । मेषधारी 
्रनाचारी, छकायनी प्रनुकंपा रहित तेहवाज दीसे छे। तिवारे ते जती 
वाछ्या गया। संघवोी ने सिद्धांत सांमलतां बेराग उपनो। पेतालोस जण्णां 
सु संबत १५३१ संजम लोधो। 


साध सरवो १, साथ भाणु २ साधु नुणु रे, साथ जामाल ४ 
प्रमूष ४५ साधरें मिलीने वया धर्म परुषवा लागा। तिवारें घणा सब्य 
जीव दया धर्म प्रादस्थों | लुका लूका एहयो नाम लोकें दोधो। पछे 
वेष धारीए लोक घणा लूका थया जा स्पे नें श्राषणो महिला घटस्थे। 
इस जाणो क्रिया उधार कोधो। १५३२ तुपा किया उधार कोधघो । 
आखंद विमल सर हिसा धरम परुषी, घणा लोकां ने हिसा घसम प्रतमानों 
परुषणा करी । तेथी वलीनथा षणा थया:। सं १६०२ आंचलीया 
कि २, सां १६०५ परतर क्ियानुधार करी कथ्ट कीधघा । हिंसा घर्म 
साष्यो । धणा लोक लूका हूंताथा ते सूसता पाम्या पछे। ते जतीरया 
जतोयां ना आबकां घणा साथा भावषकां ने उपसर्ग दोधा। तेपिण उतस 
पुरुषां सम भावे सहना। दया धर्म थकी न चल्या । 


तिबारे पछे हुपो साह पाध्ण नों बासी, तिरें संजम लोषो | ए 
पहिलो पाट थयो । पछ॑ सूरत नो बासी, साह दीबों पुन प्रकतोया हुमा । 
तेणो रूपरिथ कने दिष्या लोषी। ते व्यवहार सुध जांणवा । तथा पछे 


भांनक सदोष सेववा लागा। भ्राह्मरती बॉलतोयें लावा लागा। बस्तर, पात्र 
मर्यादा लोपी । झ्ाचारें ढोला पम्या । पद से १७ में. धरा, धूरत ना 
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बासो, योहरा बीरजी साहा, श्रीमालो दसा, लोकमें कोडोधज कहोंजता। 
तेहनी बेटो फूलबाई तेरों लवज़ी साह ने पालवा लीधा हूंता। ते लवजी 
साहने लका ने उपा्थ सिद्धांत बाच्या, वेराय उपनो। झाचारनों घबर 
पड़ी । बोहरो बोरजी कहै-लूका ने गछ माहै ल्‍थों तो झ्ाग्या देड । 
तिवारइ अवसर जारतीं रिष ब्रजांग्‌ रासे विष्या लोधो। घणा सिद्धांत 
२०२३ लू बगज्ि २०६५ प्र्थ मण्था। पोताना गुरु ने एकांत पूछो । 
दस अध्य गणायं दृत्यादिक हतों श्राचार साधनों छे तिम गुरु कहचो 
धाम पांचमों प्रारो छे । तिवारे कहयो २१ हजार बर्स लगें तोर्थ चालस्थे । 
तम्हे हिवडां स्‍्पु' कहनो छो । भ्रस्हे तो श्रात्म उधार करस्ये। तम्हे पणि 
गछ छोडो । ते कहै-छूटं नहो, तरे रिष लुत्जी *ै, रीष भाणखों २, सपीयों 
३, ए तीनें यछ छोडी, फेर दिष्या लोधो। गांम नगरादिकें विचरो, धणा 
जोवन दया धर्म सुध धर्म पमाम्यो । लोके दू ढोया एहयो नांस दोधो । 


पछे श्रेंमदावाद_ कालूपुर ना साह सोमजी २२ वरससे, ४७ बरस 
दिव्या पाली। ताढ ताप सहना । काउसग्च कौधा। घणो पिरवार साधनों 
थयो । पछे हरीदासजी १, पेमजी २, कांनुजी ३. गिरघरजी ४, गछ 
लू कामासु' निकल्या । बरसींगजी रा सु; कंत्रजी रा स॑ निकलया ते 
कहो ये छे-- अमीपालजी १, पधर्मताहजी २, इरजीजी ३, 
श्रीपालजी ७, जीवोजी ५, इस घरणा नोकल्या, दिव्या लोधी बलों 
समर्थ जी १, ठोसजी २, मोहणजी ३, सदानंदजी ४, बेदांजी ५, 
संघजी ६, भावि गणा गछ छोडी दिव्या लेई जिण धर्म वीपायो । 


झने गुजरातका बासो धर्मदासजी पोतोण्ाबंध था ते पोतोवों छोड़ो 
दिष्या लीधी । गछ छोडी ने श्रापरा सैल घरां दिष्या लोधी । तिम 
धर्मदासजी पिरा आपने मेले दिष्या लोधी। घरा साधारों पिरवार हुों । 
घण्ा बेरागी साध्‌ हुआ । धरां जणां पोतीयों छौड़ो साधपणो लीधघो, 
जिणमारणग दोपायो । चिलत सिंध ने ठांमे श्राप धर्मदासजी धार नगर मै 
चोमासो में संधारो कीधो । चढ़तें परणामै ज़्यांरा साथ घणा गुजरात से 
विचरता हुआ । साध घनोजी मालवाड़ो साचोर दिसी, तिणरा कांमदार 
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वागा महता ता बेंदा । तिणां घणा हजारांरी ममता छोडी, सगाइ छोडें 
ने पोतीयाबंध थया । पोतोयो छोडी ने धर्मंदासजी कने दिष्या लेइ सा रवाड सें 


विधरथा । ध्टतपुरी उबंरात विगे ए त्याग कौयो । रात्रे बैठा रहता घणा 
कालतांइ एकंतर कोधा । पछे € मास बेले २ पारणो करता कह्मो-गोड्डा 
उतर दीबो दीसे छे । तरे साध बोल्या-स्वांसो बेलो २ करोइज छो । तरे 
पूज बोल्या--श्रवे तो थांभो घधांन षाश्ने तो धनो घान षाझ्े। थि दिनरो 
संयारो आायो | 


ज्यांरे पाट पूज बुधरजी सामी तागपुरना वासो,पू जातरा मूह- 
सोत सजन पछे सोजत मे थकां भ्रस्त्री ने बेटी घणों धन छोडी विष्या 
लोधो । घणी तप्साडा तापना प्रभिग्रह कोधा । घण्णा जीवां ने प्रतवो 
धोया, दिष्या दोधो । जेरा रे तोन बहु परवार सिष्य हुआ-ते रृवनाथजी 


१, जेमलजी २, कुसलोजी ३ पंच महा ब्रत धारी । नव विध ब्रह्मचारी, 
बिसुद श्राहारी, उप्र बिहारी, छ कायना प्रतिपाल, सर्व जीवां ना दयाल, 
बहु सास्‍्त्र संभाल कि बहुना ग्रुण माल इत्या मोटा पुरस छो। तिखां 
पिए धणो उद्यो जिणमार्ग नो कीधो। श्रने पुज्य बधरजी घरमे थकां 
ससकीधोथो संब १७१७, दिष्या १८०४ फा०सु १५ पछे संधारो 
धारदो थो। ते शझ्ागू च मंडते चोमासह पांच २ ने छ छ पाररो करता । 
भ्रासोज सुद १० परमाते पारणों लेइ गया संथारो करयो । साथधां पिरण 
वा चारु धवी बे वार सावधांत मन में जांणीये । पछे ज्यांरे पाठ पुज्य 
रुघनाथजी नगर सोजत ना वासी । पाछली राते प्लरागला पाछला भव 
जोबतां न सूजे तरे माता सां बडा उपर घरणों ते षरुऐ एतले । सं १७८२ 
बुध० पधारधा लोक जांतां देधी गया । समण्या तर माता साथां कने 
जावनो सू सक रायो। तो पिण घममं उपर गराते भ्रावे १७ वरस व 
समण्या भोड़ करी पछे सं १७८७ बरस २२ में माता बेटा बेहु जणा 
दिव्या लीधो । घणा भव्य जोवांन जिनमार्ग झंप्या। पोतोय वबंधंन सम' 
तेरे पंथो नवा निनव उग्रा। तेह सु वार २ घणों गरांसे चरचा करी। 


सिथ्यात उथापा, जिन घ्म ने दीपा, समान दुर्ग तप पुतांने श्राधार भूत 
धणां ना सि्यात सल सेटए 


न्‍अललकमिलबनन>ननथननन.. 


(७) 
मरुधर पञ्मवलोी 


[ प्रर्छुत पद्धावती में भध्यवर्तों विभिन्‍नें धठनाओों का 
यथा प्रश्नंथ वर्थन करते ड्रेए भगवान, भह्वीर से लेकर 
तत्कालीन प्रश्ुव भुति श्री सोभाग्यभल जी भहारातर ( संवत्‌ 
१९५७ ) तक के ८४ पहबरों का संक्षिप्त पशचय दिया गया हैं | 
देवाद्व भभाश्रभथ तक के २७ पार्टी का वंशने जन्य पद्धाववियों 
के अबुसार ही है । बाद के २८ से लेकर ८०४ तक के १९०४९ 
आचार्यों के नाथ इस प्रकार 5“ २८-बीरभग्र, २९-श्ल॑ंकरसेनें, 
३०-जसोभद्र, ३१-वीर सेने, ३२-वीश्जस, ३३-णयसेन, 
३४-ह रिपेश, ३५-अयशेन, ३६-अथभातं, २७-वेबारिख, ३८-+ 
भीभरिख, ३९-किशनारिख, ४०-शाणरिश्क, ४१-देंवसेनें, 
४२-शंकश्लेन, ४३-बक्भीवल्त॥, ४४-शभरिश, ४४-पदभ- 
नाभे, ४६-३श्शिएभ, ४७-कलशप्रश्ठ, ४प-७भश्चेरिख, ४५९- 
जअपपेश, ५०-वैजयारिख, ५१-दवाशस, ४२-सूटलेन, ५३- 
भाह्य धूरसंन, ५४-भाशसंख, ५५-नीवशाण, ५६-अणसेन, 
५७-भंत्रलेन, (८-विजयसिह, ५९-शिवशाणज, ६०-लॉल्णी, 
6६१-ग्यानरिख, ६२-वॉनेंगर्णी, ६६-ूपणी, ६४-जीवशाणणी, 
६५-बड़ा वीरणी, ६६-लश्च॒ वोरासिधणी, ६७-जस्वंतणी, 
इ८-व्पालिधणी, ६९-दाभोदरछी, ७०-धनशाजणी, ७१- 
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चिताथयरणी, ७२-खेभकरलखण्ी, 3७३-धरभर्सिधजणी, ७४-नेंग- 
शणणी, ७५-भीवशणणी, ७६-धर्भवालजी, ७७-थनेराण- 
जी, ७८-श्रधरणी, ७९-स्थनाकजी, ८०-जीवशचंदणी, 
८१-विशोकचंदणी, ८२-१रनशणष्णी, ८३-दौषतशभर्णी, ८४- 
लोभाग्यभलजी | 


इस पदटावतली को. स्रोभाग्यभवजी के शिष्य जभरचेद 
जी ने संवंघ्‌१९५७ शत्रावश शुक्ला पूर्षिभा, श॒क्रवार की पीपाड़ 
में धिधिषद्ष किया था । पदेटावती के अन्त थे पृण्य श्री रुथ- 
नॉषजी भहाराण के शासनवर्ती १०५ भ्रुनियों, विधोक॑चेषणी, 
सोआग्यभवर्णी व धनशजजी भहाशान के विभिन्‍न शिष्यों तथा 
वर्वभान में प्रधावित स्थानकवासी परभ्परा की सभ्प्रदायों का 
नाभोल्लेख भात्र हैं ।] 


॥ ७ नमः सिद्ध अथ पटावली लीष॑ंते ॥ 


ओ जेसलमेर ता भंडार मांहे थी पुस्तक तारपत्रां मो लध्यामा, तीण 
मुजब ए पटावलो परपरा ना पार्टांनपाट उतारोया छे। तेनी योगतः। 
चोथा ध्राराना पचोत्र वरष साडा आठ सास बाकों रह्मा जद वेवानंदा 
ब्षांसणो ने साहा पुन्यने उदये गरस सांहे भगवंत आइने उपना ते गरस ने 
बयासो दोवस हुवा पछें तयांसो दीन नी रात्री हरणगर्मेषी देवताए क्षत्रीय 
कुडलपुर नगरना राजा सीघारथ तेहनी पटराणोी त्रीसला र,णी ना उदर 
सां ते गरम मुक्यो । उपरला सघला दोवस गणतां तरा बरस वा नव सास 
बदोत हुवा पछे चेत्र सुदी तेरस ने सोमवारनो राज्नोए साता श्रोसला से 
पेटे कुबर प्रसव्यो जनम मोंछव नो वरण अंबूपनयी जाणवो। रांणी श्रोसला 
ने पेटे गरम रहां पद्धी तेहना घरमां धनधांन झ्रादेव सरबनी वधी हुई 
तेयो कुबर नु नांम वरघधसांन दोधोः ॥। वीजु माहावीर नांम पारवा नु 
कारण प्रसोध छे के वरधसांन कुवर बाल क्रोरा करता हता । ते समे तेमना 
बल नो परोक्षा करवा साढ एक बलबांन देवता झआाज्यो | ते देवता ने भ्रने 
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वरघधमांनए बेने भाहोमोहे जूध थयो । ते समे वरधमांन कवर तोण देवता 
ने बांधी लीनो । ते देवता ने साहा सहनेत इंद्र तेने छोड़ाव्यों । ते दिवसथी 
साहा बलवान जांणीने ते कुबरनु प्राहाबीर ए नाम स्थाप्यो। तेहनों 
जनम कास्यप गोत्र ने, इक्षाग कुल मां ययो हतो। 


वरधमांन कुबर सात वरष जाजेरा थया। तीवारे सुम महुरत सुभ 
लगन मां सीधारथ राजा वरघमान कुवरने कलाचारज नी पासे पढ़वा मेल्या 
तीन समय कलाचारज वरधमातन कुवर ने प्रथम ३*» नमो सींघं तथा भले 
तथा क को तथा वाराषडी प्रारम करावी । तीन समय पहेला देवलोक नो 
इंद्र सुधरमी समाने विद सोगासण उपर बेठा हुवा चोरासी हजार समानीक 
देवता मुष झआगले बेठा हे। तीन लाथष छतीस हजार प्लातमरथी वेवता, 
च्यार लोग-पाल, तेतश्रीस गुरु स्थानीक । ओर पीण अरसंब्याता देवता का 
परवार सुः इंद्र समा मां बेठा। तोन समये सकेंद्र माहा राज नो भ्रासन कंप्यो। 
ते बारे भ्रवध ग्यांन दोयो-- जंब दीपना मरत क्षेत्रमें क्षत्रो कु डलपुर नगर 
में बरघमान कु बर ने कलाचारज पड़ावता देष्या। ते बारे इंद्र ने बड़ों 
झचरज उतपन हुवो ।॥ ए त्रणग्यांनी पुरषनेः ए प्रंग्योनी सु भणाव छः, 
तीबारे इंद्र माहाराज ब्राह्मण नु रूप करोने लोकामें मगवंतनी महोभा बतावा 
ने क्षीत्री कु डलपुर नगरमां श्रावीने कलाचारज ने प्रश्न पुछता हुवा 3# 
नमो सीध॑ तथा भले क को एहनो प्ररथ कोम छे । ए ब्राह्मण नो बचन 
कलाचारज सुणी ने सन में प्रश्न नो जवाब देंबोने श्रसकत हुबो:। पछे 
वरधमांन कुवर नो सरव झरथ समजाव्यों । तोवारे कलाशाचारज वरधमांन 
कुबर ने पगे पड़चो। इंद्रषण झ्रावी पगरे पडाने गुणग्राम करया। इंद्र 
धापरो ठांमे गयो । पछी कलाचारज ने बहु द्वव्य श्रापीने वरधमांन कुंवर 
पोछा घरे गया । 


वरधमांन कवर सतरे वरषना हुवा जब विवाह हुवो । समर बीर 
राजानी यसोदा परत्रि साथे पांणो प्रहण कराव्यो। तेहनो ध्राउथो नेउ वरसनों 
हुतो । वरधमांन कंवर तोस वरष गृहस्थाशअ्रम मां रह्यो। पद्दी संसार 
झथीर ने भ्रसार आंणीने त्याग करो न दीष्या घारण करो । ते बषते समण 
भगवंत एवं नांस झ्राप्यो। जे दीने मगवंत दीष्या लीनी ते वेने सगवंत ने 
चोथो ग्यांन उपनो। दोष्या लोयां रे बाद साड़ो आरा जरष ने एक पथ 
सूधो छुदमस्त रह्या:। छब्मस्त पणा मां झनेक परीसाहा उतपन हुवा । 
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सम प्रणांमे सह्या । झनेकांत तप करोने भ्रपरमादपरणे रहोने केबल ग्यांन 
उतपन हुबो। केवल प्रज्या साडा गुणतीस वरष मे एक पषनणों पालो ने 
चोथा झाराने झंते शत्रण वरब साडा श्राठमास बाकी रहता त्न पावा पुरीमा 
चरम-“सो बोर प्रभू नो हुवो । 


श्रमण भगवंत श्री माहावोर सांमीने श्रंत समीपे एकवार शकंद्र 
देवद्रदेव राजा बंदणा करीने प्रभु पत्ये कहेवा गया के हो सगवंत-तमारा 
जनम नक्षत्रे भस्म नामे प्रह श्रोसमों बेहजार बरनी स्थीती नो बेठो छेः । 
लेथोी करी तैनो प्रभाव कांड थासे । तिवारे श्री मगवंत बोल्या के हे शकेव्र -- 
मसमग्मह बसवा थो बेहजार बरष में जेन घरमनी पुजा प्रतिष्ठा कम रहेसे 
न तीवारे पछे जेन मत ना साधु साधवीनी उदय उदय पुजा सतकार 
कम थासे । ए सग पडानी साष छे: । पावापुरी मां चरम चोमासो विर 
प्रभु नो हुतो । कातो बद अ्मावस नि झाधी रातना माहावीर सामी मनिर- 
बांण पोहोता । तीन समय श्रनेक मछर तथा डासांदीक नी उत्तपतोी बोत 
हुई । तिवारे सकेंद्र तथा शठारे देश का राजा गोतम सांमो प्रत्ये प्रश्न 
करता हुवा--के बीर प्रभू का निरवांण ससये खूदरी तथा दुष्ट जब की 
उतपती बोहोत हुई लेन सू कारण । तेना उन्रमां गोतम स्थांसी सरव चतुर- 
विध संघ प्रत्ये वांणी वावरता हुवा--फे पंचमा काल में साधु साध्वी प्राददेन 
चतुरविध सघने भ्रनेक तरेहनी परीसा उपजावनहार मीध्यातो ष्दरी जीव 
समांन घणा होसो । करी भगवंत मोक्ष पधारोयां पीछे लारली डोढ पोहोर 
रात्रो रही ते समय गोतम स्वरांसीने केवल ग्यांन उपनो। भसगवतना सुष 
झागल प्रगीयारे गणघर हुता। ते दुवादशांगी चडदे पुरवना घरणहार 
हुता । पहेला ह द्रभूती नांमे । एहनो प्राउषों बांणु वरसनों । ब्रीजो 
अग्नभूती तांमे एहनो प्राउषो छीम॑त्र बरसनो। तोजा बाय भूति नांमे एहनो 
झाउषो: सीजत्र बरसनो । ए तीन गणघर सगा भाइ हुता । एह गोतम गोतन्री 
ना हुता। चोथा विकेट स्वरॉस्री नामे एहनो झ्राउफो पझ्लसो बरस नो ६ 
एहनो मारदाइ गोत्र हुतो:। पांचमा सूधरमा नोसे ग्रभयर। एहनो 
झाउ० । एहनो गोत्र श्रग्नी वेस हुतो । ए पांच गणघरां ने पांच २ से शीष्य 
हुता । छठा मंडी चूत्र नांम। एहनो झाउषोः झछईे बरसनों। वासिष्ठ 
गोतर हुता। सात्तमा मोरी पुत्र सांसे । एहनो श्राउ पचोणु वरसनो, 
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कासब गोत्र हुतो । ए दोउ गणधरांने साडात्रण सेह शीष्य हुता। श्राठमा 
अकमपित नांमे । एहनो झाउथों इटत्र बरस नो, गोन्न हुता। नवम 


अचलात नांमे । एहनो श्राउधो बोहश्न वरस नो, हारिरया गोत्र हुतो । 
ए बे गणघर ने त्रणसे शोष्य हुता। दसमा मेतारज नाँमे । एहनो झ्राउथो 
बाध्ट बरसनो, कोडिन गोतन्र हुतो । प्लने ग्रगोयारमा श्री श्रमवा सांसे। 


एहनो श्राउघो चालिस बरसनो, कोडिन गोत्र हुतो । बसमा झने पश्रगोयार 
मा ए बोय ग़णघर ने त्रण त्रण से सीस हुता । सरब एकंद्र श्रयोयारे गणधर 
ले शोष्य चमालोसे हुता। पेहेला झने पांचभा गणधर टालमे, नव गणधर 
राजग्रहो नगरीमा पाटुगसन संथारो एक सासनों करो ने मोक्ष पधारीया। 
इद्रभूती नांसे गोवर ग/।म ना वासी हुता: । तेमना पीतानो नांख बसुभूति 
हुतो । भ्रने मातानो नाम प्रथविसेना हुतो। गोतम स्वामी पास बरष 
गृष्टाश्रम मां २हाया दिष्या लोनी पछे त्रोस वरब छद्रमष्ट रह्मा । बारे बरस 
केवल प्रज्या पालों । माहावोर स्वांमोना निरवाण पद्धे बारे वर्ष पद्ी 
राजग्री नगरी मां निरबांण पोहोत्या । गोतम झ्राउधो बोणु वरसनो हुतो । 


माहावोर स्वांमी ने पाट प्रथम पाट सुधरम स्वामी वेठा । ए 


पहलो पाठ हुवो । सुधरमा स्वांसी फोलक गांममां जनम्पा हता। तेह 
गृहष्टाश्रस भां पचास बरघ रही ने दष्या लीधो | बेतालीस वरष दिष्या 
लोधां बाद छुदमध्ट रह । पछो भ्रठ वरष केवल परज्या पाली । सरव 
सो वरष नो श्राउषो सुधरमा स्वांभी नो हुवो | बोर प्रशभू पछी वोश वरषे 
नोीरबाण थया ।।२॥। खुधर सा स्वांसो ने पाट जंबू स्वामी वेठा, ए दुसरा 


पाटवो ।। जंबू स्वांगी राजगरों नगरी ना वासो, काशप गोत्र ना शेठ 
रोषम दतने धारणी ना कुवर हुता। ते जंबू कुबर सोल वरष तो गृहस्था 
श्रम मां रहा । पछी सुघरमां स्वांसी पासे दीष्या लोनो । दीक्षा लीषोां 
पछी वोश घरष छदमसत रहा ने चमालोीस वरष केबल प्रज्या पाली । 
सरब आउधो जंबु स्वांसो नो ग्रसो वरष नो हुबो। विर निरवांण हुवां 
पोछे चोष्ट बरष लगो केवल ग्यांन मरत क्षेत्र मां रहो ने जब स्वांमी 
सोक्ष पधारीया ते दीन पीछे मरत्र क्षेत्र मां दश बोल वोछेद हुवा तेनी 
बोगत ।१। केवलग्यान ।२। सत प्रजव ग्यांत ।३। परम अ्रवध्याग्यांत ।४॥ 
पुलाग लबथ ।५। प्राहरोक लबध ।६। उपसमसेण धपक सेण ।७। जीन 
कल्पी !८। परीहार विसुध ।€। सुक्म संप्राय १!०। जकव्यात | ए तोंन 
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चारीत्र एवं दश बोल वीछेद गया भरत्र षेतमां ॥३॥। जंबू स्वांगी ने पाट 
प्रमवा स्वांसी गेठा, ए तोसरा पाटवि ॥। प्रमवा स्वांसा ते कात्यायाल 
गोत्र ना हता । तेहनों तीस वरष गृहस्थाक्रम मां रहा। चमालोस वर 
समान प्रज्या पालो । पने इस्यारे बरष भ्राचारज पदे रह्या । तेहनो सरब 
प्राउबो पंच्यासो बरध नो हुवो । वीर पी पौचंत्र बरषे देवगत हुवा 
+॥७५।।४॥। प्रभवा स्वामो ने पाट सीरीज मत्र स्त्रामी बेठा, ए चोथा पाठवों 


॥४।॥। सिज॑त्रव ध्वांसी ते राजग्रहों नगरी ना रहेवासी, बने वातसयन 
गोत्रों ना हुता । अठावोत् वरष गृहस्था मां रहया । भ्रगोयारे बरण समान 
प्रवरजोया पालो। अझने तेवीस वरष झाचारज यदे रहधा। एवं चोतोस 
बरष दोध्था प्रज्या पालो । तेसनो सरबर झ्लाउबो बासठ वरस नो हुवो । 
बोरना नीरवांण पछे भ्रढदाणु वरध स्वरग पद पांम्या ॥॥६८।।५।॥ सिज॑भ 
भव स्वांधों न पाट जसोभद्र स्वामी बेठा ॥५।। जसोभव्र सांसो, हस्त 


नागपुर ना रहवोसो हता । ते झनोत्‌ गयायन) गोजत्रना हता। बाबीश 
वरष गृहस्थावास मे रहा । चउवा वरष समान्य प्रवरज्यां पाली ने पचास 
वरष ध्ाचारज पदे रहया। एणी रोते चोष्ट वरघं दीष्या पाली । तेमनो 
झाउबो छिपासो बरस नो हुयो । बोरना नीरबांण पछो एक सो ने भ्रड़ता- 
लोस वरसे स्वर॒ग पद पांम्या। लेसना सोध्य बे हुता। तोणांरा नांस 
संभूत विजय १ पने मद्रबाहु ॥ २।।१४८॥।५॥ जसोभ्द्व स्वांसों ने पाठ 
(संभूत विजय स्वांग्री ने पाट) संभूत विजय स्व्रॉमी बेठा ॥ ए छठा 
पाटवी ॥६॥। संभूत विजय स्वांगो ते राजगृहो नगरों नां रयासों हता। 
तेहनो मांदर ग्रोत्र हुतो । ते बेतालीस वरष गृहस्थावास में रहधाने । 
चालीस वरष समान प्रवरज्या पाली ने हझ्ाठ बरष झाचारज पद रहघा 
ने एवं अ्ड़तालीस वरष दोष्या पालो। तेसमनो सरब ध्वाउयो नेउ वरघनों 
हुय । बोर नोरबाण हुवा पछी एक सो ने छपन बरणे स्वरग पद पांस्या 
॥१५६॥७॥ संप्ृृत विजय ने पाट अद्र बहु सांसो बेठा, ए सातमा 
पाठटवी ॥॥७।। 


भद्बाहु स्वांसो ते प्राचीन गोत्र ना हुता । ते पतालो वरघ ग्रहस्था 
अम मां रहा | सतरे वरघष समांन्य प्रज्या पालोयां पीछे चउदे बरष 
ध्राचारज पदे रहधा: एवं इकतीस वरघ दीष्या पाली। तेसनों आायबों 
छिपंत्र वरवनो हुओ। बोरना नीरवांण पिछे एकसो सीत्र वरषे स्वरग पद 
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पांस्या । १७०॥। सद्बाहु सांसीनी बारानोी हकोकत । यंत्रगुपत राजाने 
सोले घूपनां तो निरणय । भत्र बाहु स्वांसो एक रोयोन पंचनल काल मो 
स्वरूप बधो बतायो। तेनी साथ व्यवहार सूत्र नी चुलका मा छे। चंद 
गुपत राजाते प्रतिबोध दीधो न तेमने दीष्या दीवी । ते राजा दोष्या पाली 
स्वरग पद पांम्यां । विरना नोरबांण पु । एकसो सोतर बर्य तांहि। 
संडलीक तथा माहा मंडलोक राजा प्राददेन दीष्या लीनी । त्यारे बाद 
राजा नी दीष्या बंद हुई | मद्रबाहु स्वांमी चउदें पुरवना जांणकार हुता । 
भद्र बाहु स्वामी ना वधतमां एह पलो..... .... काली पड़ी ...... .. बारे वरथ 
नो साहा मोहोंटो दुकाल पडयो हतो । तोन समये घणा साथ साधवी ने 
खुध्या नो परीसा घरामो हुवा ना जोगथो अनेक सं।सत्र मणवानों उदम बन्यों 
नहिं। तेथी घणा सास्च्र विसरजन हुआ । घणी बवीद्या विछेद हुई । तेमां 
साधु साधवी श्रावक्न श्रावोका ने पण संकट घणो पड़ीयो हतो। ते दुकालना 
समय मां पाडलोपुर सेहेरने विधे श्रावक संध एकठो थयो । भने ध्रधेन 
उदेसीदोक मेलवा मांडोया । पण तेसांता कतेलाक मोल्या नहों । तेथो 
च्यार संग मोलने विचार करियों। पीछे इम बोलता हुवा के नेपाल देसमां 
भदरबाहु स्वांसो चउदे पुरवीक साधु छे | ते परथी तेसने बोलाववा सार 
बे साधु ने मोकल्या । ते साधु वां त्यांजइ ने मद्र बाहु ने थे हाथ जोड़ो ने । 
बंदणा करोने कहवा लागा: के पाइली पुर सहरे मां आपन संघ बोलावे 
छे: । तोबारे पोते ध्यान घरो कहा _-के बारे वरषनों साहाकाल छे । हमणां 
हु श्रावोश नही । विण सरब देस मां सूषसाता हुसो। श्र आवसु ने सुझ 
प्रसुमना भ्ररण ना नोरणे करसू । ए वोचन सूणों ने साथ पोछा गया। 
तोवारे पछे बारे वरस नो काल वडोत हुवो । सारा देसमे सुषसाता हुडड । 
श्र पीछे भव्रबाहु स्वांमो पाडलोपुर सा पधारोयां । चआ्यार सीधष एकठो 
करोने । साधु साहवो प्रधेन उदेसा विसरजन हुवा। ती के सरब सूध कराया 
॥८॥ भत्र बाहु स्वामी ने पाट धूल भद्र स्वांगो बेठा ए श्राठमा 
पाटवि ॥८॥। 


थूल मभद्र स्वांसी ते पाडलोपुरना वासी हुताः | ते गोतम गोन्नों ना 
हता: तेमना पोतानों नांम सकडाल हुतो। ते झ्रो संभूतविजय नां सोच 
हवा । तीस वरष गहस्थाअस मां रह्मा। चोविस वरष समान प्रवरज्या 
पाली: । पतालीस वरध झाचारय पद रयाः एणी रीते गुणत्र बरस दीघ्या 
पाली, सरब झाउषा नोनांगु वरसनो हुओ । बिरना सीरवांण पछे दोयत 
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से पनरे स्वरथ पद पांम्या ॥ २१५॥ ६॥ थूलमद्र स्वांसो ने पाट 
आरज माहाएीरी स्त्रॉमी पेठा, एनवम पाटयी ॥६॥ प्रारज माहागारी 
सस्‍्वांपो । तेहँनो बासोष्ट गोत्र हुतो। तोंस वरष गहस्वाश्रम मां रया 
ने खालोस वरब समान प्रवरज्या पालो ने। पोछे त्रीस वरस ग्राचारज 
बंद रया न सरब सीतवंरघ दोष्या पालो । तेमनो सरब सो बरष नो भ्राउषो 
हुँतो । बिरना नोरवाण पछे दोयसे ने पताली बरस स्वरग पद पांमस्‍्था 
(२४५॥ १०। श्रारज साहागोरी स्वांगो न थाट बलासीह स्वॉसी पाट 


बैठा ए दसमा पाटवी ॥१०॥। बलसोंह स्वांमी ते व्याप्रपात ग्रोत्र हता। 
ते एकतोस वरष गृहस्थाश्रम सा रह्या ने तीस बरस समान्य प्रवज्या पाली 
ने । पंत्तीस वरष प्राचारज पदे रह्या ने पंष्ट वरष दीक्षा पाली एवं सरब 
झ्रायूषो छित वरषनों । बीरना नीरंबाण पछे दोय से ने श्रसी वरणेंस्वरग 
पद पांस्या ॥२८०॥।११॥ वलसोह स्वांसो न पाट सोबन स्वांसो एह सो 
दुजो नांस सूहस्ती छे ते पाट वेठा ॥ ए इग्यारमा पाटवो ।॥११॥ सोवन 


स्वांमो ते बाइस वरस गृहस्था श्रम मां रया ने छतिस बरस समान्‍्य प्रज्या 
पाली । ब्रने वाबन बरस श्राचारज पद रया । सरब अटोयासोी वरस दीष्या 
पाली न सारब श्राउथो एक सो दस वरसनों । बिरता निरवांण पछे । तोत 
से बतोस वरषे स्व॒रग पद पांसोया ॥३३ २।॥।१२॥ सोचन स्थांमी ने पाट 
स्पांसा श्राचारय स्वामी, एह नो ठुजो नांस विरष सीह स्वांसी, तीस रो 
नांस इन्द्रन स्वॉमी पाट बेठा ।।ए बारसा पाटवी ॥३१२।॥ स्थांसा आचार्य 


स्वांधी तोस बरब गृहस्थश्रम मा रहा ने अ्रड़तालीस वरस समान 
प्रज्या पाली । पीछे छमाली वरस श्राचारज पद रया । सरब दीष्या वोणु 
वरस पाली । तेमनो सरब श्राउधो सवा से वरसनों । विरना नोरवांण पदे 
तिनसे छिमंद्र बरसे स्वरग पदे पांस्या. ॥३७६।॥।१३।॥। स्थाप्त झ्राचारय 
स्वांसो न पाट सडिलाचारज तथा एह दुजो नांम झरजदीन स्वॉमी पाट 


बेठा ॥ए तेरमा पाटवो ॥॥१३॥ झ्रारज दोन स्वांसी तेहनो गोतम गोज् 
हुतो: । ते पचास बरस गृहस्थाक्रस सां रया ने बावोस बरस ससान्या 
प्रवज्या पालो । पीछे तेतीस बरस झ्राचारज पद रया, सरव पचावन वरस 
दोष्या पाली । तेहनो श्राउघो सरव एक सो पांच वरस नो । वीरना 
नोरवांण पदछे च्यारसे नव वरसां स्वरग पद पांस्या ॥॥४०६॥१४।॥ झारणज- 
दीन स्वामी न पाट ज्ीतघर स्त्रॉंसी पाठ वेठा ए ॥॥१४॥ पाटवि।। जितधर 
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स्‍्वांसी ते नव भरस ग॒हस्था प्राश्रप्त मां रहा ते अढारे बरस समान प्रवरज्या 
पाली । ने पतालीस वरस आचारज पद रयथा। एवं तेष्ट थश्स दीष्या 
पाली । तेमनो सरब श्राउधो बहोचत्र बवरसनों । बीरना तीरवांण पछे च्यारसे 
चोपन वरसे स्वरणवास पांस्या ॥।४५४।।१५॥ जीतघर स्वांसी ने पाट 
अरज सपुद्र स्वामी पाट बठाए १५ भा पाठवी ॥। प्रारज समुद्र स्वांसो ते 


सोले वरस गहस्था झ्राश्षम सां रया ने सतावीस वरस समान प्रवरज्या पाली । 
पीछें चोपन वरस झ्ाचारज पद रया न इकोयासोी वरस दीष्या पाली ने 
सरव ब्राउषो सतांगु वरसतो । बोरना नीरबांण पछे पांचसे न श्राठ बरसां 
देव गत हुवां ॥५०८॥। १६।॥। झारज समुद्र स्थांसो ने पाट नंदिला भ्राचारय 
स्वांमो एहनो दुजो नांम बेर स्वामी पाट वेठा ए सोलमा पाटवी ॥वहर 
स्‍्वांसी नृवन गांस मां जन्म्या हता । तेहनो गोतसम गोत्र हुतो । ते नव 
यरस गृहस्था भ्राश्नम मा रया । तोन वरस समान प्रवरज्या पालो पछे' । 
तथासी वरस श्राचारज पद रया । सरबव दीध्या छीमासी वरष पाली । 
सरब श्राउषो पचांणु वरसनों । वबीरना नोरबाण पछे पांच से इकाणु 
बरेसे देवगत हुवा ॥५६१।। 


अथ बेर सांमीनि कथा लीपंतो । जंबुदीपना भरत घेत्र मां 
नववन गाम हुतो । तोहां धन गृही नामा सेठ हुतो । तोणरे सुनंदा नांमे 
भ्रसत्री हुतो । ते भ्रस्त्रि ने श्रासा हुतो । ते समे धनन गृही नांसे सेठ दीष्या 
लेने गुरु साथे विहार कोधो । पोछे ते भ्रस्त्री ने पुत्र हुवो । तेहनो नांम 
मनदिला नांम कुबर दीधो । ते कवर मास ६ नो थया । तोबारे कुबर ने 
जाति समरण ग्यांन उपनो । तोवबारे आपरणो पुरव भव संभाल्यों । तिवारे 
बालक बोहत रुदन करिवा मांडयो । ते रुदन करी माताने बोत दुष देवे । 
माता दुष सू वोत काह होगइ। तिबारे गांसानुगांभ विच्चरता माहाराज 
आरज दीन पधारिया । पीछे गोचरी वचते धनगीरो मुनि ने श्राग्या 
दोनो के तंमे गोचरी जावो । त्र तमने सचोत तथा अ्रचित ब्रोहोराबे ते 
लेता झावजे । तिवारे धनगोरो मुनी वचन प्रमांण करीयो ने गरोचरी 
पधारीया । ते गोचरो करते करते जोन घरसे झापनी कल्पा हता। तिण 
घरे श्राप श्राया । सुनंदा ए पोताना पती सुनी ने श्रोलषतां बोत रीस चढो । 
पेलो तो बालक सूपीजी हती ने पोताना पतो ने देषी ने मोह करम सु 


रीस बोत चढोने । तेने बशते बालक ने पात्रा मां वोरायों । ते लेइन गुरु 
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पासे झावोने सुच्जो । लेंथारे बालक रोहतो रहो गयो ने संतोष पाम्यां । 
ते बालक ते सुनंदर सांसे मोटी श्लावका से सुप्यो | तोण पाली पोसो मोटो 
कोभो । ते वालक तु नांम वहरोलाया तोणसु कहेर नांम दोधो । ते वालक 
नव वरसनों थयो । जोंणी ने माता सूसंदा ए ते पाछो लेवा जधरो करोयो | 
समसत संघ सलीने कहु के ए बालक ने वेरावोया तेथी ते दोष्या लेसो । 
तसारो नभो । 


दो जणा लडते लडते राज में गया। ते राजाने विचार करीयो के 
ए न्याय कर तो झ्ापरों नुकसान नो काररण छे । राजा ए उतपात बुधी 
करोने । बालक वेहर कुवर पासे नीचे मुजब न्याव कराव्यो । 

राजा एक कांनो झोगा यात्रा लाबी धराय दोना ने एक कानी 
एक कनन्‍्याने सणगार कराय उसी राषो। वेहर कुंवर ने राजा हुकम 
दीयो के--तुमारी इच्छया, झोघा पात्रा लेवानी होव तो साधपणों 
लेबो परसे, ने जो तमारी इछया कन्या लेनो की होयतो संसार सी 
रवो पडसे । ए दोय वचन राजाता सांभलीने वेह कुबर एक वस 
उठीयो ने ओगा पात्रा ले गृहरा करोयाः । तिबारे राजाए तेनी 
माताने समजाबि कए। छोकरो तो संजसम लेसो । ए समजावी माता 
ने घरे मुकी। ते बालक नो झोछव सोहटे मंडाण करीमने। चतुरविध 
संघ तथा राजा मीलने दोक्ष्या दीरावो ॥ बेर स्वांसी ने पाट नागहस्ति 
झाचारज पाट बेठा एहनो दुसरों नाम बज्सेन स्वांमी ।। पाट बेटा 
ए सतरमा पाटवयो ॥॥१७॥। वजरसेन स्वांसी, ते कोसोस गोत्र ना हता, ने 
बस बरस गृहस्थ झाश्रम मां रया ने सोले वरस समान प्रव्रज्या पाली । 
पीछे तेरांणु बरस ब्राचारज पद रया। सरब दोध्या एक सो नव वरस दीष्या 
पाली ने सरव आउधषो एक सो ने उगणीस वरस नो । विरना निरवांर 
पछे । छसेन चोरासो बरसे स्वरग पद पांस्या (६८४।। हुवा ॥॥ 

बजरसेत स्वांसो ना धारा मे जेज कांम हुवा तेहनी हकीकत लोघंते ॥॥ 
विरना नीरवांश सू छसे न नव भ्रसां /“ वरसां ) पीछे डोगंबर सत 
नोकल्यो । तेहनो हकोकत झागे झावसी । वोरना निरवांख सू छू सो न वीस 
वरसां सू बारा कालो परी । ए दूजो बारा कालो जांणवी। बारा वरव 
सां बोलकुल वरसाद हुवो नहि। घरणा लोक झाकुल व्याकुल थया। जेम 
उछे पाणी मे माछला टलबले तेम श्न पांरो विगर माशास टलवलवा 
लागा। एहवा बबतमें घरता साधु साथवि ने सुजतो भार पांणी नो प्राचारी 


( २२६ ) 


ने खाधु ने सांसा परोया । तोरश समे माहापुरष श्ातभा झरथी। की रीयापात्र 
ने सुजतों शाहार पांशी नो जोग देध्यो नहिं। तिवारे सात से हने चोरासी 
साधु सुबा जुदा ठोकांरा संथारो करो देवलोक हुवा ने भ्रराधक हुवा, केइ 
कायर थया। ते तिणां सू संथारो थयो नही: । परीसोहो षस्यो नंहि। 
जावाथी मोकला पडोया | केइ माहापुरस स्मरथवान हुता ते बधत दश 
पुरबनों विधा थो देषो ने बारा कालीनो हद छोडी । प्रदेश कांगी विहार 
कोधो:। ते बच्या ने जे बाको रह्या ते भीष्ट हुवा । खुध्या षभी शक्‍्या 
नहि, सुजतो श्रन पांणी सोले नहीं. । कदाच मोले ता सिख्यारी रस्ता मां 
खोसी लेबे: । साधु ने श्राह्मार हाथ लाग सके नहि। तिवारे साधु लाकरी 
डांगां हाथसां राबया सर करीने। कटलाक साधु ए नवी जूक्तो करी। इस 
मुजब हाथ मे मुषपती राषनी सर कोनी ने। श्रोगानी डांडी छोटी रायने 
उघाने छांने राघवा लागा। एक पच्चेबरों माहे डाडो बांधवा लागा। उपर 
दुजी पोछेवरी उदवा लागा ने ह्याहारनो जोलो पोछेवरी माह राषने हाथने 
झांटा देवा लागा । पातरान तथा लोटने मटकोने डोरां बांधवा लागा। 
माथे पचेवरो उढव लागा। ए प्रादेन अनेक नवो जुगत करवा लागा। 
भ्राहर ने निमते: झ्ाधाकरमो श्रसूजतो श्राहार श्राददे न सरब वस्तु 
दोषोलो भोगवा लागा । तोर समे साधु ने सुजतो झ्राहार पांशी मोले नहि । 
तोरासु दुषी हुआ तेथी संसार मे पेट सराइ करवा लागा। झाप झापना 
नांमना मुकांसे रह्या। जंत्र मंत्र शोषद बेषद जोतक करवा लागा। लाग- 
घारी बेस थया ते छतां पेट पुर प्राहार ना सांसा परीया ने लोकाना संकट 
तो पार न रह्चो । गरीब ने श्रीसंत सरीध्षो दुष परोयो। पेसा षरचतां 
पण झन न भोले । 


तेवा समय मां जितशत्र राजा नो राजग्रहि नगरी मां एक जोनवत 
आवक यसतो हतो । तेहना घरमां तेहनो श्री (स्त्री) नु नाम इशआओरो हतो । 
सीयल करी सोभायमांन हतो। तेहना घरमां पुत्र पुत्री नो पोरवार बहु 
हुतो ने तेहना घरमां बरब्य बहू हुततो। दुकाल ने लोथे तेहुना घरमां भ्रन 
नो टोटो बहु परीयो । भ्रने कुटंब परवार बहु पोरा पांसवा लागा। तोबारे 
सेठाणी सेठ परते कहुवा लागी क घरमे अन बोहत कम रयो छे। ए वचन 
सूणीने सेठ कहवा सागा चले जिन्रे कांम चलाबो. । द्रव्य साथ श्रन न मोले 
सरम हेंजसो श्रबसर देष्यो नहि । सेठ दलगोर होकर इम कहवा लाया के 
राबरी करोने मांहे जहर धघालोी ने सगला पोने सूयरो । इसो वीचार करीने 


( २२० ) 


सेठ जहर संगाइ ने बांटवा लागा । तोन समय एक सेबधारी झ्ाहार लेब्यने 
झायो । सेठ कहे कछु राब इस ने देवो। शज्रे भेषधारी बोलोया के तमे स्‌ 
बोटे (बाटो) । जे सरब हकोकत कहि। तरे भेषधारी कयो के सम गुरु के 
पास जाइ करके पीछो भ्राउ जिश्रे ठुमे धवो । इतरो कहि ने गुरु पासे प्रावी 
ने बोल्यो । सरब समात्ञार कया। गरुरुसुणन विचार करोयो। पश्रापरपे 
तो प्राचार मे ढीला छो ने । झ्ापणे बुधमलोन होय गइ। इण बातरी तो 
बजर स्वासी न षवर होसे के उदे पुरबंधारी छे:। इसो बीचार कर भेष- 
धारो वच्ध स्वांसो के पास झायने सरब हकोकत कहि । ए वात सूणने 
ब्रज स्वांसी सूरत ग्यांन सु देष ने संठ ने घर श्राया । ते बजर स्वांसी ने 
देष न श्रावक शआविका पझत्यंत राजी थया । प्नने चितवीत पने पात्र ए अरे 
परी पुरण थया। एवो जांणी-ने पेली राबरी सुध ह॒तो ते पुरण भाव थी 
मुनि ने श्ररपण करी। ती बरे मुनिश्र वोल्या फे तमे सु दुषो उदासी मां 
केस छो ने भरा वाटका मां कांइ घोलो छो । तिवारे श्रावक इम कहवा लागो 
के | श्रन बगर श्रमारा थी रहेवातो नथी। प्रने दुकाल नो संकट सहातू 
नथी । व्रध्य घरचंता पण शझ्रनाज मलतो नथी । ने माहामेहनते लाष रुपी- 
यानो सवासेर अनाज मोलीयो छे । ते माट जीववा करता मरबु भलु । एम 
घारी सरवानी तयारो माटे विष षावा नी तयारी करी छे। पछे सुनिश्चर 
भरा वात सांभली, दया उपनी तेथी सेठ प्रत्य इस बोल्या--एतला अबारु 
मरो छो तो तुमाने सराने जीवाउ। मने कांइ देसां। पाद्यो सेठ बोल्या। 
तुमे कहो सोइ देसां। जदी बोल्या तुमारे बेटा घणा छेः । ते साहेयो च्यार 
बेटा भ्रमने देज्यो । सेठ कहे तुमे लेजो, पण जीवता राषो । गुरु कहे दोए 
सोरा सात दीन काढो । आजथी सात दोन पछे । उच्न दीस यी बं.लायत 
मांहेसू धांननी जाजां श्रावलो । देसमा सृकाल सु पुरण होसोः ॥ सेठ बचन 
प्रमांण करोदों । ते सात दीन वोत्यां पछी । आठमें दीन उत्तर दिशमां स्‌ 
अ्रनेरी वोलायत मां सु जीहांजां मां जवार प्राददेन श्रनेक जातना ध्यांन 
झाव्या । शेर जवारी ना सेर मोतो लोधा । ए रोते भाव थदने सरव धान 
विक गयो । काल नीकलोने परम सुगाल थयो। आारज देसनों धन हिरो पनो 
सांणक मोती जबरात श्राददईने बीलाथती लोक घांन झ्रापिने । धन सू जाजां 
भरी ने लेइ गया । भरत घेत्र ग्रारज देसमां सगधा श्राददेन देससां अ्रनेक 
कला झआझ्रांहती तीकां ने नांकर करीने पोता ने देश ले गयाः । तेथी श्रापणा 
देशर्मां धन नो टोटो बोत हुवो । तेथी कला जातो रहि। संपुरण सुगाल 
हुओ । सरव देस मां सारी बातनो श्रानंद थयो । 
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जदि शेठमी ने इक्त्रीस बेटा हुता । सारा पुत्रां ते घहणा कपरा 
पहरावोी ने जोनदत सेठ ग्रापरे साथे लेइने बजरसेन स्वांसो कने श्राया । 
इम बोल्या । एमां थी च्यार पुत्र श्राछ्ा होय सो श्रापल्यो। तिवारे वच्च- 
सेन स्वांमी च्यार पुत्र लोधा। ते पुत्र ना नांम । १ नगजी २ नागोदरजी 


३ नदमति ४ वियज्ञघर । च्यार पुत्रां ने दीव्या आपी। थोडो मुदत 


मां अनेक सास्त्र ने विधे कुसल थया । पछे वज्यसेन स्वांसो सुभ क्रीया करी- 
सलेषणा संथारो करी देबलोक थया। वज्सेन स्वांसी ना च्यार सीस हुता 


तीणरी ध्यार साखा हुई । लेहना नाम। १? नंगीह सापा ।२। चंद्र सापा 


!३। निवृत शाषा !४। विद्याधर सापा | इन शाषाओ्रों से पहिलि बारे 
वरसंनोः तथा सात वरसनों काल पडोयो । तिसके बाद यह शाबा निकली: | 
झोर परदेसा में साधु हुता । तिके पाद्दा झआयाने श्रवे घोला परीया । तेहने 
उपदेस दोयो | तिके हल करमों हुता । तोके पाछा संजम ले सुध हुवा । 
च्यार साषां मां सू दोय लो दीगंबर म मीलीथा । दोय तो सीतंवर म रह्मया। 
जे सूध न हुवा तोके आचार मे ढीला परीया। ते श्रापणी श्रजोवफा नीमते 
नवीन मत चलायो। तोवारे लींघधारो झापणा आपरणा श्रावक मत मां 
कोधा ने श्रावक ने एम कहवा लागा के श्री भगवंत भोक्ष पोहोता । ते 
भाटे भगवंत नो प्रतमा तथा संदीर करावां के आपरो भगवंत ने स्मरीय 
मे भगवंत नो नाम याद झावसे । एव कल्पना लोक नास तमसा घाली। 
घणो लॉस वतायो। तिवारे श्राबक लोंका लोगधारो ना उपदेस सांभलो 
वचन मांनी ने भगवंत ना निरवांण सु छसे हने बयासी वरथे प्रतमा थपाणी | 
विक्रम राजा ना सम्रत सू चोके ने बारारे वरसे वेशाष सुद तीज ने दोन 
प्रतमा थपाणी | ते दोवस थि छतोस वरस सूधी एतले बारा बरस सू लेने 
झ्रड़तालीस री साल सूधो कागल उपर भगवंतनी तसबोर राषी ने पुजन 
करता । ने तेमां केसर्ना छांटां नाषतां। तेथो तसबोर नो झ्ञाकार ढकवा 
लागोय छे । 


लोगधारी रतन ग़ुरुए विचार करीयो के प्रापशों श्लो मत चालसे 
नही । छुतीस वरस सुथी कागद उपर तसवोर पुजांरीः। ते दीन थी 
काव्ट नो मगवंतनो प्रतसा करायी । समत चोकोने श्रडतालोस ना साहा- 


सुद ७ सातस थी काष्ट नो प्रतसा पुजणी सरु हुई । सो गुर पचतस वरस 
तांइ पुजांणी । फेर लोगधारी गुरु ने विचार कीयो के काष्ट नी प्रतमाने 


( रहेर ) 


स्थोत्य नवराब बायो लोला तथा झालो रहे। तेथो लॉलण फुलण नियोद 
झावबा लागी । तथा लोलोने लोधे उदेइ लागवा मांडी । तेथी वोचार 
करीयो के झो मत चाले नहिं। तदोस-बत चोके न सतांण बारे वरस चेत 
सुद १० ने दोन संदीरनी यापना पाषाणनी तथा धातुनों प्रतमा सद कोनो । 
बेहरा तथा चे>ला उंपासरा घरता कराव्या। पण लोक नवासतने लोधे 
घणा झावे नहिं। तेथो प्रमावता तथा सांमी वत्सल करवा मांड्या । तथा 
मोज कांकनते पनेके श्रेहना नाटक करावा सांड्या:। तीवारे केटलाक लोक 
तो नाटक देववा यास्ते केटला प्रभावना लेवा सांदे तथा केटलाक घाया 
बासते समतडाली लोधा । झनेक तरहनी पुजा सरु हुई। गांस २ से नगर 
२ भें घणा देरासर कराबा उपदेस दोयो। घणा मोटा सेठीयां ने जोतक 
नोमत मंत्र जंत्र ना परला बतावीने पोताना श्रावक कीधा। हिंस्‍्या सां 
घम्ंती परूपणा कीधी ने संग कडावाने झनेक जातनी सावज करणी सरु 
करि न, झसंजती नी पुजा ठेरावी ने: हंस्था धरम प्रगटीयो । प्राठसेहने 
बयासी वरसे पंचम काल से प्रगट थयो ॥॥१८॥। 

बजसेन स्वांसी ने पाट खेत गिरी स्व्रांमी पाटे बेटा ए-- प्रगरमा 
पाटवी ॥१८॥ रेबंतगिरी स्वांसि इगतालीस बरस पग्रहस्था प्राकश्रमा सा 
रह्या। पे प्रटारे वरस समान परज्या लीने चोतोस वरस भ्राचारज पव 
रह्या। ने सरव दीष्या बावन सरस पालो। सरब धभ्राउथो तेराणु वरसनों 
हुवो:। बोरना नोरवांण पछे सातसेन अ्रठारे बरसे देवलोक हुवा ।७१८॥ 
१६॥ रेबतगिरी स्वांसी मे पाट सीहगण स्वामी पाट वेटा ।। ए उगणीस 
सा पाटवो ॥१९।॥॥ सोहगण स्वांसी ते पचिस वरस पग्रहस्था श्राश्रम मां 
रया। योछे पनरा वरस समांत प्रवरज्या पाली । पोछे बाष्ट बरस आचा- 
रज पदे रया। सरब दीष्या सीतंत्र बरस पालो । सरब भ्राउदों एकसोन 
दोय भरस नो । बोरना नोरवांश पछे सात सेन क्सो बरसे सूरण पद 
पॉस्या ७८०॥। ॥२०॥ सोहगर स्वांसो ने पाट शंडिला आचारज 
पाट बेठा ए बीसमा पाटवो ॥२०॥ थंडिल प्ाचारज ते बारे बरस प्रहस्था- 
श्रस मां रया। पोछे संतावीस वरस समान प्रवरज्या पालो । पीछे चोंतीस 
वरस ध्राचारज पदे रया। सरब दोष्या इगष्ट बरस पाली, सरब झाउथों 
तोयोन्न बरस नो हुओो: । बीरना नोरवांण पछे झटसे अउदे यरसे स्वरण 
पद पांस्या ॥॥८१४।॥ ए २१॥ थंदीला झ्राचारज ने पाट हेमबत आचारज 


( २३३ ) 


पाट बेठा ए इकोसमा पाटवी ।।२१॥। हेसमवंत झाचारण ते इगतालोस वरस 
चहुसथा भ्राश्मम मां रपा । झ्ाठ वरस समान प्रवरज्या पाणो । पछे छोतिस 
भरस शाचारज पद रया। सरब दोष्या बयालोस भरस पालो। सरल 
धाउथो तयथासी भरस नो। विरना निरवांण पछे ह्लाठसे श्रड़तालिस बरसे 
स्वरग पद पाया ॥८४८॥ ।॥॥२२॥। हेववंत भ्राचारज ने पाट नापजिय 
स्वामी पाट वेठा ए वायिस जा पाटवयो ॥२२॥। नाथजिल प्राचारज ते 
उगणीस वरस प्रहस्या भ्राभम मां रया। पचिस वरस समान प्रवरज्या 
पाली । सताइस वरस भझ्राचारज पंद रया । सरभ दोष्या बावत सरस पाली 4 
सरब झाउथो इकोश्र मरस नो। विरना नीरवांण पछे श्राठसे पीयंत्र भरसे 
देवगत हुआ ।॥८७॥॥ ।२३॥। नागजिण झ्ाचारज रे पाट गोविन्दा आचा- 
रज पाट बेठा । ए तेइसमा पाटवी ॥॥२३॥। गोविन्दा शब्राचारण ते इकतिस 
भरस ग्रहस्था आश्षम मां रह्मा । सतरे वरस समांन प्रवरज्या पालो । बारे 
वरस श्राचारज पव रया। सरब दीष्या भुणतित भरस पालो । सरव श्राउथो 
साठ वरध नो । बिरना नौरवांरा पछे झटसे सत्यासो बरस स्वरगवास 
पांस्या ॥८८७॥।२४॥ गोवदा श्राचारज रे पाठ भूतिदीन आचःरज 
पाट बेठा । ए चोविस मा पाटवी ॥२४॥। भुति दीन श्राचारज ते प्रडतित 
वरस ग्रहस्था श्राश्रव मां रयथा । उगणोस वरस समान प्रवरज्या पाली। 
सताबोस वरप्त आचारज़ पद रया | सरब दीष्या छियालोस भ्ररस पाली । 
सरब आझ्राउथधो चोरासो भरस नो। विरना नोरबांण पछे नवसे न सवदे 
भरसे देवगत हुआ |॥६१४।॥॥२५॥ भूतिदोन ग्राचारज रे पाट लोहगण 
शाचारज़ पाट बेठा ए पचिससा पाटवों ।२५॥। लोहगण प्राचारज ते 


चोविस मरस गहस्था भ्राक्व मां रया। पछे बावन बरस प्रवज्या पाली । 
पछे अ्रटाविस वरस झ्राचारज पद रया | सरब दीध्या श्रसतोी भरस पाली | 
सरब प्राउघो एकसो च्यार भरसनो:। बोरना नीरवांण पछे नवसे वयलिस 
बरस देवलोक हुवा ॥€४२॥ ए २६॥। श्रा लोहगण प्राचारज ते पाट दूससेन 


(दृष्यसेन) यणी श्राचारज पाट बेठा एहनो दूसरों नांव शूदील एनिद्र 
आचारज पाट जेठा । ए छविसमा पाटवी ।।२६॥। दूससेन गथी श्राचारज 
ते पंतालिस भरस पग्रहस्थाक्रम मां रया। चोदिस वशस समान्य प्रवरज्या 
पालो । पीछे तेतोस वरस झ्राचारज पद रया । सरब दीध्या सतावन बरस 


( २१४ ) 


फाली । मे सरब आउथों एकसो ने दोय वरस नो । विरना निरवांग पछे 
मबसेने पीचंत्र बरसे स्थरगवास पोहता ।।६७५।॥ दुससेन गणों में पाट 
देवाघी परमासमण पाट बेठा । ए सतावीस मा पाटयों ॥२७॥। देवढ़ी गणो 


ते पनरेवरस ग्रहस्था आश्रव मां रया। पछे बावन वरस समान प्रवरज्या 
पाली । पछे खोतीस वरस झ्राचारज पद रया । सरब दीष्या छियासि बरस 
बाली । सरब झाउथो एकसों न दोय वरसनों। विरना सीरवांण पछे एक 
हजार ने नव वरसे देवलोक हुवा। सूत्र जिषांण तेहनो याव झा प्रमाण 
उपरला सताविसमा पाटे झ्ाचारज देवद्धिणषणी थया। ते विरना नोर- 
बांग पछे। 


॥ गाथा ।। 
वन्नदीपुर नयरेः देवदिय घुृह सीसाण संघणे । 
पुछे आगम लिहियाः नवसे असीयाउ बीराउ' ॥१॥ 


नवसेहने झ्सी वरसे वलमभोपुरमां सीध॑ंत सूत्र लीषांता | त्यां सुधी 
एक पुरब नो ग्यांन हुतो। तेहनी साष भगवतीसुत्र मथे वीसमे सतक श्राठमे 
उदेसे। श्री माहावोर मगवंत ने गोतम स्वांसीए पुछोगो क-- हे भगवांन तमार 
भीरबांण पछि कोतना वरसे पुरब नो ग्यान कक्‍्यां सूधि रहसे ।।उन्र।। भगवंत 
' ब्ोल्या-हे गोतम पुरब नो ग्यांन एक हजार बरस सूचि रहे। भगवंतना 
निरवाण पद्छी नवसेहने श्रसो वरस हुवा । श्रे देवाधी घमासमण श्राचा- 
रज एकदा प्रस्तावे सुठ नो गांठीयो लाव्या । आथमनो बषत चोविश्वार 
चुकावी ते गांठोश्नो खासू । ते गांठीझा ने पोता न कांन भा रात्यो । प्रमा- 
दता जोगयोी यावणों विसर गया । दोन अ्रष्ट होवानी देवसो परतीकमण 
करतां ग्राद धायो । तीवारे ते गांठोयो परठी दीधो। पछो देवाधि गणो 
प्राचारज विज्ञार कोधो के कांइक बुध होणी यइ। तीवारे सृत्र मुष थकी 
बोसरसां ने ते विसरवा थी धरस नो वीछेद जबे । ते कारणे धरमवृधो 
होवांवा नोमते वलमीपुरमे सूत्र लिषांया। भ्राचारंगनो सातमो प्रध्यमें 
महाप्रग्या नाँमे । तेहना उ्ह सा १६ ते कांह कारण जाणी दिवढ़ी खिसा 
ससण लिप्यो नहि। ते विछेशों। एठले मगवंत पे तवसेहने भ्रसी वरसे पुस्तक 
लिखी जिया ते समत पांचे न दसा रो साल में लोबाणा सृत्र || अष्ट 


नीनवनी उतपती लीप॑ंते ॥ 


( २३४ ) 


माहाबं.र स्वांसो ने ग्यान उपनो पछे चबदे बरसे अम्नाज्ञी उलटी 


परुषणा करवा सांडी । करेसांण झकरे ए अथा सवीन स्थापी ।१। भहावीर 
पछे सोले बरसे द्रीसगुपत्‌ लिनव थयो। ले एक प्रदेसी जय मान्यों २१ 


बोर पछी दोयसेने चवदे बरसे अवक्लाव[दी नांसे नोनब थयो। ते सूत्र 
नप्रान ३। वीर पछे दोयने बोस बरेसे च्ोथो निनव सून्यवादी | धरम 


पाप अने नरक स्वर॒ग न मांन तो एहु नोनव ४। बोर पछो दोय से न 
झटावीस भमरसे क्रीयाबादी पांचलो नोनव थयो। एक सभ्य मां बोय 


ऋक्रीया मांनी । एंवी रीते एक दीने विहार करतां रस्तामां गंगा नदी मां पांणी 
बहेता में नीकल्या ने पगां नी षवगतली ठंडो देषो । पछे ने भ्राकासमें सूरजनी 
तप लागी । ते साथे एक समये वे परोसाहा उपज्या शोत झने ताथ। एम 
नाम नसे एवो डोलो उतपन हुवो के एक समा मां दोय परीसा उपजे । एवो 
सरदा बेठी । पछे परुषणा करवा मां ते नीनव ५॥ बोर पे पांच सेहने 
चोपन बरसे रोहगुपत तीरासी नांस नो निनव थयो। तिणे तिज रास 


थापी। तेनो अजीवनी अझ्र्ज.वनी रास बधारे थापी ,६। बोर पछे छसो न 
नव बरसे ने वोक़म ना सबत एक ने उगणचालोस वरषे गोष्टभांहील 


नामनो सेसमल भिनवले डोगबर सत थाप्यो ।। 


॥ अथ दिगांबर मत की उतपती स्थेररकल्दी साधुदां से 
है ते लिपंते || भी महाबीर के निर्वारा पीछे नव ६०६ बर्स गश्ने । तय 
सातमो महा निन्‍्ह॒व बहुत विसम्बादी शिवभूती बोटिक हुबवोी । रथवी 

सती में दीपको्ांन श्रार्य कृष्णाचार्य सनोसरे | तिन अ्वसरे एक राजा का 
शिवभुतो नाँमें सहश्षमल सूमट राजा को बहोत प्यारा था। तिसनें 
माता तथा स्‍्त्रीसें क्रेध कर शो कृष्णा पश्राचार्य पास दीक्षा लोधी । 
तब तिहांसे श्रोर देसमें किचरने लगें । फिर कितने के थरसां पछे रथथीर 
पुर में श्राये । तब राजा बंदनाथथ भ्राम कर गुरां को ग्राक्मा से शिवधूति को 
झपने घर लाया । पहिले विशेष राग करि के रतनकंबल दोधा । ले लेइ 
गुरु पास प्राण दिखाया । युरने कह्या के यह वहु मोल का वस्त्र है । एह 
तुमको लेना जोग नहों था । परन्तु अबतो तुम इसको अ्रपने सशीर में धाररत 
करो । प्रागें ब्रेसा बस्तर नही धारण करना । झेसा सुनते शिवशुति ममता 
साथ सें घर लोया । कयदो कबन्री पड़िलेहणा करतां देख कर खली होता 
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था । तब थुरु में देखा के इसको रतनकंबल का मसता भाव होगया। 
तथ गुरनें उसके जिना पुछे तिस रतनकंबल के खंड खंड कर साथवां 
को पथ पुछने बासस्‍्ते श्रांटटी ए जब सिष्य बहोत क्रोष में हुवा । परंत 
कुछ गुरुकों केह ने सकया। एक दाससें गुरुजी ने साधुवांके कलप का 
व्याख्यान दिया । तिसमें ६ प्रकार के कल्प के साधु कह बहत्कल्प सुत्र से 
आण लेने। _... 


छव्विद्ा कप्पठिई पतन्नता। तंजादहा समाश्सं जय कप्पठिय 
।१। छे उवगशणिय संजम कप्पट्टिण० ।२। खिविसमाण कप्पठिई 
।३। निब्वि्वकाईय कप्पड्टिय ।४। जिल कप्पट्टि३ई ।५। थेवर 
क्पटिई ६ तिवेमी । 


इन छहों कल्पस्थिति की जुदी मर्याव है। जिसमें जिनकल्प का 

बरान करा को जिनकलपी मुनी ८ प्रकार के होते है। तिनमें से सर्व 
उत्कृष्ट जिनकल्पपी सुनि के वो उपकररणा हे । एक तो रजोहररा १। मुख 
पोतियं २। जब सिध्य यूछुने लगा की तुम श्रेसा भारग की जती क्‍यों नहीं 
करते । गुरुने कहाके जंबु स्वांसो पछें १० बोल व्यवछेद होगये । यथा 
लुयात चारित्र ।१। सुषस संप्राय चारित्र ।२। परिहार विशुद्धि चारित्र ।३॥ 
परसावधिज्ञांन ।४। मन:पर्यायज्ञान ।५। केवलज्ञांद ।६। जिन कल्प 
॥9। पुलंका लवधी ।८। झ्राहारिक लबधि ।€। उपसमसेण षपक सेर। 
१०। भुक्ति होवा १०, सो जिन कल्प भार्ग इस काल में नहों। तव शिष्य 
में कहा--क्यों नही । जो परलोकार्थो होय तो श्रेसा कठिन मारग धारर 
करे । सर्वया परिप्रह रहित होय ते अ्रष्ठ है। गुरुने उत्सग भ्रपवाद सार्य 
> दर्शाया । सिध्य प्रतें उक्त जो घरम उपकरण है ते नही परियग्रह में, संजम 
. निर्वाह अर्थ है। तब सिध्य में कह्या के ये सब वस्त्रादि परिग्रह में है। गुरु 
ने कहा की-मुद्धा परिगाहों थुतो। समत्य करे तो परिश्रह मे होय 
इत्यादि उपदेस साना नहीं । तब सिध्य ने कल्या--तुससे यह बत पलता न 
ही, में पालू गा। इस कह वस्त्र छोड़ी दोया। तिसकी बहन उतरा ने 
उनको देख वस्त्र तज दोये । जब नगर में झ्ाहार के बास्ते भाई तथ एक 
ग्रणिकानें उपर से बस्ज गेरा तो उसका सम्नपरता दूर किया । भाई से 
कहा कि भुखकों देवांगणा मे जरज दिया है। जब भाई ने समज कर कहाः 
के तु वस्त्र ले परंत इस काररा से स्त्री को मुक्त न होय । श्रेसा कथर 
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करा । तथे शिवभूति के चेले २ हुये कोडिन्य १ । केष्टलीर २ | तब 
तिनक॑ सिष्य सुतिवल भौर पुथ्पुदंत ने भ्ीमहावीर से६८३ बर्ष पोछे ज्येष्ट 
सुदो ५ के दिने रे सास्त्र रचो । घवल नांमा ग्रथ ७०००० श्लोक प्रसाण, 
जय घवल तॉस् नॉसा ब्रथ ६०००० श्लोक कम हा। घबल मामा प्रथ 
४०००० श्लोक । ए तीनो ग्रथ करणाटक देस को लिपो में लिपे गये । 


है अिनन+ अभी जलने 


झोर शिवभूति के नग्न साधु बहोत से करणाटक देसको तरफ फिरते हैं। 
क्योंकि दक्षण देसमे शोत कम है। जब उनके मत को बुद्धि हो गइ तब 
अहावोर से १००० वर्स पीछे इस मत के धारक भश्ातायों के ४ नाम पर- 
सिद्ध किये नंदीसेत देवसिहने-- जैसे प्॑चनदि | १ | ब्िनसेन | २ । 


योगिन्द्रदेव ।३। विजयसि |४। इनके लगभग कु'दकुद नेमचंद्र । 
विद्यानंदी । वश्नुनंदी भ्रादि झ्ाचायें जब हुये तब तिनो श्वेतांबर 
को निद्या तथा हीनता करने आस्ते मुनी के झाचार विवहार के झपने बुद्धो 
प्रमणक छे क जिनबेण। क छे स्वकु बुद्धि कर स्वमत कल्पित- प्नेक प्र थ 
रचे। जिनसे श्र तांबरों को कोई साथ्‌ न भ्यनें । बहुत कठिन ब॒ली वर्णन 
करो ओर दोगांबरों ते प्पने सन को उक्त से श्वतांबर:घ॒र्म कें- प्रवगुणवाद 
करे । परत का चल, तह  तांबर का उत्सर्गापवाद मार्ग जाणा नहों। 
एकांतवावी होकर बहोत निद्या शास्त्रों में करी । सोइ इसके शास्त्र पर- 


को कही किया रही, वह देख लेगा । वश्वतांबर के शास्त्रों में इनके 
सत को कही निद्यां नही । इस वास्तें निश्ले मालम होता है कि शव तां- 
अर मत मे विजाबर मल का । परंत इन विगांबर के प्र थकरतापघ्नों 
ने दिगांबर मत के गुरु कर मा कि परी कहते कर दोया। क्योंकि एसो कठिन बलों 
पालने वाला मरत क्षेत्र के इस पांचमें झ्ारे में हो नहीं सत्ता । क्योकि 
एसा संघेंण झर्भात बलघरक शरोर नही होता । प्लौर एसा समें आरो का 


भहीं है। द्रव खेत्र काल भाव को प्रपेक्षा नहीं जांथो । तब विगांबरों में 
कूंपाइ उत्पन्न मई । जब इनके ४ संघ हुये-- काष्टा संघ १। मूलसप 
२ | भायुरसंब ३। मोप्प संघ ' गो चमरी यायके बालों को पोद्दो काध्ठा 
संघ में रखते हैं ॥ भमाथ्र संघ में पोछ्ी रखते नहीं श्लोर गोप्प संघ में 
भोर पीछी रजे शोर स्जो को सो मोल कहे हे । बह्को ३ में रुत्री मुक्त नहीं 
कहे। धोर गोष्प लंघ वाले को धर्म लाम कही। बाको ३ धर्म थाद८ कहे । 





( २३5५ ) 


झज इस पांचमें श्रारसे इस मत के २० पंथो बार, १३ पंथी था गुमान 
पंथी हृश्यादि भेव वरतमांन काल में बरत रहहें। तिनमें २० पंथी पुरान 
कहलाते हे बाकी दोनों नवोन कहलाते है ।।७॥। 


॥ तरेपंथ नी धर्म नी उतपती लीपंते || दोरना निरवांण सु 
बाइसे पिचियासी वरस गया तब झाठसो प्लिषनन सतांमे निनव हुवो । समत 
झठारन पनरारी साले पुज माहाराज श्री थी रशनाथजी स्वांसो ने शीष्य 
तेबीस हुता । ते माहे सातमों सीःय भौषन हुतो । तिवारे ते पुज्य माहा- 
राज पासे ते दीष्या लेवा भाव्यो । तीवारे प्रपलक्षण देषी ने पुज्य महाराज 
ना कह्ो । तिवारे पुज्य माहाराज ना शीष्य दूसरा नगजी स्वांमी हुता । 


तेमने पासे कालु गांसमे समत अठारे सातरी साले दीष्या लोनी । भोषनजी 
पुज रुगनाथजी रो चेलो हुदवो । श्रा घबर पुज्य रुगनाथजी माहाराज सांमलो 
ते बहुसूरती पुरसां विचार करोयो के पंचम कालमे ए भिषन मिथ्यात गणो 
वधारसी । घणा जीवांने सोथ्यात मांडवो बसे । पिण निश्चय नय मां मांवी 
पदारथ कोह ठटालवा समरथ नथोी । समत शझ्ठारे तेरेनी सालमें मीोफ्नजी 
ए जोनरी घने जिनपालनों । चोढालोयो नयो जोडीयो ने । ते पुज 
माहाराज ने वतायो। ते देषी ने पुज्य साहाराज फुरमायो के तेमा दद 
झ्रषर परीयो छे ते अबर नोकाल दो । त्रे भिषनजो श्रहंकार आंणीने बोल्यो- 
के मारी जोडमा कुण थधोट काठे । एवी भांन प्राणीयो पछे पुज्य माहाराज 
पासे समत अ्टारे तेरेनी साल नो चोमासों देस मेवार में राजनगर में कर- 
वानी श्राग्यां सांगी | श्र पुज्य माहाराज फुरमायों के घोमासो करण रो 
अवसर नहिं। पछे विण भर्या राजनगर से श्ोमासो कोधो । 


ते चोमास से एक दं'न रे समे पंंणी बेहरी लाया । ते पाणो घणो 
उनो हतो । ते उघारो रहि मयो । तेमां एक बेंसूदरी प्रवानक श्रायी परी । 
तिवारे नगजी स्वांमी ए कह्यो के तेने जतने काढ़ो । पण पांणी घणों गरम 
हुतो । तेथी काढता पेहलो तुरत वेसु दरी पीरांण छोड्या । पछे नगजों 
स्‍्वांसी कहो के पंचढ्रीनों घात थइ। तेतो बहु मोटो दोष थयो। तेलु 
प्रायचोत लो । रे मोषत वोल्यो मे एहने सारी नथी । तेतु श्राउघों छूटवाथी 
सरण पांस्थों । उदराजेधाबों कल जातो। झठारे पाप स्थानक मे सेवजहारनते 
बचावा में सयो नफो छे। एहयो भांन ने चड़े ग्रदारओणभ वचन बोलवा लागो- 
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ते थोटी परुषणा करोके जोव मारतां ने बचावा नहि। चोमासो उतरीयो | 
पुज भाहाराज पासे प्राथ्या । तोयारे सरब बबर परीवाथोी पुज माहाराज 
दोय बार परायथत दीनो । पीण दील भांह लोभ हल छांडोयो नहिं। 
लैथी पुज्य रुगनाथजी माहाराज समत श्रठारे पनरारी साले चेत सुद ६ 
भसीने वार श्र ऋवार ने तेरा साधु ना परवार सू देस मारवारसें गाम बगड़ी 
सु स्थारा कोथो । ते मांह थो दश साधु तो सीधन छोड़ने पाछ आया। 
दस साथधामां स्‌ृ छ साथ तो पुम्यजो साहाराज पासे श्रावीने प्राछत लेने 
सूष हुआ। ने माहाराज ने सांभल हुवा ने रुपचंदजी स्वांसी ने जेठमलजी 
स्‍्वांसो ठारगे च्यारं सु देस गुजरात तरफ विहार करीयो॥ जुना २ भंडार 
मां सु पुसतक देषों ने, बांची ने ते मत घोटो जाणी ने समत अभ्रठारे ३६ नी 
सालमां तेरेपंयी नी सरदा सोसराइने पुज रुगनाथजी महाराजनो भरधा 
कायम करो । सिवनजी पासे तीन साधू रया। जठा से तेरापथी नो मत 
चाल्यो । शोर भद्रबाहु स्वांसो ते सीधपावरीयों ग्रथ बनायो । ते माकलों 
के पंचम कालमा पुज रुगताथजी नो चेलो मंषन हुसी श्रष्टमो निनव 
थासे ८ । बीजो । लौजो । चोथो। पांचमो । ए छ्यार नोनव अंत समय 
सरधा बोसरावों ने माहावीर स्वांसमी ना वचन प्रमाण साथा सरध्याः । 
पहलो । छेटो । सातमो। प्रव्टमो । ए च्यार नीनव श्रंत समातक सरधा 
सोसराबवो नही ने झ्नंत संसारी हुवा । 


पांचम नी छमछरी उथापीने चोयनी छमछरी था५ी तेह नी 
य्याद ॥ प्रथम कालका आचारज भंगवंत ना निरवांण पछे। तोनसे 
ते पतिस बरसां पछे पहेला कालकाश्राचारज थया। ने बीरना मिरवाण 
पर्ी च्यारसेहने आाबन वबरसां पछे वीजा कालका आचारज भया। 
पांचमनी छमछुरी उथापी चोथनो थापी तेहनी हकीकत । कालका आच्ा- 
श्ज पोतानी बेन जेनु नांम सरस्वती हतो । तीरें साधवी नी प्रज्या घारण 
करी । सरस्वतीजी साधवीजी बोत रूपयांन हता। जेनो वरणव कर 
सकता नथो ॥ सरस्वती साथवीजी गांसानुगांम विचरता उजेजो नगरी 
पषारीया । ने उजेलो नगरोनो राजा इंधरपसेन रो हतो । ते सरस्वतो 
साधथीने देधों में मोहबित पांम्यों। ने साध्शोने उचकायने श्रापणा मेहल 
में इलाय लीथीं 4. झर बबर कालकाचार्थ ते पड़ो । तोबारे कालका झाचा- 
रेज झावीने गंधरपसेन ने बोहत समजाग्यो ॥ पिण ते समज्यों नहिं। 


( २४० ) 


झापणली बेन ने छाडावा लागा पथ छूटि नहीं। कालका हालारज ने उसतस 
विद्या याद हुति मे मेली विद्या बोत याद नहीं। तेके मेली विद्या भ्रामस 
उसस बिद्या को ओर चालोयो नहों । तोवारे कालका श्राचारज करणाटक 
देश से थया ने सात राजने प्रत्यवोध बेइ ने सात राजा ने जेनमत वो 
विदा सीषाबो ने विद्या मां नोपुण हुवा । तीवारे सातवरस फोताने वेश 
पाछा ध्रायावानी तयारो कीनी | तीवारे खात राजा हाथ जोडो ने बोल्पा । 
झाप झमारा विद्या गुद छो । सो भ्रमारा लायक काम फरमावो । तोवारे 
कालका ध्रायारण कहा --के एक सादर कांस करो तो तमारो विद्या सफल 
होबे । तब ते राजा वचन कबूल करोया थी हुक्स झाष्पो -- उजेणो नगरी 
ना राजा गंधरपसेन सु जुधकर भारो बेन सन सूप्रत कराबो । 


तिवारे सात राजा लसकर लेइने कालका भ्राचारण साथे वहिर 
हुवा ने उजेणी नगरी प्रावोने संग्राम सांड्यो। तेमां सादवा सुद चोथ 
झावो ने राजा ने कहरव्यों के भ्रमारे पंचमी छमछरी छे। तोणस्‌ लडाइ 
बंध राखो । ते बचन मांनी ने (संग्राम बंध राष्यो । पछे कालका झावारज 
विचार करियो के प्रापर लडाइमां संजम जातो रह्यो तोहि पीण जेनसतनी 
सेली मे तो रहणो छहिजे । पछे चोथनी छुमछरी परकमो लेवी। एवो 
विचार करोने झ्रापता परोवार मां चोथनि छमछरो करो। गंधरपसेन 
राजा निशंक रया तियारे दगाथो पांचम ने दीन फोजलेइने बड़गया ने 
गंधरपसेन राजा ने सारोयो ने आपणी बेन ने छोडाबी पाछी लाव्या । पण 
सस्वेतीनो सोयल घंडने न हुवो नहीं ॥ कारणक गंधरपसेन राजा ए सर- 
स्वतीने चलाबीने झनेक उपाय कीवा । पीण सरस्वतोजो चल्या नहि । तेथो 
तेड सोयल ब्रत कायम रयो हुतो । चोथनी छुमछरो श्री कालकाचारज 
ना केरायत भांतो । केतलाक सोथनी सांनी ने घणा जरखी ते प्रमाण सांण-- 
मांता नहि ने तेथो एके मांनो ने वीजे न झांनी। तेम चालतो हुको 
विरना मोरवाण पछी बसेह ने दोस वरुषे लागधारो बोजो बारा काली 
मां थयो। तेमना रायतां ने कोर ना नोरबाण सु" नवसेन हे तेराणु बरसे । 
तथा समतने न्याय समत पांचे ते वीसनो साले तिग॒रा कालका आवाय 
में पांचम थो चोथनों छमछरी कायम करी | नवसे ओणु बरसे विद्या मंत्र 
लबदि बिछेव गइ । पोभ छुमछूरो सूत्र ने झ्माधारे जोतां प्रशाडनी चोमासो 
सू दीन गुणपचास दोने छुमछरी करवो । बयलों सूदतो चोमासों सृ पाछुला 
दोन गुरान्र तभा सीतर दोदसे छमछूरी करयो। ए सीधांतां नो न्याय छे 


(६ २४९ ) 


विरना निरयांश पछी नवसेहने चोराणु वरणे पछी घठदसनों कायम करी 
ले समत पांचे ने चोबोसमी सालसे पथो चउदसनों कायम करी ॥। 


॥ शजा विक्रम तू वरणावरणी थपी तेहनी हकीकत लिपंते ॥। 
बिर प्रभू सू च्यार से सितर वरसां पछे। पर दुष भंजन ब्िक्रम राजा 
थो। तानो सवत चलू करीयो। ते जेनधरमी हतो ने पर दुष भंजन केह 


बरणो । तेरों वरणावरणी वाध्वी । वररावररित बांध्यवानो कारण एक 
हेवाय छे। के तेना राजनगर मां वे शेठोम्रा घरमा रोधोव॑त हुता। ते 
सांहे माहे पृुश्नीनो सगपरण करोयों पछी थोरा दोवसमभां पुत्र ना बाप नोधन 
हिणो थयो। ए बधते निरधन लोकां मे उजेणी नगरी वाहिर बसता हता 
तेथी ते परण कोट बाहर जहने बस्या | पिछे दीकरी ता बाप विच्ञार करोयो 
के सारो पुत्री नीरधन रे गरे देसू तो दुषो हुसी । भ्रने नहीं परणावस्‌ तो 
ते राजा पासे पुकार जासे | ने राजा विक्रम पर दुषन भंजन छे एटले 
मने बीजे ठोकांरो परसाववया देसे नहिं। तोण सृ राजा बिक्रम न ए कन्या 
पररणावी देउ तो सघली पीरा टलजावे । एस धारी ने विक्रम साथे पोताना 
पुत्री परणावावाने ठराब करोयो। थोरा दीवसे लगन नो दोवसे मुकर 
करी थापीयो । प्रने राजा वीक्रम ने परणावॉने माट जांन वणायने परणवा 
चाल्या । तेथी उजेणी मां घवल संगल होय रया छ॥ ए बारता सेठांजी 
सांमली मारा वेटानी बहु राजा परों छे। एवो जाणोी ने सेठाणों ने बहुत 
दुष उतपन हुवो। रुदन करवा लागी। ए वारता राजा सांगली ने 
विक्रम ने बहुत सोक थयो अ्रने पोताना प्रधांन ने सोकल्यो ने । ते रुदन नो 
कारण सेंठारी ने पुछियों। तेनो उशभ्र न दीधो न जाजो रुदन करवा 
लागो । तेथो परघाने बलासा विगर विक्रम पासे गयो । झरने सरब हकीकत 
सूणीने पोते राजा यीक्रम बाइने जाय न कयो के कोण कारण तुमे रुदन करो 
छे । स्‌ संकट छे जे होय तेमने कहो । हु राजा वीकम छु। सरव तारा 
संकट टाल स्‌ । एवो वजन राजा ने सांसलो ने ते बोलो--है प्रतिपाल 
परवुषन ना भंजणहार राजा, तसे कोयां परणया ने जावो । ते कन्या नो 
संगपण मारा पुत्र ने साथे प्रथम करेलो छे । ते कन्याने श्राप परणवा ने 
साटे ग्राज जाबो छो । झापरो जांन देथी ने हु दुष कद छू। झापने परणावतां 
मारा पुत्र ने कुण परणायवे न सारो बंस आज दोन वोछेद जासी। कारण 
के ज्यारे राजा प्न्याय करे तरे गरोबनी कोण सांसले। एवा बचन सेठाणी 


( २४२ ) 


ता सांमलो ने राजा विक्रम बोल्यो--हे बाइ तू किसी फोकर करजे मति । 
ए कन्या तारा कुवरने झवि परणावस्‌ । 


.... उसी बलत शेठना कवरने बोलावो ने राजाता ग्राभुषण सरव ते 
सेठना पुत्र ने पेराव्या । सेठना पुत्र ने हस्ति ने होडे बेसारी ने ते सेठनी 
बेटोने ते कबर ने परणावी। राजा साथे जायने घन दोलत वोत प्लापो ने 
सेठ मा कवर ने सृधी करीयो । उण झ्वसरे राजा विक्रमे विचार करोयो 
के हु जेनचरमी राजा छु। नेए वांत नी तो मने बबर परी तरे. ए कांम 
नो बंदोवस्त से कौधों। श्रथ तो दीन दीन उतरतो समो झावे छे । सो 
लोक मां बोत विघवाद वधसे । घणा लोक दबुषों होसी। तेथोी राजाए 
परब रतने मोलो करी । नीचे मुजब वंदोवस्त करोयो। झ्ापणी श्रापणो 
न्यातमे ब्रापणा बेटा बेटी परणाबना शोर न्‍्यात मां परणावसे लेने राजा 
दंड करस्ये । श्रापषणा २ बेटा बेटो ना सगपण करने पोछे छोडसी मे दुजा 
न परणावसी तो राजा दंड करसे ने योजाने परणाववा देसे नहीं। 
जैनों साथे समपण करे तेने परणायणों। ए बंदोबस्त कोधो । वररणा- 
वरणी नि मरजादं वांधी। विर प्रभू निरवांण पधारीया तिण दोनथी 
उ्यार सेहने सीतर बरसां सूधी तो राजा नंदीवरधन नो संबतर हो । ने 
नदीबरघन राजा नो समत उथापी ने बोक्रम राजा ए पोताना समत चेत 
हुद एकमथो सरु करोयो। ज्यां ज्यां श्रारज देस हुतो त्यां त्यां विक्रम नो 
समत चाल्यो । समत कीण रोत सू सरु कौनो +५ ए हकीकत घणी छे । पोण 
बीस्तार गृथ घणो वध तोणसू लीषोयो नही । 


देवधि षमासणने पाट विरम्द्र स्त्रॉंमी पाठ बठाए, श्रठावोस भा 


पाटवी ।॥२८॥। वीरभब्र श्राचारज ते सताबीस बरस ग्रहस्थाभ्रम मां रह्मा 
प्रोछ्े तेवीस बरस समान प्रवरज्या पाली ने पचायन वरस भ्राचारज पद 
रहा । सरब दोध्या इठंत्र वरस पाली । सरब आउषो एकसो पांच बरसनो। 
बोर नोरवांण सु १०६४ वर्ष पछे समत पांचे ने चोरांणु वरसे देवगत हुवा । 
५६४ । विरभद्र ने पाट संकरसेन भ्राचारज पाट बेठाएं गुणतिस सा 
यधाटवी ।।२६॥। संकरसेन झ्ाचारज ते वाबीस भरस प्रहस्था ग्राश्रव सां 
रहा ने तोबोस वरस समात प्रवरज्या पाली, पोछे तिस वरस श्राचारज 
पद रह्या । सरब दीष्या तेपन वरस पाली । सरब झाउधो पीखंत्र भरसनो । 
विर नीरवाण सृ १०६४ वर्ष पछे समत छ केन चोबिसे वरसे देवगत 


( रहइ३ई ) 


हुवा सतत ६२४ ।॥। संकरसेन श्राचारज ने पाट जसोमद्र स्वरॉमी पा 


बेठा ए तिसमा पाटवी ॥।३०॥। जसोभद्र ग्राचारज ते सताबोस मरस प्रहस्थ 
श्राश्वजमां रहा । तेविस वरस समान प्रवरज्या पाली, पीछे वाजिस बरस 
आचारज पद रधा । सरब दीष्या पतालिस बरस पालो ने सरब 
झ्राउधो बहोच्र वरस नो । बिर निरबांण सू १११६ वर्ष पछे समत छके 
नवर छियालिसे देवगत हुदा ॥। समत ६४६ ।। जसोमत्र ग्राचारण ने पा 
विरसेन आचारज पाट बेढठा ए ३१ पाटवि॥ विरसेन धझाधघाश्ज ते 


पंतिस वरस ग्रहस्था श्राक्नव सा रह्या। पीछे इकतालीस बरस समान 
प्रवरज्या पाली पोछे सोले वरसत ध्राचारण पद रहा। सरत दोष्या 
सतावन बरस पाली झने सरब झ्लाउषो बांणु वरसनो। तिर निरवांण सु 
११३२ यर्ष पछे समत छके वरस वाष्टे देवबलोक हुवा ।।स०॥६६२॥। विर- 
सेन भ्राचारज ने पाट विरिजस आचारज पाट वेठा ३२ पाटवो ।। विरजस 


झ्राचारज तेपन रे बरस ग्रहस्थ प्राक्रव मां रह्मा ने चबदे वरस समान्य 
प्रवज्या पाली, पीछे सतरा वरस झाचारज पद रह्या । सरव दोध्या इक- 
तीस वरस । श्राउइषघो छियालोस वरसनों बिर निरवारत सु ॥। ११४६ बर्ष 
पछे समत छ के वरस गुरणीयासि ये देवलोक हुवा ।स०।।६७६।। विरजस 
झ्राचारज ने पाट वेठा ज़यसेन आचारज़ ॥ ३३ ॥ पाटवि ॥। जयसेन 


श्राचारज पतिस वरस ग्रहस्था भ्राश्रव मां रह्या | पोछे चबदे बरस समान्य 
प्रवरज्या पाली, पोछे श्रटार बरस श्राचारण पद रह्या। सरब दीष्या 
बतिस बरस पाली। सरब झाउथो सितव्ट बरसनों। बिर नीरवांर सृ 
११६७ वर्ष पछे समत छुके न सताणु वरस देवलोक हुवा ।|स०॥।६६७॥। 
जयसेन झ्राचारज ने पाठ हरिषेण आचारज पाट बेठा ॥ ३४ मा पाटवि।। 
हरिषेश श्राचारज ते भ्ड़तिस वरस पग्रहस्था श्राभ्षव मां रह्मा। सतविस 
बरस समान्य प्रवज्या पालो, पीछे तिस वरस श्राचारज पद रह्या । सरब 
दीध्या सतावन वरस पालो ने सरब श्राउषो पचांणु वरसनों। बिर निर- 
बांण सु ११६७ वर्ष पछे समत सातने सतावीस नो साल देवलोक हुवा 
॥स०॥७२७॥। 


हरियरा भ्राचारज ने पाट बेठा जयसेन स्वांमी पाट वठा ए 


॥३५।॥पाटयो।। जयसेन झ्राचारज ते बतिस वरस ग्रहस्था भ्राश्रव मां रहा 
ने तेइस बरस समांन प्रवरज्या पालो। पोछे बाविस वरस श्राघारज पद 


( रे४४ ) 


रखा । सरब दीष्पा गुरपत्ास बरस पालो ने सरब झाउथों इकोथासो 
बरसनो । विर निरवांण सु १२२३ वर्ष पछे समत साते न तेपन रे वरस 
देवजलोक हुवो ।।स०।।७५३॥ जयसेन भ्राचारज ने पाट जगमाल स्पांमी 
पाद बढा ॥। ए ३६ ॥। मा पाटवो ।। जगमालजी प्राचारज ते सताबिस 
वरस प्रहस्या झ्राश्नव सां रहा ने नव वरस समान प्रवरज्या पाली पाछे 
छू वरस ग्राजारज पद रहा एवं पनर वरस दीष्या पालो । सरब झाउथचो 
बयालोस वरसनों । जिर निरवांख सू १२२६ वर्ष पछे समत सातेन ग्रुणसाट 
बरस देवलोक हुवा ॥स०॥|७५६॥| जगमालजो झाचारज ने पाट देव 
रीषजी सांमी पाठ बठा॥ ए ३२७ ॥। भा पाटवी ।। देवरोषजो प्राचारज 
ते इगतालीस वरस ग्रहस्था भ्वमा रह्वा ने गुणखालोस वरस समान प्रवज्या 
पाली पीछे पांच बरस पझ्राचारण पद रह्या। सरब झाउथों पीचियासो 
वरसनो । विर वीरबाण सु १२३४ वर्ष पछे समत सातने चोष्ट वरसे 
देवलोक हुवा ।[स०।।७६४।। देवरिषजी श्राचारज ने पाट भीम रीपजी 
स्वरांमी पाट बठा ॥३८।॥| सा पाटवी ।। मोम ऋषजी महाराज ते इकावन 
वहस प्रहस्था श्राअव सा रहा ने तेइस बरस समान प्रवरज्या पाली । पछे 
गुणतिस बरस श्राचारज पद रह्या । सरब दोष्या वावन वरस पाली । 
सरब झाउथो एकसो तोन वश्सनों। बोर नोरबांण सु १२६३ वर्ष पछे 
समत साते ने तेराणु वरसे स्वरगवास पांस्यां ।स०।॥७६३॥। भोम रिषजी 
झ्राचारजण न पाट कीसन रिपजी स्वॉमी पाठ बेठा ॥॥ ए ३६ सा पाटथी ॥। 
कीसन ऋषोीजी महाराज ते चोविस बरस संसारमा रहा मे इकतिस बरस 
समान प्रव्नज्या पाली । पीछे इकोस बरस श्राचारज पद रह्या | सर्व वावन 
बरस दोष्या पाली । सरव श्राउथो छिपंत्र वरस नो । विर नोरवांण सू 
१२८४ वर्ष पछे समत प्राठने चबदे बरसे देवलोक हुवा ।स०॥।८१४।। 
कीस्न रिवजी भ्ाचारज न पाट राज़ रीपजी स्वामी पाट वेठा ॥ ए ४० ॥। 
सा पाटवो ।। राज रोषजो माहाराज ते उगणीस वरस प्रहस्थावास मां 
रहा ने तेवोस वरस समान प्रवरज्या पाली, पीछे पनरे वरस ह्राचारज 
पद रहा | सरबव दीष्या ध्ररतोस बरस पाली । सरब झाउथों सतावन 


वरसनो । विर नोरवांण घू १२९६ वर्ष पले समत झाटे न युणतिसारे वरसे 
देवगती पांम्या ॥४०॥॥४२६॥। 


( रेडंश४ ) 


राज रीबजी झ्राचा रज ते पाट देजसेन स्वांमी पट बठा ॥। ए ४१ 


मा पाटवी ।। वेवसेने ग्राचारज ते भ्रठावत वरस पग्रहस्थावास मां रहा । 
पोदे बीस वरस समान प्रयरज्या पाली । पीछे पच्िस बरस प्राचारज पद 
रहथा | सरब दीष्या गुरपलास बरस पालो ने सरब झाउषो एकसो न 
सात वरस नो। विर तोरवांण सृ १३२४ वर्ष पछे समत झाटने चोपन 
बरस देवलोक हुता ।स०॥।८५४।॥ देवसेन झ्राचारज ने पाट संकर सेन 


स्वामी पाट बठा ॥ ए ४२ ।। सा पाटवी ॥। संकर सेन भ्राचारज ते पंता- 


लीस वरस पग्रहवास रहा पीछे चालोस वरस समांन प्रवरज्या पाली । 
पीछे तिस वरस झ्राचारज पद रहा | सरब दीध्या सितर बरस पालो | 
सरब झराउथषो एक सो पनर बरस नो । बिरना नोरवांण सू १३५४ वर्ष पछे 
समत झाटे ने चोरासीये वरस देवलोक हुवा ।स०॥।८८४ संकर सेन झ्ाचा- 
रज ने पाट लक्ष्मी वलम स्व्रांसी पाट बठा ए ४३ सा पाटयोी ॥। लक्ष्नी 


बलभ भाहाराज ते गुणतिस वरस ग्रहस्थावास मे रहधा पोछे लेतोस 
बरस समांन्य प्रवरज्या पाली पोछे सतरे वरष झ्राचारज पद रहचा। 
सरब दीष्या चावन बरस पाली । सरब झ्राउषो गरुणीयासो वरस नो । बोर 
नीरवांण सू १३७१ वर्ष पछे समत नवेन एक रो साल देवलोक हुवा ।॥ 
स०।। € एक री साल ॥| 


लक्ष्मी वलम झआाचारज न पाट राम रीषजी स्व्रॉमी पाट वेठा ए 


॥ ४४ ॥॥ सा पाटवो ॥ रांस रोषजो माहाराज ते चोतोस वरस प्रहस्था 
ग्राशव मां रहा ने तेतीस वरस समांन प्रवरज्या पालो । पोछे इकतिस 
वरस झाचा रज पद रहा । सरब दोध्या चोध्ट वरस पालो । सरब श्राउथो 
झ्रटांणु बरस नो । विर नीरवांण सु १४०२ वर्ष पछे समत नव ने वतिस 
रो साले देवलोक हुआ ।।स०॥६३२॥ रांस रीषजोी झाचारज ने पाट 
पदम नाम स्वामी पाठ बेठा ए ४५॥ सा पाटवो ।। पदस नाम झ्राचारज 


महाराज तिस वरस ग्रहवास व्यां पीछे तेतीस वरस समान्‍्य प्रवरज्या 
पालो । पीछे वतिस वरस प्राचारज पद रहुभा । सरब दोष्या पष्ट वरस 
पाली । सरब ध्राउथों प्याणु वरस नो । वोर नोरवांण सु १४३४ वर्ष पछे 
समत नवने चोष्ट वरसे देवलोक हुवा ।ससत।।€६४।। पदस ना ध्राचारज 
ते पाट हरीशरम स्पांसी पाट बेठा ॥ ४६ मा पाटवो ।। हरीोशरम पश्राचा- 


रज ते इकोस वरस प्रोहरत परत रहा । ने तयाल,.स वरस समांन प्रवज्या 


( २४६ ) 


पाली पछे सताबीस वरस आझाचारज पद रया। सरब दीष्या सित्र वरस 
पाली । सरय झ्ाउथो इकांणु वरसनों। थीर नीरबांश सु १४६१ वर्ष 
पछे समत नवने इकांणु बरस देवलोक हुवा ।स०।॥६९१॥ हरोशरस 
भ्राचारज ने पाट कलश प्रभू स्वांधी पाट वठा ए ४७ सा पाटवों ।। कलश 
प्रभू भ्राचारज ते छाष्ट वरस ग्रहस्था ग्राश्नव मां रह्मा नं ग्रठाइस वरस 
समास्य प्रबज्या पाली पीछे तेरे बरस ग्राचारज पद रया । सरब दंष्या 
शुशचालोस वरस पाली । सरब झ्राउषो एकसो पांच वरसनो । बोर नीर- 
बांण सू १४७४ वर्ष पछे समत दसे न च्यार री साल देवलोक थया ॥ स० 
१० में ४ ॥ कलश प्रभू झाचारज न पाट उमख रीपषजी स्वांसो पाट बेठा 
ए ४८ मा पाटवी ।। उसण रीषजी श्राचारज ज्ञी ते बयालीतप वरस प्रहस्य 
पणे रया ने पचिस बरस समास्य प्रवरज्या पालों पलछे बीस बरस आचा- 
रज पद रहचा। सरव दीप्या पंतालोस वरस पालो। सरब श्राउथो 
सित्यासो बरसनों। बोर निरवाण स्‌ १४६४ बर्ष पछे संमत दसे न 
चोजिस बरसे स्वरगवास पोहता ।।स०१११०२४॥। 


उम्रण रोष श्राचारज न पाट जपीय स्पॉमी पाट बठा ए ४६ मा 


पाटठवी ॥ जवषोण श्राचारज ते पंतालोस बरस ग्रहस्य परणं रहोने गुणतोस 
वरस समान प्रवरज्या पाली। पछे तिस वरस आचारज पणणे रहीया । 
सरब दोष्या गुणसाट वरस पाली । सरब श्राउघों एकसो च्यार बरस नो । 
बोर नोरबाण सु १५२४ वर्ष पछे समत दसे न चोपन बरसे देवलोक हुवा 
॥ समत १०५४ ।। जयथीण श्राचारणज ते पाट विज्ञेरीष स्वामी पाद बठा ए 


५० सा पाटयो ।। विजेयरिष श्राचारज ते सोले वरस प्रहस्थ परो रया ने 
इकोौस वरस समान्य प्रवरज्या पाली। पंष्ट बरस प्राचारज पद रया । 
सरब दीष्या छियासी वरस पाली। सरबे श्राउबो एकसो दोय वरस नो। योर 
नोरबांण सु १५८९६ बर्षे पछे समत ११ ग्यारेन उगणो बरसे देवलोक हुवा 
॥स० १११६।॥ धिजय रीषजो प्राचारज न पाट देव रीपजी स्त्रांमी पाट 


बेठा ए ५१ मा पाटवो ।। देवरोषजी झ्राचारज ते दस वरस ग्रहस्था झ्राअव 
मां रह्मा ने पच्चिस वरस समन्य प्रवरज्या पालो पछे पावन वरस झाचा- 
रज पद रह्या। सरब दोध्या ध्रतो वरष पालो.। सरब आउपो नेउ बरसनों । 
बोर नोरवाण सू १६४४ वर्ष पछे समत इग्यार ने छिमंत्र वरस देवलोक 
हुवा ।स०॥।११७४।॥ देवरिषजो झ्राचारज ने पाट ॥। मरसेन स्वामी पाट 


( २४७ ) 


बैठा ए ५२ वा पाटवो ।। सूरसेनजी झाचारज ते बावीस वरस तो ग्रहस्था 
ग्राशरव मां रह्मा । ने इकोस बरस ते सामान्य प्रवरज्या पाली । पीछे चोष्ट 
बरस आचारज पद रहा । सरब दोध्या पिचायासी बरस पाली । सरव 
शाउषो एकसों सात वरस नो। वीर नीरर्धाण सु १७०८ वर्ष पथ्ले समत 
आर ने श्रढतीस वरस देवलोक हुवा ।([स०।।१२३८॥ सुरसेन झाचारज न 
पाट ज्राहय सरसेन स्त्रांमी पाट बेठा ए ५३ सा पाटवो ।। माहा सूरसेन 
झाचारज ते पचिस वरस ग्रहस्था झ्राअव मां रहा न चोपन वरस समान्य 
प्रव रज्या पाली पीछे तोस वरस श्राचारज पद रया। सरब दीध्या चोरासी 
बरस पाली। सरब प्राउइषो एक सो नव वरसा नो। वीर नीोरवांण सु 
१७३८ वर्ष पछे समत बार ने प्ररथ्ट वरसे वेवलोक हुवा ॥। समते १२६८ |। 
साहा सूरसेन्य प्राचारज मे पाट माहासेश भ्राचारज पाटद बढा ए ॥५४।॥ 
मा पाटवी ।।| माहासेण झ्राचारज ते इग्यार वरस ग्रहस्था श्राअव मां रहधा 
ने छियंत्र वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली । पीछे बीस वरस श्राचारज पद 
रया। सरब दीध्या छिनू वरस पाली। सरब झ्ाउधो एकसो सात बरस 
नो । बिरना नीरवांण सू ।/ १७५८ वर्ष पे सतत १२ बार ने इटोयासी 
ये वरस देवलोक हुवा ।। समत १२८८ ॥। 


माहासेण श्राचारज न पाट जीवराजजी स्वांमी पाट वेठा ए ५५ वा 
पाटवों ॥| जिवराजजी श्राचारज से तेर वरस ग्रहस्था श्राश्षव मां रहना ने 
छुतीस परस सपम्ान्य प्रवरज्या पाली। पीछे इकोस वरस श्राचारज पदे 
रहथा। सरब दीष्या सतावत वरस पाली । सरब झाउदो सोन्र बरसनों 
बोर नोरवांण सु ७७६ । वर्ष पछे समत तेरने नवे वरसे देवलोक हुवा ।समत 
॥१३०६।॥ जिवराजजी माहाराज ने पाट गजसन स्वांमी पाठ बेठा ए ५६ 
मा पाटवी ।। गजसेन्य साहाराज ते तेवीस वरस प्रहस्थाश्रव मां रया ने 
पंतिस वरस समास्य प्रवरज्य पालो। पीछे सताबोस बरस अ्राचारज पदे 
रया। सरब दीष्या बाष्ट बरस पाली । सर्ब झ्राउषो पत्चियासी बरस नो। 
बिर नोरबांण सु १८०६ वर्ष पल्ले ससत तेरने छतिस वरमे देवलोक हुवा 
॥ समत १३३६ ॥। गजसेन भ्राचारज न पाट पंत्रशेन स्वामी पाट वठा ए 
५७ मा पाटयो।। मंत्रसेन्य आचारज ते बावोस वरस प्रहस्था श्राक्षव मां 
रया । तोस वरस समान्य प्रवरज्या पाली । पीछे छुतीस बरस झ्राचारज पद 
रया। सरब दीष्पा छाष्ट वरस पालो । सरब श्राउथो इटीथासी वरसनों । 
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बीर नीरवाण मु १८४२ वर्ष प्ले समत तेरने बहोत्र करसे देवक्‍लोश हुवा 
॥समत।।१३७२॥। मंत्रसेन्‍्य प्राचारज न पाट विजय सीह स्वॉमी पट 
बढठा ए ५८ मा पाटवी ।। 


विजयसिह स्थांमी विस वरस ते प्रहस्थपरण रथा ने दस वरस 
समान्य प्रज्या पाली । पीछे इकोत्र वरस ध्राचारण पद रया। सरब दीष्या 
इकीयासी बरस पाली । सरब शझ्ाउथो एकसो एक बरस नो । विर निरवांण 
थु १६१३ वर्ष पछे समत चबदेने तयालोस बरसे देवलोक हुवा ।। समत 
१४४३ ।। विजयसोह झ्ााचारज ने पाट शीवराजजी स्व्रांमी पाठ वठा ए 
५६ मा पाटवी ।। शोवराजजी प्राचारज ते भ्टारे बरस ग्रहस्था भ्राश्मव मां 
रया ने तेर बरस समान्य प्रवरज्या पालो । पीछे छमालीस वश्स झ्राचा- 
रज पद रया | सरब दोष्या सतावन यरस पाली । सरब श्राउथो पोख॑त्र 
वबरसनो । बीर नौरवांण सु १६५७ बर्ष पछे । समत चवदे न सितीयासिये 
बरसे वेबलोक हुवा ;। समत ।॥ १४८७ ।॥। सीवराजजोी माहाराज ने पाट 
लालजी स्वासी पाठ बेठाए ६० मा पाटयो।॥ लालजी प्राचारज ते भ्रड- 
तोस बरस ग्रहस्था प्राश्रमां रया ने उगणीस बरस समान्‍्य प्रबरज्या पालो 
पोछे तीस वरस अभ्राचारज पद रया । सरब दीया गुणपचास बरस पाली । 
सरब प्राउषो सित्यासो बरसनो हुवो । बिर नोरवाण सु' १६८७ वर्ष पछे 
समत पनरे न सतरे देवलोक हुवा । समत १५१७ ।। 
लालजो सांमी ने पाट उयान रीषजी पाटवो ॥ ग्यांन रोषजों श्राचा- 
रज ते सोले वरस संसार से रहो ने छम्ालीस बरस समांन्‍्य प्रवरज्या 
पालि। विस वरस झाचारज पद रया | सरब दीष्या चोध्ट बरस पाली । 
सरब शझाउषो असी वरस नो। बोर नोरबाण सु २००७ वर्ष पछे समत 
पनरे ने संतिस बरसे देवलोक हुवा ।!समत।। १५३७॥। ग्यांन रचजो माहाराज 
ने पाट नॉनाजी स्वामी पाट बठा ए॥ ६२ ॥ सा पाटवी । नांनभजो 
स्वांमो छाइस वरस संसार मे रया । संतिस बरस समान्य प्रबरज्या पाली 
पछें पचिस बरस भ्राचारज पद रया। सरब दीष्या वाष्ट बरस पाली। 
सरब प्राउधो इटोयासो बरसनो। बोर नीरवांण सू २०३२ वर्ष पछे समत 
पनरने बाष्ट बरसे देवलोक हुवा ।समत।।१४६२।। नांनगजी माहाराज ते 
पाट रूपजी स्वामी पाट वढठा ए ६३ सा पाटयी ॥| रूपजो श्राचारज ते 


वतोस वरस ग्रहस्था ग्राअव सां रया से झ्रठाइस बरस समान्‍्य प्रवरजा 
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पाली । पोछे घिस दरस प्राचारण पद रहा । सरब दोधष्या-प्रडतालोस 
बरस पालो । सरब आउथो झसो वरसनो । बोर नीरवांण सू २०५२ वर्ण 
पछे ससत पनरे ने वासों बरसे देवलोक हुवा ।॥ स० १५८२ |) रूपजी 
झ्राचारज जी ने पाट जीवराजजी स्वामी पाट वढा ए ६४ सा पाटवों ॥ 


ओवराजजी माहाराज ते प्रदावीस बरस गहस्थपरों रया ने पंस्ट बरस 
समान्य प्रवरजा पालो ने पांच बरस झाचारअपणे रया । सरबव दोष्या 
सीज् बरष पाली । सरब झाउथों झटाणु वरसनो । बोर नोरबांण सु २०५७ 
वर्ण पछें समत पनरे न सत्यासी ये वेवलोक हुवा ।।सम्त।।१५८७॥॥ जीज- 
राजजो श्राचारज जो ने पाट बटा विरजी स्वांमी पाठ बठा ए ६५ भा 
पाटयी ॥ बड़ा थीरजी झ्राचारजओ ते छाइस बरस गोरस्तषणो रया ने 
इगतालोस वरस समान्‍्य प्रयरज्या पालो पीछे झ्राट वरस झ्राचारज पद रया। 
सरब दीष्या गुणपचास बरस पाली । सरब झाउधो पीचंत्र वरसनों । बीर 
नोरवांण सु २०६५ वर्ष पछे समत पनरे पचाणु बरसे देवलोक हुवा ।। 
स० १५६५॥। बड़ा वोरजों प्राचारजजो रे पाट लघूबीर सींघजी स्वासो 


पाद वेठा ए ।।६६।। मा पाठवों ।। लघूबिर सॉधजी भ्राचारजजोी तोस बरस 
प्रहस्थपरणे रया । सीटष्ट बरस । समात्य प्रवर्या पाली । पछें दस बरस 
झाचारज परो रहधा। सरब दीष्या संतंत्र बरस पाली। सरब झाउधषो एकसो 
सात बरस नो । बीर निरवाण सु २०७५ वर्ष पछे समत १६०५ सोला न 
पांचरे बरसे देवलोक हुवा ।। समत १६०५ ॥॥ 

लघूबोर सोध प्राचारज जो ने पाद ज़सबंतजी स्वामी पाट बढठा ए ६७ 
सा पाटवो ॥। जसवंतजो प्राचारण जो ने इगतालोस बरस प्रहस्थ परणे 
रहीने तयालोस वरस समान्‍्य प्रवरण्या पाली । पाछे इ्पार बरस ाचारज 
परणें रही । सरव दीध्या चोपन वरस पालो । सरबव श्राउथों पोणु बरसनो । 
बोर नीरबांण सु २०५६ वर्ष पछे समत सोले ने सोले बरस देवलोक 
हुबा ।। समत १६१६ ॥। जसबंतजो प्राचारज जो ने पाट प्‌ सींघ जी 
स्वांसो पाद बेठा ए ६८ सा पाटवी ॥। रुपसोंध जी झ्ाचारज जो ने झड़तोस 
वरस प्रहस्थ परणे रहोने बयालीस वरस समान्य प्रवरज्या पाली । पोछे 
बोस वरस झाचारज परो रहीया । सर्व दोध्या बाध्ट बरस पली। सरव 
झ्रायुषो एक सो वशसनों । विरना नोरबांणसु २१०६ बर्ष पछे समत सोले ते 
छत्तोस बरस देव लोक हुबा ।। ससत १६३६ ।। रुपसोंघ जो श्ायारज जी 
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ते पाट दासोंद्रजी स्वांसी पट बटाए ६६ सा पाटवों ॥ दासोह्जो 


प्राचारंेज जी ते पंततालोंस वरस संसार म रहोने सतरे बरस समान्य 
प्रंवर्ज्या पालो । पोछे बीस बरस भ्राचारज परो रहीया। सरब दीष्या सतोस 
बरस पाली । सरब झ्राउथधो बयासी वरस नो बीर नोरबांण सु २१२६ वर्ष 
प्ले समत सोल ने छपन वरस वेक्लोक हुवा ॥ स १६५६ ॥ दासोदरजों 
प्राखारण जी ने पाट घन शजजी स्वामी पाट बठा ए ७० मा पादयों ॥ 


धन राजजो आचारज जि सतावीस बरस ग्रहस्थ पर रया ने श्रड़तालीस 
बरस समान्‍न्य प्रवरजीया पालो । पछे बोवीस वरस झाचारज परणे रया। 
सरब दोष्या सोत्र वरस पालो । सरब श्राउषो संताणु वरसनों घीर 
मिरवांणसु २१४८ वर्ष पछे समत सोले ने इटंत्र वरसे देव लोक हुवो 
॥ समत १६७८ ॥। धम राजजी आचारज जी ने यिता मणणो स्वामी 


पाट वठा ए ७१ सा पाटवो ॥| चीतामण जो श्राचारण जी ते चवदे वरस 
ग्रहस्थ पणे रया ने इकावन वर्स समान्य प्रवरज्या पालो | पोछे पनर 
वरस आचारज पणरोे रया । सरब दीष्या वाष्ट वरस पाली । सरव भ्राउषो 
भ्रसो वरस नो । बविर नौरवाणसु २१६३ वर्ष पछे समत सोले न तेराणु 
घरसे देव लोक हुवा ॥ समत १६६३॥ चितामणजी आाचारज जी ने 
पाट पेमकरणजी सांमी पाट वेटा ए ७२ भा पाटवो ॥! खेस करणजोी 
प्राच।रज ते पच्चिस वरस ग्रहस्थपरण रया, गुणीयासी वरस समान्‍्य प्रवरज्या 
पाली । पोड्े पांच वरत भ्र।च। रज जो प्ले रया । सरब दोष्पा चोरासो 
बरस पाली । सरब भाउबी एक सो नव बरसनो । विर नीरवांण सू २१६८ 
बर्ष पछे समत सोले न श्रठाणु बरसे देश लोक हुवा ॥सन ।।१६६८ ॥। 

प्रमाणें उपरला गुणतिस मा पाट वाला ना बारा में । घिर निरवांण 
पछ एक हजार इटीयासो वरसां पछे समत ६ के वरस १८ रे पोसाला 
संडाररों । कुलयर माहातमानो पोसाला मांह थी गछ निकल्या । तेहनी 
विगत । 

बीरना नीरवाश थी चबंदसे चोष्ट वर्स से समत नवने चोरांगु 
वरसे ,बड॒ग गछ हेवो । सोले से गरुणतोसे बरसे पुन्रम्यो गछ हुवो । 
सोले से च्लोपत बरसे आंचल्यों मुछु तोकल्यो । सोलेसे ने सीत्र वरते 
धंत्र गछु नीकल्यो । ते मांथो दस गछ निकल्या । सतरेसे न बोस बरसे 
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आगमभमीयों गछू तीकल्यों । सतरेसेन पावन बरसे श्रोसाला मांथो 
तपोगछ निकल्‍यो । ते साहंथी तेरे गछनी कल्पाए श्लाददेने तयासी गछ 
नो थापना हुई । सरब गछनो उतपती नो बोसताकेरतां समास गणों 
बध जावे तीणथी इहां लोषोयो नहि । जूदा जूदा मत निकलवानो कारण 
साहावोर सांमी ना जनम रासे भसम ग्रह परीयो ते कारण थी श्रारज 
देसमां बारा कालो च्यार परी ने झ्राट मोटा निनब थया । जतीयों ना गछ 
चोरासी चाल्या । भ्रनंता काल थी हुडा सरपणी ना जोग थो। पांचमा 
झ्ाराना दृषम समये झ्ावे त्यारे श्रसंजतो पुजानो श्रछुरो दसमो हुवो। ते 
जोगे बांका श्रने जडपणा करीने म जीवना हिया मां सीथ्यातो प्रो ए धोचा 
पाड़ीया । भसम ग्रह नो जोग वध्यों । 


तोबारे हंत्या में धर्म प्रगट थयो। सीधांत भंडार म्म॑ नाव्या ने 
पोताने छादे विपरोत नथी जोरां कीधी । समाय, तबन, रासने, चोपइ, 
कथा, सोत्रजानुघार, सीलोक, काव्य, प्रकरण, ज्याकररा, छंद, मंत्र-तंब, 
पोता नी मती कल्पनी करी। हंस्थासा धरस परुप्यो | देवगुरुनी पुजा करवी । 
गोतम पडधो करवो खम्रासण वे रावणों । गुरांने सांसलो करावो । पगमडा 
करावो, गाजे वाजे गोत ग्यांत करोने गांम मां प्रवेस करावो । जूरते लोकरा 
बोग बालोया तेलो, चंदन बाला नो तेलो, समुद्र मोलण तेलो, डोली ते धर्म 
नी पोल उघाडो । मुगतनो नीर्सान गुरुने वेरावो । ग्यांन पच्सो तप करीने 
उज़मरणों करो ॥ सग पुजन उजमणों करो। चउबस पथोनो उजमणों 
कराबो। तेलो पांच श्रटाइ उपरांत तप करे तेनो बरघोड़ो तथा उजमणों 
करावो ने गुरुने पछे बडी द्रव्यादीक श्रापो । रात जामण करावो। पृस्तक 
पोचावो ने कल्पसूत्र वचावों ने पुस्तक ना यांना जोलावोने पुश्तक नो 
पधा रासणी करायो ने पजूसर्णा से मुषपती नो टको ग्रुरु ने देवो। बांजंत्र 
वजावों प्रभावना स्वांसो वछूल करावो। शत्रुजा भाहातमा रचावो। 
भीरनारजी नो पट करायो। नाइ घोष छेल रही फल फुलादीक चड़ाबो । 
इत्यादीक श्राददेइने ग्रनेक जीन बचन विपरीत परुपणा कोधी । दोय हजार 
वरसनों भसमग्रह हतो तोन स्‌ एवीघ्रीत बात हुई । प्रभेक सूघ धरमनों उदय 
उदय पुजा कम परी । 


भसमग्रह कदो उतरीयो तेहनी हकोकत कहे छे । भगवान माहाराज 
जे दोने मुगत पधारोया ते दोन भसमग्रह नो प्रभाव बरतांभी । वीरनां 
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नौरवांण पाछे ध्यार सेहने सोतर वरसे पछें विक्रम राजा ए समत खलाब्यो 
ये संबत पनरे न इमतोसे रा साल सूधों दोय हजार ते एक वर्ष हुवो। 
स्यां सुधी तो अ्संजतीना मतनी उदय उदय पुजा थई। हुवे मस्मग्रह उतर- 
बायी तेहनु जोर हटियो। तोवारे निरमल धमं प्रगट हुवो ने उदय उदय 
पुजा चलू थट्व। इण रोते समत पनरे ने पचोसे मां गुजरात वेस ने विधें 
प्रमंदावाद भां प्रोसवाल वंस मां गोत दयतरों हुतो। लुका साहा मोटा 
सहुकार हुता। ते पेली तो सीरकार न॑ दयत्र नो कांम करता हुता। ते 
सरकार ना कांस मां पाप बोहत जाणी, पोते पाप जांणीने पातसाह नो 
रजा लेइ न दफत्र नो कास छोड़ीयो। पछी नांणावटो नो वोपार करणों 
सरु कोनों। एक दोवस एक जबन तेमने दुकांने झ्राव्यो । तेरे महेमुदो 
सास ना सोकाना दो करा लीघधां ते दो करानो चीौडीमार ना पासे थी चिड़ोयो 
बेंचाती लोधो । ते हणवाने पोताने घर लेइ चाल्यो। ते परथों लुको साए 
वो भ्रधरम वोपार जांणी बोपार उपरथो वेराग उपनो। त्रतज संबेग 
भात झांणो नांसावटो नो दोपार करवा नो नीयम धारण करोयो। प्रने 
घर्म उपर पुरण भाव हतो । 

एक दोनरे समे एक लोगधारि रतन छरी फोरत प्रमदांबाद स्‍झाव्या । 
झमंदावाद मां एक वडो उपासरो देष्यो । तेसा जुना पुस्तक नो भंडार 
देष्यो ने आवक ने बोलावों ने पुस्तक बाहार कडाववाना कहा, । आवक 
तमासा मलीने भंडार घोलाव्यो ने पुस्तक बाहार काडवा लागा। घणा 
पुस्तकों मां शरदी झाइ गइ ने घणा पुस्तक न उदइ बाघधी। तेवारे सा 
लपमी साहा झादने सोटा २ शेठ हुता । तेसरण पुस्तक नो भंडार बराब 
थयोलो वेधो लगी रह वा शेठजीए तमाम आावकां ने तथा लॉगधारी ते ए 
पुस्तक नवा लिखाववानों हुकम दीधो। कारण के ते लोषाबतां तो जेन 
घरम कयाम रहेसीए। ए मोटो उपगार जांणी सारा श्रावके बचन प्रमाण 
कोधों ने घणा आवक विचारों ने वोल्या के कोइ भादसों घणों चतुर धरो 
हँसीयार हुवे ते तेने पुस्तक लोषबा नो झ्रापो । उस बषत सोटा शेठोया 
रतनचंद माइ हुता । ते बोल्या के झापणों न्‍्यात मां तथा जेनधरम मां 


जांजकर लुकोसा जात ना भ्रो श्रोमाल वोशा छे । तेना जेबो हुसीयार 


वोजो छ नहीं। तेथी तेता पासे सृत्र लधावों। त्यारे घला भ्रावक बोल्या 
लुकों सेठ तो झापणा मां घणा धन वालो छो। ते पुस्तक लिप से नहों । 
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तिवारे अप्तीप!ल सेठ तथा लपष्मजी भाइ तथा रतनजी माह भाद बेइने 
समसत भआावके विचारी ने कहच, के संगतु कांस तो संग करे से । एवो बोचार 
करीने सघसमसते लुकासा ने बोलाव्या | तीबारे ल का सा उपासरे झाव्य। । 
समसत शआावक ने जतोजो बोल्या-के जोन सारग तो कांस छू । तब लूका 
मेतो बोल्या--क सू काम छे । तोवारे जवाब आपीयो--के झ्रापणा धर्मता 
सासश्र बोत उदेद बाधा छे ने पुस्तक जोरण होय गया छे ने प्राप लघसो 
तो सोटा उपगार नो कारण छें। तोबारे घरणो संघनो हुठ करी तथा जूुका 
मेता ने सांन घणों बेइने कांम कराव्यो। तीवारे लुका मेता ए बोचार 
करोयो के सोटो कल्यांण नो काररा छे। एक तो न्यात नो कहो थी ने 
एक धर्म नो कांम जाणी लकासा ए वचन प्रमांण कीषो । 


तोवारे भंडार मां थो दसवोकालोक सृत्र नो परत लीषवाने लुकाजी 
शापो। लुकाजी ए बांची ने विचारीयो--के लिरथंक्र तो मारग तो दशवी 
कालक सूत्र मांहे छे। ते धर्म प्रमाण छे । धर्म मंगलीक छे। एथ्‌ वीजों धर्म 
नथी | धर्म अ्रहुंस्या ते दया संजम तप एहमां धर्म कहो छे न साधु ने बावन 
झनाचार टालवा, छ कायनी दया पालवो, बेतालोस दोष टालवो न श्राहार 
पाणी लेवो । झ्ष्टाद दोष मांहलो एक दोष सेवे तो साधपणा सू सिष्ट कह्मो, 
एता दोष टाले जोण ने साधू कहोजे । साधु ने साथा विचारोने बोलबी । 
झाचारदोध पालवो। गुणवंत गुरुनो विनय करवो कहुचो न सुनि ना सतावीस 
गुण कया । एवा वचन दसवीकालक वांचोी ने हिरदेय मां प्रत्यंत हरष्यो । 
भ्रपुरय॒वसतु्‌ पाइ जांणी ने दोलमां विचार करयो के एतो जती ढीला 
पड़ोया छे। सोधांत देष्यां थी जाणीयो भगवंतनो बांशी षालो न जाबे। 
झन तोरा समये लुकाजी ए वीचार करीयो कोइ ठिकारो उत्तम सुनिराज 
छे लेनी हुवे घबर कराबी जोहए । एम नकी करोने हवे मसम प्रहनो वोय 
टल्पो ने उदेय पुजा थइ । जोइ ए एहू झ्रवसर झाव्यो तेथो सलो बुध उपनी । 
लुका मेंता ए विचारीयो के वोर बचन जोतां तांए सेघधारी दया घ॒र्म साधनो 
झाचार ढांको ने होंत्पा धम नो परपणा करे छे। ए तो छुकाय जंबनो 
हिस्पा करवी। धर्म भ्ररभे परपे छे। पोते मोकला पडोया छे । ते माटे 
शावार एहने कहां मांनससे महि तेथो कहुयो ठोक नहि रध । उलटो परे | ते 
सरो सघला प्रारतां बेवरों उतारी ने एक प्रापे राबा ने एक लीगधारी तेने 
देवे । तोवारे पछे घरणा सूत्र तो झ्लाप लष्या ने घणा सूत्र झापना धरसू दांस 
देइने लोधो । तोवारे पद्दी लुका मेता ए घणा सूत्र नो धारणा करो ने यो 
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ते आपरणे घरे सूत्र बांचचा शरु कीया । तिवारे मोटा शेटीवा लिंषमो साहा 
रतनसीहजी झाद देने, धरा मव्य जीवों सांसलबा झ्राबबा लागा। घणा, 
हलु करमी भव्य जीवो ने वया धर्म रचु । 


ते समये सहर सीरोइ नो रहेवाशी, नगर शेठ तागजी मोतीचंद 
जी, दलीवदजी, शंभूजी आद देहनें श्रापणो सरव परीवार घरनो लेइने 


शहरनो लोकपण साथे मोकलो लं.धो तथा सोरोह पासे अ्वरठ ग्रांम नो परण 
संघ साथे लेइने जाता सिधाचलनों करवा चाल्या । चलता चालतां 
अमंदावाद झाव्या । तीवारे वरसाद्‌ घणो हुवो । तीण सू सिंघ नो पडाय 
हुबो । तिवारे श्रमंदाबाद मां लुका सा मेहतो दया धर्म नी परुषणा करे छे । 
सघवी ने घवर परी के लुका मेहतो सीधांत बाचें छे । ते तो श्रपुरब नांणी 
छे । एम जांणो ने संगवी घणा लोकां साथभे सांमलवा श्राव्यो। तीवारे 
लका मेहता पासे दया धर्स, साधनों, श्रावक नो झ्राचार सांभली ने श्ररयंत 
हरष्यो । मारग रुच्यो । घणा दीन जातां ने हुवा । तीवारे संघ माहे संगवी 
ना गुरु हुता। तेमने सनमां जांण्यो के लुका मेहता पासे सूत्र सांमलवा 
जाय छों। ते माटे संगवी पासे श्रावी ने एम बोल्यथा--के हे सघवोी, संघ 
श्रागल चलावो । लोक सहु षरची बीना दुबो थाय छें। तिवारे सघवी 
बोल्या के यरसाद बहु हुवो छे । तीण कारण वाट मांहे प्रजयणा घणी छे । 
एकंदरी जाव पचंदरी देदका प्रम॒ष घरना छे। लोलण फुलण घरी छे। 
ते चालण सु घणा जीव मारीया जासी । ते भाटे हमणो ढवो । पते रस्तो 
सफा थयां चालस्‌ । तोबारे गुरु बोल्यो-- के संघवो धरम ना कांम मा हंस्या 
गणोजे नही । एवा लोगधारी ना बचन सासली ने संगवी ए वीचारीयो के 
ए तो कुगुरु छे । में लका मेता पासे सांमल्यो छे । भेषधारी प्रणाचारी ने 
छू कायनो अनुकंपा रहित भेजबभारी देधाय छे। तीयारे संगवों ए हुकस 
करीयो के मारे तमारी संगत न क वो । तीवार संगवी ए भेषधारोने रजा 
दीधी । ते संगवी ने सीधांत सांसलतां बेराग उपनो । समत पनरे ने इगलोसे 
रा साल में शेठ सरच्ोजी, दयालजी, भांणजी, नुनजी, जुगमालजी 
झाददेइ न पीस्तालीस जोणा ने बेराग माव उपनों । भ्रापणा कु टबनो श्रग्या 
लेइने लुकाजी प्रत्य बोल्या के श्रमारे संधार त्यागत करवो, संजम घारणा 
करवानो विचार भ्रगट करीयो । 

तोबारे लुका मेता एवो कहा के हुतो गरिर्स्ता छू। विक्ष्या तो मुनि 
होय तो चेला करे | तिवारे लुकासा ए दीचार करीयो के सुत्र श्री भगवती 
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जीना सतक विसमा नो, उद्देसे श्राट मे, गोतम स्वांसो ए प्रश्त कीधो के 
पंचम काल में झापरों सासन कोतना वरस चालसे । तिवारे भगबंत 
माहाराज गोतन प्रत्य कहो के मारो सातन निरंत्र झ्रांत्रा रहित इकीस हजार 
बरस सूधी चालस्ये । एवो सृत्र बाचन लूका जो ए वोचार कोधो के बोर 
प्रभूता साध हाल भरत थेत्र मां छे | सूत्र नो उनसांन वेबतां छे । ज्यारे लुका 
सा लप़धि साहा ते तया अवीपाल तथा श्रीयाल आंद देइते घणा शेठ 
सहुकारने मेला करी । लुकासा बोलाया के जेन मारय नो सोटो उपगार नो 
कारण छे ने सूत्रनो समास बेषतो भरत षेत्र मां साध छे । तेथो भ्राप महनत 
करोने घवर कहावो तो मुनिराज ने अ्रहो बोलावो । ए तो पोस्तालोस जणा 
दोक्ष्या लेसो । एह थो सरब आवक मलो ते सइकरां रुपीया घरचि ने देशां न 
देस घबर करावतां सींधनी हिंदरावदना जिला सांउ्यांन रीपजी माहाराज 
इकथीस ठारण स्‌ बिचरे छे । एवो घबर मोलो। तोवारे सोंधनो हिदराबाद 
सृ भ्रमंदावाद बोलावतां रतता मां घणा परीसा उत्पन हुबव। पण साह 
सीह श्रातताप्नरथो माहा प्राकरप ना धणों, साहासोकपणों धारों ने 
झमदाव।द पधारोीया | तेमना समा घणाज वाटसू, जेनमारग नो उदोयोत 
करी माहाराज ने सेहरमा लाया ने ग्यान रोष जो साहाराज नो बांणी सांभ 
ली । घणा जणा प्रतिबोध पांम्या। सरवोजी, दयालजी, भांतुजो, नूनजी 
जगमालजी प्राददेद ने पीस्तोलीस जरा समत पनरे न हगतीसे बेसाथ 
सुद तेरस न वीवसे ग्यांन रोषजी महाराज ना चेला हुवा । भोटे संडरों 
दोष्या लीधो । जैन धर्म नो उदे पुरा हुई | अंभदावाद मां घणा जिणा 
मोथ्यात वोसराया से दया धर्म श्रंगोकार कोधो ॥ ग्यांन रोषजी माहाराज 
इगणब्टमा पाटवो छे।। और पोण बतीसनी साले ग्यान रीषजी ने दोय 
चेला हुवा । तेहना नांम छोटा नांनतजी स्वांसो ते गांस भोसपालों ना 
वासो तथा जाामालजी, जातना सुरांणा ए श्राददेन बहोत्र चेला ग्यांन 
रोबजो महाराज रे हुवा । सम्रत पनरे ने भ्रढ्तास री साल मोगसर सुद 
प्रांचल ने दोने ब्रमंदावाद उबाल लूकाजी दफत्री पोण दीष्या लीधी 
ग्यान रीबजीना, चेला सू उती सेन जो रे पासे लुक्ाजों दोष्पया लीधो | पांच 
चेला लुकाजो ने हुवा । लुकां नाम अपोया। 

तोणरो याद-लुकाजो दोष्या लोनी तिणरो प्रबार गणो बधीयों। 
तिण रो नाम लुका नांस थपीयों छे श्रोर लुकाजी गुजरात मारवार ओर 


( २५६ ) 


दीली तक पधारोथा ।झोर दोली साहे पातसांह प्रागल चरच! थपों। भरो 
पुजजी सू लुकाजो रे सरचा हुई करोने घणो मीथ्यात हठाजी ने घणां भ्रावक 
ने प्रतोवोध दोधो। एनो साथ सूरतना सेठजो कुल्यांणजी मंसालीना 
भंडारमा पटावलोी संस्कृत मां छे । तेमां लुकाजी नो दीष्यानों हकीकत छे । 
तथा ग्यांन सागर जतीनी जोर नो ग्रथ नाटक लेसां पण लजुकाजो ए वोष्या 
लोथी नो लष्यू छे । देया धर्म नो उदीयोत धणो थयो। देस बेस में गांव 
नगर में दया धर्म नो परुपणा घणो बधो । घरणा ना मोह सीख्यात काढ़ीया । 
घणाने दया धरमां झ्राणोया । एसो जेन सारग तो महिमा देथो ने पनरेसेह 
बतीसे नी साल मां साधुझांनो सहिमा आगले जतोयो नो जोर यहु कम 
परीयो । तीवारे जतोयां बीचार करोयो क झ्लापणो मत हुवे चालसो नहों । 
तेथी पोला नो मत नीमावा बासते समत पनरे बतीसे मां आनंदबीमल 
चंदजी जतीए क्रिया उधार तप भ्रादरीयो। समत १६०२ रो सालमां 
आंचल्या क्रीया उधार कोयो | समत १६०५ वर्ष घरत्रना क्रिया उधार 


फोधो । प्ने घणा लोंका ने हत्या घरम मा घाल्पा। प्रतमा नी परुषणा 
घणी कोधी । तेयी तप घणा वध्या । तेथी तपाजी स्वांमी (द्ष झ्ांणीने) ५ 
जगमालजी स्वांपी ६ सरवोजी स्वामी ७ रुपजी स्वामी ८ जिवाजी 
स्व्रांपी एं प्राट पाट उतम ब्राचारो हुवा । ए श्राटमां पाट उबाला जोवाजी 
स्वांसो ने सरोरे रोगादीक नी उतपतो हुई । धोषद रे वास्ते क्‍्लानंद वोमल 
जती रे पासे गया। त्र जांणीने प्रोषद रे बदले नांम थापन हुबो । 


लूकाजी ना प्राठ पाट सुध झाचारो हुवा तेना नांस ? ज्ञांनजी सांसी 


२ भीषम्दासजी स्त्रांमी ३ नूनजी स्वरॉमी ४७ मीम जरनो पुडो दोधों 
ते झोषद ने भरोसे ते पुडो जोवाजों स्वांमो ए घाधो । तोवारे शरीरमां जर 
प्रागम्यां न जहर जांणोयो त्रे संधारो कोधो ने देवगत हुवा । तोणांरे लारे 
चला हुता ते बगत समत १६६७ ब० चोथी बरा कालो परो। तीणमे लूकाजी 
ता नव मा पाट उबाला आचार में ढोला परोया । जतोय जेवा हुवा । झाधा 
करमी झाहार थांतक वस्त्र पात्र मोगव॒वा लागा , बोलाबे ते नथरे गोचरी 
जावे तेथी लूका गछनो यापना हुई। एहू रीते चोरासो गछनी थापना हुई । 

पोतीया बंधनी उतपती लिखंते, समत सोले ने पोचंतरनो सालमे बोरना 


निश्वांण सू इकोले पंतालिस बरस गयों, पोतिया अंध धर्स प्रगट थयो | पाट 
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सौत्र में घनराज जी स्वामी ना पेला, देस कीटीयावार, गांस राजको्॑ 
ना रबासो वीसा सीरमालो जसाजी नाँमे हुता। तोणने धनराज जो पाते 


दोष्या लोधो । बरष पांच दीध्या मां रह्मा ने परोसहों बसों सकोया नहां । 
तौबारे साधपणो छोड़ दोधो । तेथी लोकां मा मानता पीण तेहनी रहो नही । 
लैथो पोते पोतानाम तथा पोतोयाबंध श्रावक नो धर्म तबो परुप्यो ने उलटो 
परुपरणा कोधी के पंचमा कालमें साधपणों पले नहि ने साधु छो ते ढांगी छे। 
साधपणा नी एकंत न षंद न कर दोधो झौर पोण धणो वातां उलटी परुपणा 
कर दीदो ने बोल्या के पंचमा काल मां आवक परणो पले छे ते जसाजी ए 
गांस गांस से ए रीते परुपणा करवा सांडी । तिवारे जसाजों ने घणा बेला 
तथा चेलीया थइने श्रावक ना ब्रत धारण कोधघा। उनका चेला चेलोए 
संसार त्यागी ने भीष्याचारी रुपे श्रावक ने वेस, साथे एक चोटी राषी ने 
पोतीया बांधता, श्रोधानी डांडी उघारी राषता नन सीतोयो उंगारे बांधता 
नही ने गोचरी करता । ए रोते मारग धारण कोयो । घरणा वरष विचरीया 
ने तेनो मत गणा देसांस फेलाव हुवो । समत उगणीस ने पचीस नो सालमां 
पोतीया बंधनों मत विछुद गयो ।। इति ॥। 


सूरतना वासी बोहरा वीरडी, दशा सोरमालोी, कोडोधज हुता। 
तेनी बेटी फुला बाई ए लव॒जी ने षोले लीया । ते लवजी ने लुका ने 
उपासरे भणवा समोकल्या । ते लवजी सीधांत सूणता। ते लबजो ने वेराग 
उतपन हुवो । साधुना भ्राचारनी घवर पडी । त्रे वोहोरा वीरजी पासे दीष्या 
नी झाग्या सांगी । तोवारे वीरजीए लका गछ मां दीक्षा ले तों श्रापु ने 
तमें साधु मुनिराज नी पास दीष्या लेवतो आाग्या नही झ्रापु । तिवारे लबजी 
बोजे ठोकांणानो दीष्या लेवा न घणी श्राजीजोी करो, पर वीरजों बोहोराए 
झाग्या दोधो नही । तेथी लवजी ए वीचार करोयो के हमणो एवो ज 
प्रवसर छे तो लुका गछ मां दीष्या लेहु | एवो नीश्वय करी ने ते 
ब्रज॑ गजी जती पासे गया, ते कहा के स्वांसी मने दीष्या भझ्रापो । पण ते 


साथे तमारे उस्रारे एवों करार के तमारा शीष्य हुवां पीछे बे वरस 
लुका गछ मां रहो सृ ने पछी मारो सन होसी ते गछ मां जसू । एह लवजोी 
ना बचन सृणीने ब्रजंगजी एस बोलता हुवा-तुमारी इछीया हुवे जीवक 
करजो । एस ठराव करोने वोरजी थोरातो श्राग्या लेरने दीष्या लीधो | 
समत १७१२ मां लवब॒णों थया। घणा सूत्र सीधंत भणीने पंडोत थया । 
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ते पछी थे बरसे पोताना गुरुने एकतेलेइ ने पुछियों के तमे साधने भ्राचार 
जीममछे तोम पालो छो के वही । तोबारे ब्रजागजो बोल्या के झ्राज पांचमों 
धारो छे तो मगवंत ना वचन प्रमांग्े, संजम पले नहि । पले जसो पालो जे। 
लिवारे रीब लवजी बोल्या के स्वामी भंग्बंत नो भारग तो इकोस हजार 
बरस लग भगबंतनों सासन चाल सी तुमे एम केम बोलो छो। श्राप लुका 
गछ छोडो ने नीकलो ने ए पीचंतर मां पाटयी जीव राजजी स्वांमोनी 
नेश्राय तथा झा प्रमांण वीचरों तो तसे झमारा गुरुते झले झ्रापरा सीस। 
तोवारे वरजंगजि जति बोल्या श्रमाराथी तो गछ छोडोस नहों। तिबारे 
हाथ जोरी ने लवजी बोल्या-हे स्वांसमी मन रजा हुवे ! तोवारे एक तो 
लबजी एक माणजी ने एक पोमजी ए त्रण जण गछ छोडीने स्वमत समत 
सतरेत चंवदे नी सालमे दीष्या लोधी । 


वजंगजी ने बोत रोस चडी । गांम गांम में कागद दीधा के लबजों 
भराप्नी न्यारो फंटी ने गयो छे । तेने जागा तथा झ्ाहार पांणी दीजो सती । 
एबो वरजंगजी ए बंदोवसत कोधो । लवजी स्वांसी ए बीहार करोने एक 
ग्रांस सां गया। तिवारे जायगा सुनो ने उतरवा देवे नही । तोवारे मुनी 
पड़ेली जायगा मां उतरीया त्यां तेम॑ना ग्यांत ध्यांन संजन नी रोत देष कर 
धृणा भ्रावक भ्राविका तेसने पासे शवों सुध बांणी सांभली ने साधुनो धर्म 
धणा जिरोे अ्रंगीकार करीयो। लबजी स्वांमी नी महिमा देषकर जती 
लोका ने घेस उतपन हुवो । तोबारे थेसो लोक एम बोल्या-के लवजी स्वामो 
ने ढुढामां उतरोया देष्या । तिवारे ुद़्ीया नाम तपा लोकां ए धापना 
कोयो । सबत सतरेने चउदाने वरसे पोस वद तोजने दीवसे ढुढिया कह 
वांणा । ढुढीया नांम क्रानजी रीप नाँ सांधां रो नास छे। बाबीस संपरदाय 
रा साधां जाम हु ढीया नहि ले। इृढोगा नाम कहवाणा । ते दीन सू राज 
दोन सुधो समत उगणीसे ने तेपन रा झासोज सुद १० सूधी वोय से 
गुणचालोस वरस हुवा मटेरा चेतम तो तथा हुंस्या धर्म कहेक साधांने हुवां ने 
तीन से वरस हुआ । इम कहे ए बात एकंत जुठ कहे छे। दुढोया नांस 
कहवांण तोणने दोयसे गुण चालोस बरस हुवा । 

॥ लबजी सांमी ने सीष थया तेना नाम लीपंते ॥ प्रसंदा 
मां कालुपुरना रहेबासी, पोरवाड, सोमजी तेबीस वरसनी उमरनों आवक 
हतो । बहु वेरागथी सोमजी ए लवजो स्वांमो पासे वक्ष्या लीधी । लबजी, 
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स्वामी भांमांनुगांस वोचरता विरानपुर ध्ाव्या । त्या सोधांत बांखी सांभ- 
लवा घणा आवक आविका प्राव्या ने मुनीनों चांणी सांसली ने ए जसहर 
ना ह ब्रपुरता नांसना बाहोरना पाडामां लवजी स्वांसी पधारीया त्यां घणो 
धर्म नो उपदेश हुवो। तेथो लुकागच्छना जतीयां बहु दंष करोयो ने 
अमकी बाई रंगा रो सारफत जेरनों लाडवा बेराव्या। लाडु षाधाथी 


लबजी स्वांसी ने जेर उपनो। तोबारे जेर जांणोने संथारो करीने देवगत 


हवा । तेमना पाट सोमजी स्वासों हुवआा। तेमना चेला हरीदासजी, 
प्रेमजी, कांनजी, गीरधरजी, अमीपालजी, श्रीपालजी, हरीदासजी: 
जीवाजी सेहरकरणीमलजी, केसुजी, दरीदासजी, समरथजी, गोदाजी, 
मोहनजी, थ दानंदजी, संखजी भाददेइने अनेक चेला सोसजों स्वामीना 
हुवा । ए तसास गछ छोडी ने चेला थया ॥ए ध्यात कांनजो' रीषनो 
संप्रदाय छे ।॥। 

षेमकरराजो स्‍झ्लाचारजजी ने पाट धरमसिघजी स्वामी पाट बठा ए 
७३ मा पाटवी ।। धरमसोधजी भ्राचारजजी ते तेरवर्स ग्रहस्थ परणों रया 
न पचावन वरस समान्‍्य प्रवरज्या पाली । पछें चार वरस श्राचारज पसों 
रया। सरब दीष्या गुससाठ वरस । सरब भ्राउषो बहोन्न बरसनो । बोरता 
मीरबारा सू इकीसे बहोत्र बरस हुवा पछे समत सतरे न दोयरी साल देव- 
लोक हुवा ।|स०॥१७०२॥ धर्मेसिगजो श्राचारजज ने पाट ज्गाराज जी 
स्वामी पाट बठा ए ७४ भा पाटवो ॥ नगराज जो भ्राचारज जि छवोस़॒ 


धरसा गृहस्थाअव परे रहिने बाष्ट बरस समान्य प्रवरज्या पाली। पीछे 
छू वरस श्राचारज परो रह्मा । सरब दोष्या अस्ट वरस पाली । स्तरण 
झाउषों चोरांणु बरस नो। विरना निरवांरा सू इकोसे इठंत्र बरस हुवां 
पछे समत सतरे न झ्राट री साल देवलोक हुवा ।ससत १७०८।॥ तगराज लि 
झाचारजजि ने पाट जिवराजजी स्व्रांमीो पाठ बढठा ए ७५ भा पादवों ॥। 
जिवराजजो प्राचारजजी बारे वरस संसार मे रहीने । पचीस वरस ससान्य 
प्रवरज्या पालो | पदे तेरे वरस भ्राचारज परो र॒या । सरब दीध्या तेप्ट 
बरस पाली । सरब झाउषो पीछंत्र वरस नो । वोरना नोरवांण सृ हकीसे 

इकांणु बरस हुआ पछे समत सतरने इकीसे वरसे देवलोक हुवा ((स०॥ 
१७२१॥। 
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॥ अथ संवेगी धर्म नी थापना कीसे बरस हुई ते कहे छे ॥ 
समत । १७ ने पनरा को साल में गुजरात देसे गोल ग्रांम मध्ये तिलोके 
वीत बस्त्र कोधा । तिण विन थो संबेगी कहारपा इत्यर्थ । 

जिवराजजी प्राचारजजि ने पाट घर्मदासजी स्वॉमी पाट बठा ए७६ 
मा पाहवी ॥ धर्मदासजी श्राचारजजि पनरे वरस संसार पणे रया। पीछे 
पांच बरस जाजेरा वारे व्रतधारी सरदा पोत्या बंध नी रहिने पनरे दीन 
झमास्य प्रवरज्या पाली पीछे बाबन वरस भ्राचारज परणें रया । सरब दीश्या 
बावन्य वरसा जांजेरी पाली । सबं प्राउषो बहोनत्न धरस नो । वीरना नीर- 
बांण सु बाइसे तयालिस वरस हुवा पछें समत सतरे ने तोयोत्रे वरसे बेबलोक 
हुवा धार नगमंधे ।।स०॥१७७२॥ 


॥ धर्मदासजी माहाराजनी हकीकत लिपंते || समत सतरन पन- 
रोरी साल भां भ्रमंदाबाद पासे श्रावेला सरषेज गाम सां धर्मदासजो करीने 
रहता हुता । तेमना पितानो नांम जीवण भाइ करीने हुठओ । ते तेमनी 
न्‍्यात मां मुख्य सालक हता । ते जातना भावसार हुता । धर्म दासजों 
बालपणा थोज बहु माग्यवंत हुता। ते लुकाजती पासे सूत्र सिधात नो 
झ्रम्यास कीधो । प्रने जेन धर्म ने विष नोपुण थया । वहु सिधांत सूत्र भगवा 
थी तेनो मन श्रथीर संसार उपर थो उठी गयो । ते समय पोतोया बंध 
आायक पेमचंद जी मिल्या । उन को उपदेस सांभलो ने संसार त्यागो ने 
प्र स्चंदजी ना चेला हुवा । उण के पास समत सतरे सोला रे वरसे सांवण 
सुद तेरस दीने सरावक पणों धारण कीयो । वरष पांच श्रावक पणो पाल्यो ॥ 
पछे उतम भुत्री नी संगत सू सरधा झा । त्र पोत्या बंधनो सरदा सोसराइ । 
पोछे संजम लेणे को इछ या हुई । 

ओ एवो विचार करो बीजा इकोस जीणा संघातो साथ लेइ ने प्रथम 
ते लबजी भणगार पासे झ्ाव्या । भने धर्म चरचा चलावी । तेहनी परुषणा 
मां सात बोलनों फर पडोयो । तोण स्‌ एहने पासे दीष्या न लेबी पदे ले 
दरीयापुरी ना धरमसि मनी पासे श्राध्या ने चरचा चलावी । तो परुपणा 
मभ्रां इकीस बोलनो फेर पड़यो । तिण सु एहने पासे दीष्या न॑ लेवी | पछे 
जीवराज जी स्वामी त्‌ चरत्ा चलावी गणी। जेजे प्रसन पुद्ा तेहन। जबाब 
सोधंत ने नाय दीना । त्रे घरंदास जी दिल मां विचार करीयो क एहु महा 
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सुनो पासे दोष्या लेणी मन जोग छे । एहवो बोचार करीने एक तो पोते 
झ्ाप, इकिस जिणा दुजा, एवं बाबोस जीरां साथे भ्रमदाबाद वाहोर पात 
साहो बाड़ोमां समत सत्तरे इकिसरी साले मास काती सूद पांचम ने जिय- 
राजजी त्वांमी ने पासे दीष्या धारण करो धर्म दास जो माहाराज, घन- 
राजजी आादे दे इकीस जिणा पुज्य थ्रो घरम दास द्जी ना चेला हुवा 


काती सुद पांचम ने । पछे माहा पंडत थ्रों धर्मदासजो पहेले दोबसे गोखरी 
कुमार पाड़ा सां गया । आहार पाणोी नो पुछयो-त्र एक कुमारे कह्मों रष्या 
छे। तिवारे धमंदास जो माहाराज कह्यो के तमारा भाव होय तो वेरावो । 
एस कहीयो तानो पात्रों घरीयो। तीवारे पेलो बाइए पात्रा सा सुडले करो 
ने उचेयो शाप नांधी । ते राष उडीने बाहीर पडी । थोडी घणो पातरा मां 
पडी । ते वेरी लाया ने पुज्य श्री जीव राजजी स्वांमो आगल धरो। पछे 
शुरु साहाराज एम बोलता हुवा-है सोस भ्राज प्रथम गोचरी में झाहार सू 
भील्यो छे । तिवारे धर्मंदासजो हात जोड़ी ने, इम बोलता हुवा-हे स्वांमीजी 
साहाराज प्लाज सने रस्या मील्षी नी वात कही ते सांसमलिने श्री जीव- 
राज जी माहाराज सुरत ग्यांन सू दीष्ट लगाय ने एम बोल्या-के हे सोस 
तुमे तो माहा भगवंत छो । जैम रख्या लोना घर नही तेम तमारा श्रावक 
बाइ भाद विना गांस रेसे नहीं ने पात्रा मां थो उडीने राष बाहर पड़ी तेयी 
तमारे घणा सीष्या होसो । तमारा थो तुमारा चेलाना घणा जुदा जुदा 
शींगारा;भथास्ये । एवो गुर साहाराज नो वचन प्रमांस करो ग्रोचरी गया 
तिहनी इरोयाबहि परकमोने पछें थोडो घरगोीं पातरामां पडी ते रख्या 
कपड़ा स्‌ छांराने उना पांखी मां नाबोने साहामुनोजी पोगया । 


घरमंदास जी दीक्षा लोधां पद्धी पनरे दिवसे समत १७ बरस 
२१ सा सोगसर वबद पांचम जीवराज स्वांसी देवलोक हुवा || तेथी लोकां 
मां एव बात धीस्तरों के धमंदासजी ए स्वमते दोक्षा लोधी गुरु नहीं। 
ए वात लोक सां जुटी बोस्तरी छे। दुसरो काररा क धर्मदास जी माहा- 
राज साहा भागसालो हुवा ने तेमना गुरु दीक्षा लोधि पछो पनरे बीवस 
रहा ने घमंदासजो नो प्रताप नाम करम तुरत बोत वध्यो। तेथी 
घमंदासजो नो नाम प्रगट रह्मो छे। थोडो मुदत मां श्री धमंदासजो ए 
सिधांत सारण ने पअ्नुसारे जेन धर्म प्रवरतायों अने देसो देस विचरों ने 
जेन घर्म नो माहिस्य वधाइ । धणा आवक वेराग पांम्या । 
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झल्पकाल मां साहा मुनि धर्मदासजी ने नीनाणु सीस 
, थाया तेहनाँ नांम ॥ १ ॥ घनराजी ॥ २ ॥ लालचन्द जी ॥ ३ ॥ 
-हरीदासजी ॥ ४ ॥ जीवाजी स्त्राभी ॥ ४॥ वड़ा पीरथी राज 
जी स्वांमी ॥ ६ ॥ दरीदासजी सांमी ॥ ७ ॥ छोटा पीरथी राज 
जी स्‍्त्रांमी ॥ ८॥ मुलचंदजी स्वामी ॥ ६॥ तांराचंदओ स्वांमी 
॥ १० ॥ अमरसीगजी स्त्रॉमी ॥ ११ ॥ पेताजी स्वांमी ॥ १२॥ 
' पदारथजी स्व्रॉंमी ॥ १३॥ लोकपनजी स्वरॉमी !। १४ ॥ भवानी- 
दासजी स्व्रांमी ॥ १५ ॥ मलुकचंदओ स्व्रांमी ॥ १६॥ पुरसो- 
वमजी स्वामी ॥ १७ ॥ सुगठरायजी स्वांमी ॥ १८॥ मनोरजी 
'स्वांभी ॥ १६ ॥ गुरु सायजी स्त्रांसमी ॥ २० ॥ समरथजी स्वांभी 
॥ २१ ॥ वागज़ी स्वांमी ॥ ससत सतरे बरसे इकोस रो साल मास 
'काती सुद पांचस ने एहू इकोस जीणां री दीष्या एक दीन हुई ः धर्मदासजी 
रा चेला हुवा । 

॥ २२ ॥ मेलजी स्वांभी ॥ २३ ॥ ललुजी स्वांमी ॥ २४॥ 
रणछोरजी स्त्रॉमी ॥ २५ ॥ लबजी स्वांमी ॥ २६ ॥ वागजी 
स्वामी ॥ २७॥ अमरसीघजी स्वांमी ॥ २८॥ वलदेवजी स्वामी 
भ॥ २६ ॥ घोरघनजी स्वांसी ॥ ३० ॥ राजमलजी स्वामी ॥ ३१॥ 
मणीलालजी स्वांभमी ॥ ३२॥ मोहणजी स्वांगी ॥ ३२३ ॥ उत्तम- 
चंदजी स्वांगमी ॥ ३४ ॥ रंगलालजी स्वांसी ॥ ३२५ ॥ मोरसींग 
जी स्वांमी ॥ ३६॥ वगसीरामजी स्वॉमी ॥ ३७ ॥ पघमंचन्दजी 
स्वांभी ॥ ३८ ॥ दीपचंदजी स्वामी ॥ ३६ ॥ देवीचंदजी स्वांमी 
॥ ४० ॥ मालचंदजी स्वांभी ॥ ४१॥ कील्यांणी स्वामी 
॥ ४२॥ जगमांणी स्व्रॉमी ॥ ४३॥ रतीरामजी स्वरांसी 
॥ ४४ ॥ न्यालचंदज़ी स्रांमी ॥ ४५ ॥ केसरजी सांमी ॥ ४६ ॥ 
मिखणजी स्त्रीमी ॥ ४७७॥ मनरूपजी स्त्रामी ॥ ४८॥ चंद्र- 
मांणजी स्ांगी ॥ ४६ ॥ लिछमणजी स्वांसी ॥-४० ॥ जसरूप- 
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जी स्वाॉंदी ॥ ५१ |. गठामलती. स्वांसी ॥:५२।॥ कुसालजी. 
सेत्रॉमी ॥ ५१३ फेवलचंदजी सांमी ॥ १४७ ॥ सीरदारमशजी 
स्वॉमी ॥ १५ ॥ चोथमज्ञजी स्त्रॉमी ॥ ५६ ॥ उदेसींगजी स्वामी 
॥ ५७ ॥ बालकिस्नजी स्व्रामी ॥ ५८॥ सिवलालजी स्वांभी 
॥ ४६ ॥ बसींगजी स्वांमी ॥ ६० ॥ जताजी स्वरांमी ॥ ६१॥ 
हीरालालजी स्त्रांमी ॥ ६२ ॥ प्रश्नचन्दजी स्व्रॉसी ॥ ६३ ॥ 
क्िंसनचन्द्रजी स्त्रामी ॥ ६४॥ जसरूपजी स्त्रांमी ॥६५॥ 
फुलचंदजी स्वरांती ॥ ६६ ॥ फतेयंदजी स्त्रॉमी ॥ ६७॥ जेठ- 
मलजी स्वामी ॥ ६८ ॥ रुगलालजी स्वामी ॥ ६६॥ वारीलॉल- 
जी स्त्रांमी ॥ ७० ॥ कालीदासजी स्त्रांमी ॥ ७१ ॥, कनीरांमजी 
स्रांमी ॥७२॥ आगरचंदजी स्व्रांमी ॥७३॥ करणीदानजी स्व्रॉमी 
॥ ७४ ॥ दानमलजी '्त्रांमी ॥७४ ॥ हमीरमलजी स्वामी 
॥ ७६ ॥ गेनमलजी स्व्रामी || ७७॥ मंगलचंदजी स्वांमी || ७८ ॥ 
नेणचंदजी स्व्रांमी ॥ ७६ ॥ उगरजी स्त्रांसी ॥ ८० ॥ कालू-, 
रामजी स्वॉमी ।॥| ८१ ॥ सोमजी स्वरॉमी ॥ ८२ ॥ बालुजी- 
स््रांमी | ८३॥ रायभाण जी स्वॉमी ॥ ८४ ॥ देबज़ी स्वामी 
॥ ८४ ॥ अजरामलजी स्व्रामी ॥ ८६ ॥ सरजमलजी स्वांमी 
॥ ८७ ॥ वनेचंदजी स्त्रांमी ॥ ८८ ॥ मारमलजी स्वांसी ॥ ८६ ॥ 
रांमनाथजी स्तरांमी ॥| ६० ॥ लवबजी स्वॉगी ॥ ६€१॥ रतनचंद 
जी स्त्रांसी ॥६२॥ वीरमाणजी स्त्रांमी ॥६३॥ मेगराजजी 
स्वांगी ॥ ६४॥ पुनमचंदजी स्त्रांमी ॥ ६५ ॥ रणजीतसींगजी 
स्वामी ॥ ६६ | खूबचंदजी स्वॉमी ॥ ६७ ॥ मानमलजी स्व्रांसी 


॥ ६८ ॥ दस्तीमलजी स्वांमी ॥ ६६ ॥ समिरमलजी स्वामी 
ए निनांणु चेला ॥ पुज्य श्री ध्मंदासजी भाहाराज रे हुवा ॥। तेहना गांस 
जांणवा । एम घणो परोवार थयो | निनांणु चेलाना तथा उरणारा 
चेलाना । चेलानो परीवार बहुत वध्यो | ते मारवाड, मेजाड । साल़ो,4 
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समौसाढ । घानदेस | दोक्षण देस। गुजरात । काठोयायाड । स्होला- 
वांड ) कछ देस। वागर देस। सोरठ देस। पंज्याव देस । झाददेत 
झनत्ेक देसा मां विहार करीयो। श्रें जेन धर्मगी उदोयोत गणों हुवो | 
झथ वाविस समुदायनों थापना कोन से बरस हुइ ते कहे छे । 

पुज्य थी घंदासजी माहाराज रे निर्नाणु सीष हुता। ते माह 
सु इकिस समुदाय थपांणी । देस मालयो । सहर धार नगर मधे। समत 
सत्रे बरस बहोत्रे चेत सुब तेरस दोने बादिस समुदाय थपाणी 
तैहना नांस लिष्यते ॥१॥ पुज्य श्री धर्मदासजी नो सोॉंगारों ।।२॥। पुज्य 
भो धनराजजी नो सोगांडो ॥१॥ प्रुज्य शभ्रो लालचंदजी नो सींधाडो 
॥४)॥ पुज्य श्री हरीवास जी नो सीधांडो ॥॥५॥॥ पूज्य भरी जीवाजी नो 
सॉघाड़ो ।६॥। पुज्य श्री वडा पीरथीराजजी रो सींधाडो ।॥७॥। प्रुज्य भी 
हरीदास जी नो सोंघाड़ो ॥८॥ पुज्य श्री छोटा पीरथीराज जी नो 
सींघाडो ११६॥। पुज्य श्री मुलचन्द जो नो सोंघाडो (१०॥। पुज्य श्री तारा- 
ऋंद जो नो सोंघाडो ॥११।॥। पुज्य श्री प्र मराज जो नो सींघाडो ॥१२॥। 
पुज्य श्री खेता जी नो सींघाडो ॥१३।॥। पुज्य श्री पदारथ जी नो सींघाडो 
॥१४॥ पुज्य क्री लोकपन जो नो सॉंघाडो ।११५॥ पुज्य श्री मवानीदास जी 
नो सॉंघाड़ो (॥१६॥ पुज्य श्री सलुकचन्द जी नो सोंधाडो ॥(१७॥ पुज्य भो 
पुरुसोतस जी नो सोंघाडो ।॥१८।॥ पुज्य श्रो मुगदरायजोनो सोंघाडो ।।१६॥। 
पुक्य श्री मनोरजी नो सींघाडो ।॥२०॥ पुज्य श्री गुरुताह जी नो सींघाड़ो 
॥२१॥ पुज्य श्री समरथ जी नो सींघाडो ॥२२॥ पुज्य श्री वाग जी नो 
सींधाड़ो (! ए बावोस सम्ृदाय ना नाम जाणवी॥ बडी समुदाय रो 
नाम भ्री धमंदासीरा नाम री थपांणी इकीस समृदाय नाम ॥। पुज्य श्री 
धर्मदास जी ना चेलारा नाम री थर्पांणो ए बावीस सोंघाड़ो ना नाम 
जांणवा ॥। 

ए बावीस संग्रदाय मांहू सइकरां तथा हुमांरां साधु साध्वी हुवा । 
तेनो बरतारों अनेक देशमां धरमनों फेलाव थयो। पछे ज्यार संप्रदाय फेर 
थपांसी तेना नाम ॥१॥ मलुकचंदजी लाहोरीया ।२॥ अ जरामल 
जी स्त्रामी ॥३॥ श्री काॉनजी रीपजी नी ॥४॥ श्री घरमसीहजी नी 
ए च्यार संप्रदाय ना नाम जांणवा। देस सालवा मां नगर उजेणीमा। 
पुज्य श्री घंदास जी ना दरसन करवा। च्यार जीणा पधारीया तेहना 
नाम-पुर्य श्री मलकचंद जी । पुज्य श्री कांनजी रोष । पुज्य भी प्रजरामल 
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जी। पुज्य थो धर्मसीह जी एह च्यारे मुनीए। पुज्य श्री धर्मदासमो ने 
कहयु क झापतो बोत भागवान हुवा ने झापनो परवार बोत बध्यो सो 
बावीस संगारा तो झागल छे ने च्यार झमने सांसल फरी ने बावीस सॉगाडा 
थापन करायो ते बषते पुज्य श्री घमदासजी ए फुरसाध्यो के बावीस 
सोंगारा ना नांगम तो जाहेरात मां थप गया सो प्रब्ले बावोस भेला करसू 
तथा फेर लारे होसी तिणने भेला करसु तो चतुरविध संध ने मालूम परे 
नहीं तो चतुरविध संघ ना मनसां डाबाडोल रहसी । इस भुदे बायोस 
सोंगाडा तो कायम राषसाँ श्रोर श्रापरो पीण बहवार बोत झ्ाछो छतो 
ठोक एह दीवस थी च्यारे सींगारा पुज्य श्री ध्मदास जी नी नेसराय तो 
नहीं पीण नेसराथ जे जेह वारह्मा पुज्य श्री धर्मंदासजी एम फुरमायों 
के ए च्यार सींगारा वाला साधू साध्वी माहा भागवांन छे। 


धर्मदास जी श्राचा रजजि ने पाट ॥ घनराजजी स्वामी पाठ देठा ए 


७७ वा पाटवी ॥॥ घनराज जो आझ्राचार जी इकौस वरस संसार में रही ने 
इकाबवन बरस समांन्‍्य प्रवरज्या पालो। पोछे इग्यारे बरस अचारज 
परे रया । सरव दीष्पा वाष्ट वरस पाली। सरव झ्राउबो तयासी वरसनो । 
बीरना नीरवांण सू वाह से चोपन बरस हुवा । सम्रत सतरे ने चौरासी ये 
देवलोक हुवा । समत १७८४ ॥। 


अथ श्री पुज्य श्री धनराजजी माहाराजजी री उतपती लिपंते॥ 
पुज्य श्री धरमदास जी माहाराज ने निनांणु चेला थया। ते मां बड़ा चेला 
धनराजजी स्वांमी हुवा । देस मारवाड, प्रगनो साचोर नो गांस, माल- 
वाडो तिणरा कामदार मुत्ता वागाजी, जातरा पोरवाड, तीणा रां बेटा 
घना जी नो जनम समत : सतरे एकारी साल श्रासोज सुद वोजे दसमो रो 
जनम हुबो। तिर्णा रे घरे हजारां रो धन छोडी सगाइ छोडी ने समत 
सतरे ने तेरा रे वरसे पेसचन्दजी कने पोतीयाबंध उ बालां कने सरावग 
पणो घारण कीनो। तिणां रा चेला हुवा । पेमचन्दजी कने वरस झाठ 
रे आसरे रह्मा। पछे समत सतरे वरस इकोसे काती सुद पांचम ने पोत्या 
बंध छोडीने पुज्य धर्ंदास जो कने दिष्या लिधी।॥| मारवार मे घणा 
विचरीया । एक धी राषो ने च्यार बिगे रा त्याग कोना । घर्णी तपस्या 
कोनी । घरणा वरस तक रात रा श्राडो आसंण कोनो नहों । घणा काल 
तांइ एकंत्र कीधा । पछे धरा वरस सेरते थांणे विराजीया रया। नव 
सास बेले २ पारणो करतां सरीर री संगतोी थको देयो ने कयो क श्ब तो 
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धघरोर उच्न दोयो दीले छे । श्र साध बोल्या के पुज्यजी महाराज श्लाप तो 
बैले २ पारणो करो इज छे। त्र पुज्यजी बोल्या--अभ्रबे तो थांसो धान 
खाय तो घनो धान खाय । चोविहार संथारों पछुषीयों। दोय दीन रो 
संथारो ग्रायो । सम्रत सतरे चोरासोये श्रासोज सुद विजेबसमों ने 


दोय गरी दीन छुंडोयां संभारों सोजीयो। सरव झाउधों तयासोी वरस 
नो हुयी ।॥। 


घनराज जो श्राचारजजी ना पाट बुधरजी महाराज पाट बेठा ए 
७८ वा पाटवी ।। बुधरजी माहाराज पचास वरस संसार में रहो ने सात 
बरस समान्य प्रवरज्या पाली। पोछे बोस वरस श्राचारजपरो रया । 
सरव दीष्या सताइस बरस पाली। सरव श्राउषों सीतंत्र बरस नो हुवो। 


विरना नीरवाणसु वाइसे छी मंत्र वरस हुवा। समत श्रदारन च्यार री 
साल देवलोक हुवा ।। समत ॥१८०४॥ 


पुज्य श्री घनराज थी रे पाट पुज्य श्री बुधर जी विराजोया समत 
सतरे चोरासोीया रा काति वद ५ ( पांचम ) ने तेहनी ष्यात लोघंते ॥। 


पुज्य श्री बुधरजी माहाराज नागोर ना वासी, जातना सुरोत। 
समत सतरे सताइस रा जेष्ट सुद इग्यारस रो जनम । पुज्य बुधरजी 
ना पीता मांणकचंदजी पछे नागोर सू जायने सोजत में रया थका । 
बधरजी माहाराज श्रस्त्री बेटा घणो धन छोडोने समत सतरे ने 
सोतंतरा रा सांवरण सूद छूटे रे दीन दीष्या लोधो। वेले २ पारणो आदि 
चणी तपस्या झ्तापना लीधी। प्रभोगृहू कीधा। नाना प्रकार ना घरणा 
जोबान धर्म पमाडी । 


पुज्य श्री बुधदजी ने सीस नव थया तेहनां नांम लोषंते 
॥१॥ श्री रुगनाथजी ॥ २ ॥ श्री जतसीजी ॥ ३॥ श्री जमलजी 
॥ ४ | श्री कुमलो जी ॥ ४ ॥ श्री नारायणजी ॥ ६ ॥ श्रीरूप- 
चंदजी ॥ ७॥ श्री रतनचंदजी ॥ ८ ॥ श्री गोरधनजी ॥६॥। 
श्री जगरूपजी | ए नव चेला थवा। घरस्णो उदीयोस कीयो धर्स नो, 


समत सतरे ने चोरासीये माहा सूद दससे ने दीने बुधरजी माहाराज ने 
प्ाचारज पद दोधो। श्री बुधरजो भाहाराज ससत प्रठारे ने चोकारा 
फागु सूद पुन्यम पछे (तिल श्राहारना पचकांण घर से थकां कीया थां। सो 
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हब समत पश्रठारे ने चोकारा चोमससे पुज्य श्री बुधरजी माहाराज 
पांच उपवास नो पारणो करीयां पछे सरोर में खेद हुइ। श्े संथारों 
करोयो। संथारों दोय पोर रो झ्रायो। समत भ्रठार ने चोकारे वरसे 
झासोज सूद बिजेदसमो ने देवगत हुवा ॥। 


बुधरजी साहाराज ने पाद पुज्य रुगनाथजी माहाराज पाठ 
बठा ए ७६ मा पाटवोी ॥ रुगनाथजो साहाराज इकीस वरसने तीन मास 
जाजेरा संसार में रहो ने सतरे बरस संमन्य प्रवरज्या पालोी। पीछे बया- 
लीस वरस प्राचारजपरणे रया। सरब दीष्या ग्रुणसाद बरस पालो । 
सरब श्राउधो असी बरस नो हुवो। दोरना नीरबांण सू तेइसे ने सोले 
वरस हुवा + समत श्रठारे छीयालीसे देवलोक हुबा ।। समत ॥॥१८४६।॥। 


पुज्य भ्रो बुचरजी ने पाट पुज्य श्री रुगनाथ जो माहाराज 
विराजाया ॥ सप्तत भ्रठारे ने चोकार वरसे श्राचारज पद दोधो॥। 
जोधपुर मध्ये।। परुज्य श्री रुगनाथजी सोजत ना वासी हृता जातना 
बरलावत हता । पुज्य रुगनाथ जो ना पीता नो नाम” “"” “* ““ समत 
सत्तरे छासटारा माहा सुद पांचम रो जनम । संसार पक्षमां श्रनेक सास्त्रना 
जांणकार हुवा। वेराग पाम्यां ने प्रातमाने तारवा माटे ब्ननेक सत मतांत्र 
जोया, पण श्रातमा तिरे जेयो एकहि धरम देक्ष्यो नहिं। तिवारे सहर 
सोजत ने बाहिर एक चासुडा देवी नो मन्दोर हुतो । ते बषत मां चामुडा 
देवी नो प्रत्पक्ष परचा पड़े । जेना जेता भाग मां जेबी प्राप्ती होय तेथी 
चामुडाजी तेहनी श्रासा पुरण करे। तिबारे रुगनाथजी ए विचार करोयो 
क झमारे तो संसारना सुखनोी चायना नथी । एवो विचार करीने चामुडा 
“ना मन्‍्दीर रुगनाथजी जायने तेलो पच्रषोयो । ध्यान धरीने बेठा । तेलानी 
तीसरा दोन सो रातरा प्रतक्ष देवी श्रावीने, हाजर हुई के तु त्रण दीव थी 
भूषों केम वठो छे । जे इ छोया ते सांग । 


तिवारे रुघनाथज्ज। माहाराज कह्म के श्रमारे कोई संसार ना सुथां 
नी चायना नथी | एक सारे तो जन्म मसरण सेटदा नो छापना छ। एक 
मुगतीना सारगनों जदर छे । तेनो साचो मारग बतावों । तिबारे 
चामु डाजी ए ग्यात मां देषोने कह्यो-के श्राज दोन उग शहर सु पुरव दोसे 
गांस बगरी के रस्ते पुज्य बुदरजो माहाराज गंणे सात थो भझावसे । 
लेना समे शोश हुजो सो ठुमारो प्रातमानो कल्यांख होय जातो। इतशा 
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समाचार देवीना सूण ने दोन उगां पछे सांथी उठोने पाधरा देबोए 
बतोयो तोरण रसते गया। श्रागे रस्तां मां पुज्य श्री बृदरजी माहाराज 
ना दरशन करती बबते भनसां संतोक आवो गयो । पुज्य श्रो बुदरजो 
माहाराज शहरे मां पधारीया ने तेहनी भांणी सांभलीनें समत सतरे न 
बयासोया ८ पुज्य श्रो बुधरजी नो चोमासो सोजत मां हुबो; तर श्नी 
रुगनाथजी पुज्य श्री बुधरजी स्‌ प्रश्न रुप चरचा बोत गणो कौनी । 
प्रस्त न उचन्र देतांह दोलमां साचि समजीक ए जेन घर्म साचो जांखीयो । 
बयासिया ना श्रासोज में श्री रुगनाथजी पुज्य थ्री बुधरजी माहाराज रे 
पासे प्रतिबोधांणा। उण बगत में संतर बरस रा हुता । चोरासोये फागुण 
सुद इग्यारस में श्री रुगनाथजी शोल ब्रत धारण कीनो। पुज्य भरी 
बधरजी कने समत सत्तरे न धरस सीोत्यासीया रा जेठ वद वोज बृधघार 
ने सोजत में दिष्या, इकोस वरस ने तीन मास झाभेरा हुता रुगनाथजी 
दी८्या लीधो, मोटे संडाण स्‌ पुज्य श्री बुधरजी कने श्री रुगनाथजी 
माहाराज ने तेवीस चेला हुवा | पुज्य श्री बुधरजी माहाराज रे पाट पुज्य 
श्री रुगनाथजो बठा समत श्रठार ने चोकारी साल । 

पुज्य माहाराज यडा झत सयंत (वंत) हुआ । घणा पाषड ने मोटावी 
ने पोत्याबंधतो तथा मींद्र श्रांमसा रो धरम घणो हुतो ते मीश्यात 
मीटाबी, गणा भवी जीव ने धर्स से श्रांसीया । जेन मारग नो उद्योत गणो 
कीनो । पुज्य माहाराज री ने सराय से साध साधवी गणा हुया। समत 
झठारे ने चालीस सा पुज्य भ्रो रुगनाथजो सू श्री जेमलजी माहाराज 
न्यारा हुवा, पोण पुज्य श्री रगनाथजी माहाराज बीराजोीया रया जा तक 
की जमलजी माहाराज पुज्य पदवो री चाद्र उदो (झोडी) नही | पुज्य 
रुगनाथजी माहाराज समत अझठारे ने छिपालीस रा माहा सुद ग्यारस दीन 
सहर मेडते देबलोक हुवा | प्रणांस सुध आलोवणानी दवणा करीने श्रातस 
नो सुध करीने तिरवाण पद हुवा। सभ्रत अठार ने चोपना रे बरस 
श्री गुर्मानचंदजी माहाराज न्यारा हुवा । समत श्रठारे इकोतरे चोथप्लजी 


न्यारा हुवा। समत श्वठारे चोरासीये श्री भाहाचंदजी माहाराज़ न्यारा 


हुषा । समत श्रढारे पिच्यासोये श्री मांशक्चंद जी माहाराज न्यारा 
हुवा । 


पुज्य रुगनाथजो माहाराज ने पाट पुज्य जिवणचंदजी माहाराज 
पाट बेठा ए ६८० मा पाटवो ॥ जिवणचंदजी साहाराज बिस वरस संसार 
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में रया पछे चोपन बरस संसन्य प्रज्या पालो। पीछे पनर बरस आचारंज 
परे रया। सरब दीव्या गुरात्र बरस पाली। सरब प्राउधो निवियासो 
बरस नो हुबो । बिरना नोरबांण सू तेइसे ने इगति बरस हुवा। समत 
झठार ने इगष्टे देबलोक हुवा ॥॥/१८६१॥। 


पुज्य श्री जीवणचंद जी माहाराज री ष्यात लिपंते || देस 
मारवाड से गढ जोधांणा रे पास गांस तांसडोया के रवासि, बोरा बसत 
पालजी के पुत्र जीवराचंद जी का जनस समत सतरे ने बहोत्र को साल 
ब्रेसाष सुद तिज के दीन उत्तम लगन से हुवा। बिस बरस गृहराश्रवर्मां 
रह्मा । समत सतरे बोणवा रे वरसे श्रासाड सूद नम री दोष्या हुई । 
पुज्य श्री रुगनाथजो रे पास दीष्या लोवी । बड़ा शीष थया। पुज्य माहा- 
राज ना विनेवंत भगतीवंत बहु हुवा दीयाबंत। सताइस सीधंत के 
मुष पाठ सिषोयां । भ्रठारे हजार जिनंद व्याकरण रा सीलोक कंठे कीना । 
कोस छुंदनाय श्रलंकार स्वमत परमत रा अनेक सासभ्र नां जांणकार 
हुता । गणा सासत्र नां पारगांमो हुता । 

पुज्य श्री जीवणचंद जी माहाराज रे तेरे चेला हुआ तेहना नांम 
॥ १ ॥ उरजनजी स्पांमी ॥ २॥ तीलोकचंदजी स्वरांमी ॥ रे ॥ 
माहदासजी स्त्रॉंमी ॥ ४ ॥ जचंदजी स्त्रांमी ॥ ५ ॥ राय भांण 
जीस्‍्त्रांमी ॥६॥ फरतेचंदजी स्रांमी ॥७॥ अनोपचंदजी 
स्वॉमी ॥ ८ ॥ नवलमलजी स्त्रांमी ॥ & ॥ भिमराजजी स्व्रांमी 
॥ १० ॥ जसरूपजी स्त्रामी ॥११॥ घिरजमलजी स्वामी 
॥ १२ ॥ पेमराजजी स्वामी ॥ १३॥ चोथमलजी स्पांसी ॥ 

उरजनजी स्वांमी रे चेला पांच हुवा तेहना नांम || १ ॥ माइ- 


दासजी स्त्रांसी ॥ २॥ गंभीरमलजी स्वांसी ॥ ३ ॥ नथमलजी 
स्व्रांमी ॥ ४ | संकरलालजी स्त्रांमी ॥| ५ ॥ केसरचंदजी स्त्रांमी । 


समत श्ठारे न छियालीस रो साल पुज्य थ्रो रुगनाथजी माहाराज 
रे पाट पुज्य थी जिवणचंदजी माहाराज बटा। च्यार सोग मीलने आचा- 
रज पद दोधो । 


पुज्य भ्रो जिवणचंदजो माहाराज ने तेरे चेला हुवा ते मां एक चेला 
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नु नाम चोथमलजी हता । पुज्य श्रो रुणनाथजी माहाराज ना चेलो 
ने पुज्य भी जीवणचंदजी ना गुरु भाई श्री अमिचदज़ी हुता। ते भ्रमी- 
चंदजी ने एकहि चेलो हुतो नहि ने प्रमोचंदजी माहाराज ने गांम बरलु मे 
प्रसात रही। तोबारे पुज्य श्री जंबणचं(द)जी ने त्यां बोल्याव्या | पुज्य 
शहेब ने भ्रमीचंदजो ए कहा क॑ चेलो झ्ापरो मन श्रापो। मारी बंधगी 
करवा रे बासते। तिवारे पृज्य श्री जिवणचंदजी माहाराज झआपरा चेला 
खोथमलजी ने श्रमीचंदजो ना चेला फरीया। श्रमीचंदजी भाहाराज तो 
बरलु मां देवलोक हुवा। चोथमलजी माहाराज साहा भागवांन थया । 
तेसने चेला सोकला थया । आापरा नांस नो सिघाड़ो न्‍्यारो थापन कीधो । 
पुज्य श्री जोबणचंदजो माहाराज माहा भागवांन हुबा। समत श्रठारे न 
वरस दाष्टे माद(व)ना वंद तेरस न श्रलोवणानी वदणा करी संथारों 


कोधो ने पुज्य श्री जोवणचरद जो महांराज मादव सुद पुनम रो संयारो 
सीज्यो जतारण मध्ये । श्राउधो निवोयासि बरस नो हुवो । 


पुज्य जिवणचंद जी माहाराज रे पाट पुज्य तिलोकचंदजी माहाराज 
पाट बढा ए ८5१ भा पाठवी ॥ तिलोकचंदजी साहाराज तेइस वरस संसार 
में रया पछे चोतोस वरस समान्य प्रवरज्या पालो। पछे श्रठार बरस 
गझाचारजपरों रह्मा। सरब दीष्या बावत वरस पालो । सरब श्र.उथो 
पोछुत्र बरस नो हुवो, वीरना निरवांण सू' तेइस ने गुण पचास वरस हुवा । 
समत झठारने गुणीयासीये देवलोक हुवा | समत १८७६॥। 


॥ पुज्य श्री तिलोक चंदजी माहाराज जी प्यात लिपंते ॥ 
पुज्य श्री तिलोक चंदजी माह।राज जतारण ना बासी हुता । जातरा नाहटा 
हुता । पिता नो नांस ध्रजवाजी । माता रो नांस विजयादे। जोके अ्ंगजात 
पुत्र तिलोक चंदजी को जनम समत श्रठार न चोकानो सालनो जन्म हुतो । 
तेहस घरस संसार मे रया । समत अठारे न सताइसनो साले गांम घधरांणा 
मां दोक्षा लोधी । बडा बुधिवंत हुता । सतरे सीघंत मुदे कोधा । घट सास्त्र 
जांणगकार | स्वमत ना परमत ना भ्रनेक सासत्र ना पारगांमी हुता । गणा 
घेत्र सवा नोकाल्या। गणा भव जिवां ने उपदेस दे न मोथ्यात मोसराय न गणां 
न समत धारावो । सोले वरस सीयालानो १६ वरस उनालानो अझ्तापना 
लीधो । छोथ भमगबंत सु लेने बावन तांइ तपस्या कीधी । छूटगर तपस्या 
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रो शोकड़ा सोकला कीधा । समत अभ्रठारने हृगष्टारी साल पुज्य श्री जीवण 
शंदजी माहाराज रे पाट पुज्य श्री तिलोक चंदजी विराजिया । 

पुज्य श्री तिलोक चंदजी माहाराज रे च्यार चेला हुवा तेहना नांम 
॥१॥ पनराजजी स्व्रांमी ||२।। जसराजजी स्वॉमी ॥३।| नदरांमजी 
स्वांमी ||४।| हरक्चंदजी स्वामी | समत प्रठारेने गुणियासीरा प्रासोज 
बद चोथ ने सोमवार न संथारो कीधो । हजार लोक दरसण करवा आव्या 
ने त्याग पचरषांण षंद मोकला हुवा । श्र संयारों सीजवा ने बिन देवता 
पालषी लेइन श्राव्या । ते हजारां लोकां नजरे देषो । देवलोक शहर जतारण 
में हुवा । ते बषत निरवांण श्रोछ्न घणो जबर हुवो | पुज्य श्री तिलोक 
चंदजी ने स्मसाने ले गया । जठे सवाइमल जी छाजेर तेरा पंथो नी 
सरधानो पको श्रावक हुतो। तेरों मसकरी रुप बगतमल जी डागा प्रत्य 
बोल्या के पुज्य श्री तिलोक चंदजी तो महा भमागवान छे । जेनो उत्तम 
जरग्या देषो ने दाध देनो चइजे। तिवारे उसी बधत सासन ना देवता ए 
जीणो जीणो पांगी नो छटकाब करोयो ने जग्या उतम हुए जेथी तेरा 
पंथीनो भ्ावकनी बात नोची गई ने जेन मारग दीप्यो । महाराज नो डाघ 
(दाग) चंनण माहे हुवो । तोवारे पछी सबाइमलजी फेर मसकरी रुष बगत 
पमलजी डाघ ने कष्टों के माहाराज नी भसमी ने नीख लोक हाय लगाडसे ते 
धराछदी बात नही कारके भस्मी मां सोनो चांदो घणो छे । उणो बगते 
सासन ना देवता ए वरसाद करवा थी नदी श्रावी ते भस्मी लेगइई ने नीच 
लोक ना हाथ लगावणा पडीया नहीं। सो जेन धर्म नो बात उचो रहो । 
इसो परचो जांणो ने सवाइमलजो ए तेरेयंथी नी श्रधा वोसराह ने प्रज्य 
पनराजजी माहाराजनी गुरु झंमना धारण करी । पुज्य थ्री तिलोक चंदजो 
माहाराज तेइस वरस संसार म रया पछे चोतिस वरस समान्य प्रवरज्या 
पाली । पछे अ्रठारे बरस श्राचारजपणो रह्मा । सरब दीष्या बावन बरस 
पाली । सरब झ्राउषो पीछुत्र बरस नो हुवो । 

॥ पुज्य तिलोक चंदजोी माहाराज ने पाट पुज्य श्री पनराजजी 
माहाराज पाट बेठाए ८5२ बा पाटवी ।। पनराजजो माहाराज तेइस बरस 


संसार मे रया छे । नव वरस समान्य प्रवरज्या पाली | पछे सताइस वरस 
झायारज परो रया । सरब दोष्या छुतिस बरस पालो । सरब भ्राउषो ग्रुण 
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साठ बरस नो हुवो । वीरना निरवांण सु तेइसेने छियंत्र बरस हुवा । समत 
उगणीसे ने छकानो साल देवलोक हुआ ।। ससमत ॥| १९०६॥। 
गुज्य श्री पनराजजि माहाराजरी ष्यात लिपंते || देस सारवाड 
गांम गौरी मे, बोरा करमचंद जी री बहु नाम देवादेजी ॥ तेहना अभ्ंगजात 
पुत्र पनमराजजोी रो जनम समत धठारे सेतालिस बरसे फागुण सूद १४ जन्म 
हुवो । तेइस वरस संसार में रया । समत झठारे ने सितर रि साले भादया 
सुद झठस ते दोवसे दोष्या लोधो । समत शअ्ठारे ने ग्रुणियासियारा काति 
बद तेरस रे दीन चतुरविध सिंग सीलने आचारज पदनी थापना कोधी । 
पुज्य श्री पनराजजी माहाराज ने साहा पंडोत बहुसुरती । पझ्रनेक सासश्र 
ना पारगांसी । समत उगणिसे छकानी साल फाग्रुण वबद असावस ने बिन 
गांस बलुदा मध्ये संधारो किधो। हजारां लोकां दरसण करवा शप्राव्या। 
छुप्पन गाम रा लोक दरसण करवा श्राव्या | त्याग वरत षंद पंचषाण बोत 
हुवा ने फागुण सुद चवदस ने दीन माहाराज देवलोक हुवा । भाहा राज तेइस 
बरस संसार से रया पछे तत्र बरस ससान्य प्रवज्या पाली। पछे सताइस 
वरस ग्राचारज परत रया | सरब दीध्या छतिस बरस पालि। सरब झ्राउषो 
गुणसाठ वरसनों हुवो । 
॥ प्रुज्य श्री पनराजजोी महाराज ने पाट पुज्य श्री दोलतरामजी 
महाराज पाठ बठा ए ८३ मां पाटवी॥ बदौलत रामजी महाराज बारे वरस 


संसार मे रया पछे नव वरस समान्‍्य प्रवरज्या पालो । बीस वरस झाचारज 
पद रया। सरब दीष्या गुणतीस वरस पाली । सरब श्राउघो इगतालीस वरस 
नो हुवो । वीरता निरवांण सू तेइसेने छितु वरस हुवा । समत उगणीसने 
बावोस री साल देव लोक हुवा ।। सम्त १६२२ ॥ बरस हुता ।। 

॥ पुज्य श्री दोलत रांमजी माहाराज रि ष्यात लिपंते ॥ 
देस सारबाड से सोजत नगरे साहा उंटर भलजी तेहनी अ्सत्रि चंनणा 
देजी । तेहना पुत्न मोती चंदजी दोलत रामजी | तेहनी जात दरला हुता। पुज्य 
क्रो दोलत रामजो नो जनम समत शझ्ठारे पिचियासोय काति सुद ग्यारस 
नो जनम हुवो । सम्त श्रठारे सतोणबब बेशाद सुद छठ दोन साता चंनरण 
देजी तेहना पुत्र एक तो मोतों चंदजों, दुजो दोलत रासजी ।ए तिन 
जिणां दीष्या सहर जतारण म हुई । मोटे सडांण सु माहा पंडत बारे सूत्र 
कंठे किना । एक लाथ सोलोंक कंठे कीना । स्वमतना परमतना प्रनेक 
साप्तत्र ना जांणकार हुता। पाषंडियाना मदना गालणहार माहा तपसी 
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वेरागी शोर तपस्था चोयथ भगत स्‌ लेकर तेइस उपवास तांइ कोथा। 
अनेक लपस्थाना थोकड़ा छड॒ता बढ़ता कीौना । समत उगणिसे ने सांत नो 
साल सहर जतारण मधे च्यार सोंग मोलने श्राचारज पद दीधो । पुज्य श्री 
वोहोलत रांसजी माहाराज ने तप जप नो उद्रम बोत कीधो। गणा बरस 
तांइ विचरीया । गया भव जियां ने मीथ्यात छूडायने जेन धरम से लाया । 
सबत गुणीस बाबिस नो साले शहर जतारण मां चरम चोमासों कीोधों। 
पुज्य थी बोलत रामजी माहाराज आपरा भ्रंत समो झायो जांण ने तिन 
दोन पेली श्रवसर झाव्या २ फुरमायो ते बषत सरीरमा फोचत मात्र प्साता 
हुता । प्रापती पको सावचेती थी झालोवणा नोदबणा चतुर विध संगनी 
साथ थी संथारो कोघो । दीन तिन नो संयारों झ्राव्यों काति व्व १० दोने 
लारलो दोय धडो दोन रयो त्र देव लोक हुवा । काति बद हृग्यारस नो 
दाघ हुवो । तेनो निरवांण उछब अत्यंत जादा गरोों हुदो । पुण्य भी 
बोलत रामजी भाहाराज बारे बरस संसार से रया पछे सव बरस सामान्य 
प्रवरज्या पालि। बीस वरस झ्ाचारज परे रया। सरब दीष्या गुणतिस 
वरस पाली । सरब झाउथो इगतालोस वरस नो हुवो । 


पुज्य श्री दोलत रामजो ने पाट पुज्य श्री सोमागमलजी माहाराज 
पाट विराजिया ए ८४ सा पाटवी ॥ देस सारवाड सहर जेतारन मे साहा 
बृदमलजो । तेहनी प्रसत्री तीजांजी। तेहना श्नगजात । सोभागमलजी 
जातना लुणीया हुता । समत उगरीसे दसारी साल सा सावण सुद पांचम 
नो जनम सोभागमलजी माहाराज नो । समत उगणीसे इकोसरा साहा 
सूद पांचस री दीष्या, सहर गंगापुर मे हुई। सोभागमलजोी माहाराज" 


१-सादूर्ल समही गाज पाषंडो रहा भाज, 
चरण वंदत मुनि सोभाग चित धार है । 
जिवण तिलोक मुनि पंनराज ब्रहुत ग्रुणी, 
दोलत दोलत बृधी करत श्रपार है॥ 
छतिस गुणा के धार, वाणी हे भ्रमृतसाद, 
समजाबे नरनार बिम्या चीत धार है। 
सटकाय रिछ पार, करे न॒ तन की सार, 
करंणी -.८::८० +४ ४ सझे ६४ 
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स्वमत परमत रा जाण झनेक सासत्र ना पारगांसी बोहत हुता। तेरा पंथी 
तथा समेगीयाथी चरचा बोहत कीघी। पाषंड ते घरणणी जग्याएं घंडन 
करोया। ते श्ादेसमां मारवाड। मेवाड | सालबो। खान देस दोक्षण 
देस । पंज्याब विचरता गुजरात पधारोया। अ्रमंदाबाद लोबड़ी । समत 
उगणीसे तेषपन री साल मां झतरे पधारीया । प्रमंदाबाव लिबडी 
क्राददेन घणा यांस मां झ्तापना लेता रह्यां । हजारा लोक दरशन करवा 
झावतां । तेथी स्वसतों ने श्रनसतो मां जेन मारग धणो दीप्यो शोर 
काठीआवाडथि पधारीने पालनपुर ठाणे च्यार सू चोभासों हुवो। पुज्य 
माहाराज श्री सोमागमल जी स्वांमी, तपसीजी माहाराज श्री अमर- 
चंदजी स्वांमी जी माहाराज । चंदनमलजी स्त्रांमी जी माहाराज | 
कुनणामलजी स्व्रांमी जी माहाराज। राजमलजी स्वांमी जी माहा- 
राज। लालचंदजी स्वांमी भत्रे अप्रचंद जी माहाराज | तपस्या 
मास चार कीना । जिररा दिन एकसो इकिस उपवास करीया | तिणरो 
पारणो कातो बद श्राठम रो हुबो। तिण पारणा उपर षंड लोलोतीरा 
तथ चोवोरा ना तथा शील वरत ना तथा काचा पांणी ना षंद त्याग जाव 
जिवना हुवा । एक सो पच्ोस जिरां रे हुवा ओर उबास तथा बेला तेला 
झाददे श्नेक मोटो तपस्या पोश गरीी हुई। झोर अभेदांन तथा छूटगर 
त्याग बर पंच्रथाण घरण/या हुवा । झोर पालनपुर ना हजुर निबाज 
श्री सेरमहमदपांजी भापरों पोरीवार लेने तथा उमराव सीरदार पलटण 
लेने मोटे मंडांश प्रसवारी बणाय ने पुज्य माहाराज श्री सोभागमल जी 
तथा तप्संजो ना दरसणा करवा आ्राव्या ने त्याग । ५। बरत धारण 
कोना तीर सू जेन धर्म नी महोमा गणी हुवो । 


॥ दृह्ा ॥ 
शशण नायक समरिये, वंछित फल दातार । 
तिथे| थाप मुकते गया, वर्त्या जे जे कार॥ ११ 
पंचम गणधर पाटबि, प्रतक्ष जिन समांन । 
इृद्रादिक सेवन करे, बंदे सुर सर झ्ाव॥ २॥॥ 
जेष्ठ शिष्य जंबु मलो, पाटांतर शिरदार । 
चोरासो शभ्रत्र क्रम सू, दाष्या हे क विचार ।॥ ३॥। 
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जेन वर्षण नांमे भलो, श्रध्दभूत रस झपार । 
मुनि सोमाग इस वदे, दर्शश को तार ॥ ४॥। 
सवेया ॥ ३१ ॥ 

मुर्धर मंडल मांय, कियो धर्म को उछाय; 

पाषंड विडार, कियि सिथा तकी बार है। 

चंद्र सम तप तेज, उदय भयो हे रवि; 

समक्त वृत बेह, तारचा नर नार है ।॥॥ 

मुनिद गावत गुण; नर नारो स्वायण; 

पूज रूप॑ लत गछ, सोषर सु धार है। 

करे भ्रपार मोक्ष, सेति प्यार है। 

प्रनेक गुण हें सार, कहेतां न लहू' पार । 

चंर्णा की बलोहार, सोमाग चित घार है ॥ १॥ 

झ्रासोज सुकल सार, तिथि पंचमों धार । 

कियो हे पग्रथ त्यार, ज्ञान कु विचार हे । 

उगणोसे सनचार, तेपन की साल वार , 

पालणपुर मडार, देश गुजर धार है॥ 

केइ पग्रथ प्रनुसार, केह परंपरा धार; 

सिधांत के झ्राधार, कियो ग्र थ को उधार है । 

नुनाधीक होय पंच प्रमेष्टो को साथ ही सें, 

सोभाग कहे मिथ्या दृक्तत वारंबवार है॥ २॥ 

पूज्य श्री माहाराज भरी श्री श्री १००८ श्रो श्री रुशुनाथा जी 
तथ पाट पुज्य जो माहाराज श्री श्री श्री १००८ श्री श्री जिवश चंदजी 
तथा पृज्य जो माहाराज श्रो क्रो १००८ श्री श्री दोलतरॉमजी तथ पाट 
पुज्य जी माहाराज श्री श्री ओ १००८ श्री श्रो सोमागमलजी लिफ्ते ॥ 
तत शीष में अम्रचंद मुरधर देश सहर पोपाड मध्ये । चोमासो कीनो। 


गणां तीन सुतरए परत लिबयों छे।। समत १६५७ शालीवाहनं शा 
१८२२ हिजरी सन १३१७ इसवी सन १६०० सांसाण मास सुकल पथे। 
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पुनम दोवसे शुक्रवार दीने ॥ ए परत रि नेसराय पूज्य श्री श्री १०८ श्री 
श्री सोमागमल जो तत शोष अमरचंदजो छे ॥। ए परतनों नाम भोसलें 
जीणने प्नंत सोधांरी प्लांरा छे ।। भरी ॥ सुम्र बस्तु ।॥ कल्प ॥ 

पुज्य श्री रुपनाथजी माहाराज नी संग्रदायमां अ।ज तक 
गुन्रिज हुवा तेहना नाम लीष्यंते ॥१॥ जिवराजजी स्वांसी ॥ २॥ 
घरमदास जी स्वांधी ॥ ३॥ धनराज जी स्त्रांगी ॥ ४ ॥ बुधर- 
जी स्ॉंगी ॥ ५ ॥ रुगनाथ जी स्त्रामी ॥ ६ ॥ जीवणचंद जी 
स््रांमी ॥ ७॥ तीलोकवंद जो स्वांती ॥ ८ ।॥ पनराजजी स्पांधी 
॥ ६ ॥ दोलतराम जी स्पांमी ॥ १० ॥ सोमागमल जी स्पांभी 
॥ ११ ॥ श्री जतसी जी स्वराॉंबी ॥ १२॥ श्री जमल जी स्वांधी 
॥ १३ ॥ श्री कुसलो जी स्वांमी ॥ १४॥ श्री नाराण जी सांमी 
॥ १५ ॥ श्री रूपचंदजी स्वामी ॥ १६॥ श्री रतनचंदजी स्त्रांमी 
॥ १७ ॥ श्री गोरघनजी स्वांपमी ॥ १८०॥ श्री जगरूपजी स्वामी 
॥ १६ ॥ श्री लालजी स्वांगमी ॥ २० ॥ श्री जोगराज जी स्पांमी 
॥ २१॥ जीबराज़ जी स्त्रामी ॥२२॥ ठाकूरसी जी स्वामी 
॥ २३ ॥ कांनजी स्वांसमी ॥| २४ ॥ केसरजी स्वांसी ॥ २५॥ 
नेमीवंदजी स्त्रांमी ॥ २६ ॥ सुरजमल जी स्वामी ॥ २७ ॥ जेठ- 
मलजी स्वरॉमी ॥ २८॥ थिरपाल जी ॥ २६॥ फतेचंद जी 
॥ ३० ॥ रूपचंदजी सांमी ॥ ३१ ॥ पुसालालजी स्वामी ॥ ३२ ॥ 
हीरजी स्त्रांमी ॥ ३३ ॥ द्वीराचंद जी स्रॉंसी ॥ ३४ ॥ नाथोजी 
स्त्रांमी ॥ ३५ ॥ तेजसीजी स्त्रांमी ॥ ३६॥ नाथाजी दुजा सांगी 
॥ ३७ ॥ देवीचंद जी स्व्रांमी ॥ ३८॥ नगजी छोटा सांमी 
॥ ३६ ॥ अमीचंदजी स्त्रांमी ॥ ४० ॥ रायचंदजी स्पांमी ॥ ४१॥ 
अजबचंदजी सांमी ॥ ४२०॥ रामचंदजी सांमी ॥ ७३ ॥ लिप- 
मीचंदजी सांमी ॥ ४४ ॥ मुलाब्रचंदजी सांमी ॥ ४४५ ॥ दली- 
चंदजी सांमी ॥ ४६ ॥ आसोजी सांमी ॥ ४७॥ हेमजी स्वामी 
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॥ ४८ ॥ साहमलजी सांती ॥ ४६ ॥ नगजी सांमी ॥ ५४० ॥ 
सीरेमलजी स्वांमी ॥ ४१ ॥ जेचंदजी स्वॉमी ॥ ५२ ॥ कुसलो- 
जी सांमी ॥ ४३॥ गोकल जी सांमी ॥ १४ ॥ देवीलाल जी 
सांभी ॥ ५४ ॥ उजदेव जी सांमी ॥ ५६॥ चांदौजी स्प्रांमी 
॥ ५७ ॥ चंद्रभाणज सांमी ॥| १८ ॥ जीतमलजी सांभी ॥ ५६॥ 
तेजसी छोट सांभगी ॥ ६० ॥ चंदोजी छीट ॥ ६१ ॥ जोतो- 
जी छोटा ॥ ६२ ॥ चोथमल जी सांधमी ॥ ६३॥ माहामीग जी 
सांभमी ॥ ६४॥ ठाकुरसी जी सांगमी ॥ ६५॥ सतीदास जी 
॥ ६६ ॥ सवाइमल जी ॥ ६७॥ हस्तीमलज सांत्ी ॥ ६८ ॥ 
छीटा अमीचंदजी सांघी ॥ ६६ ॥ पेमराज जी सांभी ॥ ७० ॥ 
नगराज जी स्त्रांसमी ॥७१ | तुलछिदास जी सांभी ॥ ७२॥ 
मालजी सांधी ॥ ७३ ॥ बृधोजी सांमी ॥ ७४ ॥ कचरदास जी 
सांमी ॥७४॥ इदेजी सांधी ॥७६॥ दीपचंदजी सांभी 
॥ ७७ ॥ रोडजी सांमी ॥ ७८ ॥ कीपन जी सांभी ॥ ७६ ॥ 
घीरीजी सांमी ॥ ८० ॥ कानजी सांमी ॥ ८१ ॥ जेतसीजी वडा 
॥ ८२ ॥ नेण सुख्जी सांमी ॥ ८३ ॥ बेणो जी सांधी ॥८४॥ 
नाॉनाजी सांमी ॥ ८५ ॥ नाहनजी सांभी ॥ ८६॥ हंसराज जी 
सांभी ॥ ८७ ॥ लाधुराम जी सांभी ॥ ८८ ॥ तपतमलजी सांमी 
॥ ८६ ॥ छोटा जैठमल जी सांमी ॥६०॥ मीमजी सांमी ॥ ६१ ॥ 
बड़ा जेठमलजी सांमी ॥ ६२ ॥ 


पुज्य श्री जीवणबंद जी माहाराज ने तेर चेला हुवा जेहना नाम 
कहे छे ॥ ६३॥ उरजन जी सांमी ॥ ६३ ॥ तीलोकचंदजी सांमी 
॥ ६४ ॥ मलुकचन्दजी सांधी ॥ ६५॥ जे चन्दजी सांमी ॥ ६६॥ 
राय भमांणजी सांमी ॥ ६७ ॥ जारूपजी सांमी ॥ ६८ ॥ झअनोप- 
चन्द जी सांभी ॥ ६६ ॥ नवलमल जी सांमी ॥ १०० ॥ मिम- 
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राजजि सांमी ॥ १०१ | जसरूप जी सांमी ॥ १०२ | घिरज- 
मलंजी स्वांमी ॥ १०३ ॥ पेमचन्दजी सांमी ॥ १०४॥ चोय- 
मलजी सांमी ॥ १०५ ॥ 


उरजनजी सांमी पांच चेला हुवा तेहना नांम के है छे ।। माइदास 
जी सांमी ॥ ६ ॥ गंभीरमलजी सांपी ॥ ७॥ नथमलजी सांमी 
॥ ८ ॥ संकरलाल जी सांभी ॥ £ ॥ केसरचन्दजी सांमी ॥ १० ॥ 


श्री तिलोकचन्द जी सांमी रा चेला रा नांस कहे छे ।। पनराज 
जी सामी ॥ ११।॥ जसराजजी सांमी ॥ १२॥ नंदरामजी सांगभी 
॥ १३॥ हरपचन्दजी सांमी ॥ १४ ॥ 


पनराज जी स्त्रांसी रे चेलां रा नांस कहे छे १५ ॥ मोती- 
चन्द जी सांभी ॥ १६ ॥ दोलतराम जी सांमी ॥ १७॥ ६इ्‌ द्र- 
माणजी सांमी ॥ १८ ॥ 


माहदासजी ने चेला नांम कहे थे || केसरचन्द जी सांमी 
॥ १६॥ जिवराज जी सांमी ॥ २०॥ फ़रतेचन्द जी सांमी 
॥ २१॥ जुवारमल जी सांमी ॥ २२।॥ कपुरचन्द जी सांमी 
॥ २३ ॥ 


श्री सोमागमल जी माहाराज रे चेला रा नांम केहे छे ॥॥ 
अमरचन्द जी सांपी | २७॥ चनणमल जी सांमी ॥ २५॥ 
कुनणमल जी सांमी ॥ २७॥ राजमल जी सांमी ॥ २८ ॥ 
लालचन्द जी सांभी ॥ २६।॥ टोडरमल जी सांमी ॥ ३० ॥ 
मरुदासजी सांमी ॥ २१॥ लिपमीचन्दजी सांमी ॥ ३२ ॥ फोज- 
मलजी सांमी ॥ ३२३॥ रामचन्दजी सांमी ॥ ३२४७ ॥ चोथमल 
जी सांमी ॥ ३५ ॥ सांतोकचन्द जी सांसी ॥ ३६।॥ चनणमल 


( २७६ ) 


जी सांधी ॥ २७॥ घरजमल जी सांमी ॥ ३८ ॥ हंसराज जी 
सांगी ॥ ३६॥ जोदराज जी सांमी ॥ ४०॥ बाराम जी 
सांमी ॥ ४७१॥ रोडजी सांमी ॥ ४२॥ हुकमचन्द जी सांभी 
॥ ४३॥ छापनमल जी सांसी । ४४ ॥ कीस्तुरचन्द जी सांमी 
॥ ४५॥ दजारीमल जी सांमी वडा ॥ ४७६॥ द्वाजारीमल जी 
छोटा ॥ ४७७ ॥ धघनराज जी सांमी ॥ ४८॥ छोगालाल जी 
सांमी ॥ ४६ ॥ तखतमल जी सांमी ॥ ४० ॥ ''' **' *** *** 
॥ ११॥ भोपदराम जी ॥ ५२॥ गीरघरल्ञाल जी ॥ ५३ ॥ 
केसरचन्द जी सांमी ॥ ५४॥ वेणीदास जी सांमी ॥ १५ ॥ 
मानमल जी त्पसो | ५६ ॥ कनिराम जी सांमी ॥ ५७॥ जतसी- 
जी सांमी ॥ ५८ ॥ सिरदारमल जी ॥ ५६ ॥ उमेदमलजी सांमी 
॥ ६० ॥ जियाजी सांमी ॥ ६१ ॥ देवीचन्दजी सांमी ॥ ६२ ॥ 
फुसाजी सांमी ॥ ६३ ॥ दलिचन्दजी तपसी ॥ ६४ ॥ सरतांन- 
मलजी सामो ॥ ६४५ ॥ माहदासजी सांमी ॥ ६६ ॥ हिरालाल 
जी सांमी ॥ ६७॥ गुमांनीराम जी सांमी ॥ ६८ ॥ बड़ा मांन- 
मलजी सांमी ॥ ६६ ॥ बड़ा दोलतराम जी स्वांमी ॥ ७० ॥ 
माणकचन्द जी सांभो ॥ ७१॥ विजेराज जी सांमी ॥ ७२॥ 
रतनचन्द जी सांमी ॥ ७३ ॥ हंसराज जी सांमी ॥ ७४ ॥ नग- 
राजजी साँमी ॥ ७५॥ 


पुज्य धनराज जी नी संप्रदाय साधु मुनिराज भ्राज दीन मारवाड 
से बीचरे छे ॥| जिण मांह सु इतनो संप्रदाय न्‍्यारी न्यारी हुई छे ॥॥ १॥। 
ए को पुज्य रुगनाथ जी री संप्रदाय ॥ २॥ एक पुज्य जमलजी 
महाराज नी संप्रदाय छे ॥ ३।॥| एक रतनचंद जी नी संग्रदाय छे 
॥ ४ ॥ एक चोथमलजी नी संग्रदाय छे ॥ ५॥ एक माहाचन्द 
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जी नी संप्रदाय छे ।९ पांच संप्रदाय पुज्य धनराज जो माहाराज 
ना टोला मांह सू फंटी छे ।। २॥ पुज्य श्री हरिदास जी ना दोला ना 
साधू। श्वाज दीन पंज्याब मां बिचरे छे। बर तमांममा अमरसीग भी 
रा नांम रो सीग:रो कहवावे छे ॥३॥ पुज्य श्री जीवाजी ना 
टोला|साधु आज मारवाड़ मां विचरे छे। वरतमान मे नाम अभ्रमरसींगजी 
सो संप्रदाय छे ।। १॥। तांनक जी नी संप्रदाय छे ।। २ ॥| सांसीदास जी 
ती संप्रदाय ॥। एन संप्रदाय नी बीजी महाराज नी संप्रदायनी छे ।। 


कै हु ऋऔ हु 


(८) 
मेवाड़ पह्चवली 


[ इस पह्ञावती भें छुधर्भा स्वार्भी से लेकर देवादि क्षमा 
श्रभथ तक के २७ पाट का परिचय देते हुए आगभ-लेखने 
प्रसंग, लोंका4-5छ 3त्वति तथा अन्य भध्यव॑र्तों घटनाओं का 
उल्वेख किया थयों है। तदनन्तर' भेवाड सभ्प्रदाय के आधचार्थों- 
सब श्री पृथ्वीशण थी, द्यादाल थी, नाशायथ थी, पृरणभल 
जी, शाभचन्द्र जी, रोडीदास जी, शरसिह्दास जी, भानभल णी, 
शकालियदास जी तथा चत्कातीन आचार्य भोवीलाद जी १4- 
का पश्चिय प्रस्तुत किया थयों है । जन्त में पूज्य भानभल थी 
० की पश्थ्वर के शिष्य-प्रशिष्यों का नाभोल्लेख कशते इ९, 
तपसवी संत श्री बालक्षष्स थी के संबंध में प्रचलिव अडश्र ति 
दी 4६6 ] 

॥ अथ श्री पाटठावली लिख्यते ॥ 


श्री महावीर भगवान के मोक्ष पधारने के बाद । विक्रम संवत्‌ 
॥। १५३१॥ में जेसलमेर का भंडार से श्री लॉकाशाहजो ने ग्रन्थ निकाल कर 
देखा । उस में यों लिखा हुआ था कि श्री महावीर स्वामी ने राजगही नगरी 
के गुणशिला उद्यान में विराज कर घर्मोपदेश दिया। तदन्तर भगवान गोतस 
स्वामी हाथ जोड़ कर बदना कर पुछने लगे । हे विभो। प्रापके प्रथंबन 
( जेन धर्म ) सारत वर्ष में कब तक रहेंगे ? । हे गोतम । २१ हजार ३े 
वर्ष 5 सास पय॑ त। श्रर्थात पांचवें झारे के भ्रत तक । दुष्पसह नासा 
साथु । फालुतों नासा साध्वी । नागल नासा आवक । सतश्री नासा 


( रघर ) 


भाविका होंगे। तावत पर्यन्त यह विमल जेन धर्म रहेगा। उसो समय 
शक न पूछते हैं । हे परमदयानिधे मगवन्‌ । झ्रापको जन्म राशि पर जो 
भस्म प्रह बैठा है, उसकी स्थिति कितनी है ? श्रौर इसका क्या फल होगा ? 
हे देवानुप्रिय देवेंद्र ! भस्मग्रह की स्थिति २००० वर्ष की है। भस्मग्रह बेठने 
के बाद भ्रमण निग्र थ चतुविध संघ का उदय सत्कार न होगा । धर्मे में 
शिथधिलता व्यापेगी । तब इन्द्र ने कहा-हे शान सागर । एक धड़ों झागे पीछे 
कीजिये, । जिससे ऐसा भ्रशुभ फल न हो सके। प्रभु ने कहा-भो इन्द्र । 
घड़ी को झागे पीछे करने को सामथ्यंता किसी की नहीं है। भस्मग्रह 
उतरने के बात धर्म का विकाश होगा। चतुविध संघ की कान्ति चमकेगो। 
तब देवेन्द्र बंदन करके इन्द्र भवन को गया शोर मुनीन्‍्ध्र भूमण्डल पर 
विचरने लगे । 

चौथा भारा पूर्ण होने में ३ वर्ष ८५ महीने शेष रहे । तब भ्रमण 
सगयंत पावापुरी में कातिक कृष्णा । ३० । दीपावलो की श्रद्ध निशा में 
सोक्ष पधारे । मगवान निर्वाण के बाद हे पाट केवली के हुवे ॥॥ १ भरी 
गोतम स्वामी । (५० वर्ष गहवास, ३० वर्ष छंदमस्थ, १२ वर्ष फेवली । 
सर्व €२ वर्ष श्रायु ) ॥। २ श्री सुधर्मा स्वामी । (५० वर्ष गृहवास, ४२ वर्ष 
छद्मस्थ, ८ वर्ष केवलो, सर्वायु १०० वर्ष ) ३ श्री जंबू स्वामी ( ६६ वर्ष 
गृहवास, २० वर्ष छद्सस्थ, ४४ वर्ष केवली सर्वायु ८० वर्ष | भगवान निर्वाण 
के बाद श्री सुधर्मा स्वामी पाट बिराजे । & गणघर तो प्रभु को उपस्थिति 
में मोक्ष पधार चुके । गोतम स्वामो केवली होने से पाट न बिराजे । मगवान 
के बाद ६४ वर्ष केवल ज्ञान रहा । १२ वर्ष श्री गौतम स्वामी, ८ वर्ष श्री 
सुधर्मा, ४४ वर्ष श्री जंब्‌ स्वामी । बोर प्रभु के पाट पर। २७ । आ्ाचार्य 
हुवे । इनके नाम झौर गुण नंदीसूत्र को प्रस्ताविक गाथा में हैं । 

२७ पाट के नास । १ सुधर्मा स्वासी। २ जंब स्वासी ।३ प्रभवा- 
स्वामी ।४। सिजंभव स्वासो ।५ यशोभद्र स्वामी ।६। संभूति स्वामी ।७ 
भद्वाहु स्वामी ।८। स्थूलिसद्र स्वांसी ।। ६ । महागिरि स्वामी | १० । 
बहुल स्वासी । ११ साइण स्वामो १ १२१ श्यामाचार्य । १३। संडिला- 
चाय । १४। झ्रायथ सम्‌द्र स्वामी । १५। शझ्ाये मंगु स्वामी | १६। प्राय 
धर्म स्वामी । १७। भद्र गुप्त स्वामी । १८ । बइर स्वामी । १६९ । श्राये 
मंदील स्वामी । २० । झाये तागहस्ति स्वासी । २१ । रैवती आचार्य । २२ । 
बहा दीपक स्वामी । २३। खंदिलात्नाये । २४। नागाज नाचाय । २५ 
गोविन्द झाचायय | २६ | भूतविन आचार्य । २७ । देवडढ़ी खमासमण । 


( र८३ ) 


झ्रब जिस आत्मा ने धर्म का सा्ग दशाया है उनका कथन लिखां 
जाता है। प्रथम झाचाय॑ थी सुधर्मा स्वामी हुवे । आप बोर निर्वाण के बाद 
२० बर्ष से मोक्ष पधारे | वोर सं० ६४ में जंबू स्यामी सोक्ष पधारे । १० 
बोल बिछेद हुवे । १ परम झ्रवधि ज्ञान, २ सन पर्यव ज्ञान, ३ केवल ज्ञान, 
४ पुलाक लव्घी ५ ध्राह्मरिक शरीर, ६ क्षायिक समकित, ७ जिन कल्‍पी, ८ 
पडिहार विश्व द्ध चारित्र, ६ सूक्षम संपराय चरित्र, १० यथाख्यात चारित्र । 
यहां जंब्‌ स्वामी का अ्रधिकार कहना । बोर सं० ६४५ में श्री प्रभाव स्त्र।मी 


हुवे । सारा वर्णन करना ।। वीर सं० ७६ में श्री शय्यं मत स्वामी 
हुवे । प्रापने माणिक नाम के पुत्र को छोड़ कर दीक्षा लो। विचरते हुवे 
सांतारिक क्षेत्र में पवारे । श्लोर माणिक को साधु बनाया । ज्ञान में उत्तका 
झ्रायूथष ६ महिने का देखा। तब १४ पूर्व में संधार ज्ञान के हरा दशर्वे 
कालिक सूत्र का निर्माण किया । माणिक का उद्धार किया। बोर सं० €८ 


में श्री यशोमद्र स्तामी हैंवे भ्रोर सं० १४८में श्री संभूति स्ताभी हेने । 
वोर सं० १५६ में श्री भद्रबाहु स्व्रामी हवे । 


पुरपइठाण में ब्राह्मण वंशोय वाराहमेह भौर भव्रबाहु दोनों भाई 
थे। दोनों हो स्नान करने को गंगा नदी गये । वहां स्नान करते मरी 
मछलो भद्द बाहु की जटठा में उलझ गई। सन सें विचार किया कि 
पविन्न होने के स्थान श्रपवित्र हुवे। उदासही नगर की ओर चले। रास्ते 
भें देखा कि मेंढक मच्छरों को खाता है । और मेंढक को सांप पकड़ता 
है । सांप पर मोर। मोर पर बिलली। बिल्लो पर कुत्ता। यों मारा- 
भार देखकर वराग्य पाये। भ्री सभूृति स्वामी के शिष्य बने । बड़ा भाई 
१४ पूर्ण में कुछ कम ज्ञान पढ़ा। भव्रबाहु ४ ज्ञान, १४ यूथ पाठी हुवे । 
तब संघ ने भव्रब्वाहु स्वामी को योग्य देखकर झाचाय बनाये । इस पर 
बाराहमेह ईर्षा में धधक ऊठा। श्लोर साधु बेष छोड़कर गृहस्थ बना । 
निभित्त कहता फिरे । एक दिन राजकुमार का जन्म हुवा । तब बाराहु- 
मेह ने राजपुत्र को १०० वर्ष की ऊमर कहो । श्रोर राजा से चगलो 
करी कि सर्व जनता जन्मोत्सव में ञ्राई, परन्तु जेना्ा्य नहों प्राये । 
राजा ने मनन्‍्त्री से कहा। मंत्री ने ब्राचायय से कहा । भ्रापने राजपुत्र की ७ 
दिन की झाय कहो । झाने में क्‍या हैं ? मंत्री ने राजा से कहा भोर बसा 
हो हुमा । एक विन फिर निमंतों ने कहा-प्राज वर्षा होगी सो भांडले में 
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५२ पलका मच्छ गिरेगा झाचार्य जी ने कहा 4 ५१ ।॥ पलका भच्छ 
सांडले के बाहिर गिरेगा। झाचारय का कथन सत्य निकला । झापने ही 
चरडिलपुत्र के राजा चन्द्रगुप्त को १६ स्वप्नों का भ्र्थ बताया था। 


वीर सं १७० में श्री स्पूलि भद्र स्त्रामी हुवे । झापने वेश्या की चित्र 


शाला में चौमासा करके वेश्या को आविका बनाई। झ्रापका चरित्र जन 
समाज मभली भांति जानता है । बोर सं० २४५ में श्री आय महापिरि 


स्व्रामी हंवे | बोर सं० ३३४ में श्री श्यामाचाय हुवे | भाप शिष्य 
मंडली सहित उज्जयनों में विराजे । शिष्य प्रभादी हुबे। तब गुरु ने 
समझाया है परन्तु न समझे। तब संघ ने कहा-अझाप स्वरांबालुका नगरी 
में बड़ शिष्य सागरचंद के पास पधारिये .। श्राचार्य श्री चुपके से 


विहार कर पधार गये। शिष्य ने पहचाना नहों। व्यास्यात बांचते के 
बाद प्राचायं से पूछा क्‍यों जी! महाराज, सेने व्यास्यान कंसा भ्रच्छा 
दिया। गुरु ने बिचारा यह झ्ारे का ही महत्व है। उज्जयनी से शिष्य 
ढू ढते हुवे सागरचंद से पुछा-क्या यहां श्राचार्य पधारे हैं । उसने कहा 
में नहों जानता । किन्तु एक वृद्ध श्रवश्थ झाया है। शिष्यों ने श्रपना श्रप- 
राध खमाया तब श्राचार्य श्री ने पन्नवणा सुत्र को रचना करो। 


एकदा शकेन्द्र ने श्रोमंदर स्वामी से निगोदिया के भाव सुनकर 
पूछा कि हे दयानिधे-क्या कोई भरत क्षत्र में ऐसा भाव कहने बाला 
है? प्रभु ने श्यामात्राथ को दिखाया। शकेन्द्र विप्र रूप में श्राचार्ण से 
मिला। वार्तालाप किया। गुरु को हाथ दिखाया। दो सागर की पश्रायु 
रेखा देख कर कहा। श्राप तो इन्द्र है । निज रूप में प्रगट हो । शोश 
आऋका कर जाने लगे तब गुरु ने कहा। शिष्य भोसका से श्रावे तब 
तक ठहरो । इन्द्र ने कहा गुरूदयाल ! मुझे देखकर नियाणा करले झतः 
नहीं ठहरता। सहनाणो के लिये इन्द्र ने उपाभ्रय का द्वार फेरा और इन्द्र 
नोक को गये । 


बोर सं० ४५३ में थी कालका आचाय हुवे | घारा नगरी में 
वेरसिह राजा, गुण सुरी राणी के कालो कुमार और सरस्वतो कन्या जन्मी । 
दोनों हो ने बेराग्य प्राप्त कर दीक्षा लो। कालीकुमार मुनि को प्राचार्य पद 
दियर । एकदा सरस्वती झार्या उम्जयनी पघारे । वहां का राजा गर्दन 
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सती की कान्ति पर ललचाया । और महलों में रखली ॥ किन्‍्लु 
सती ने शील को नहों छोड़ा । महू बात जब कालाचार्य ने सुनो तो 
उक््जयिनो पधारकर गदंमी को बहुत समझाया । तब भो न समका। 
तब प्राचार्य क्री ने गच्छ का भार योग्य शिष्य को भलाकर गहस्थ 
बन सिधु देश के साखी राजा को राजघानो में पहुंचे । वहां राजकुमार 
जड़ाव से जड़ा हुवा गेंद खेल रहे ये। श्रकस्मात वह गेद उछलकर कप 
में जा गिरा। निकालने का यत्न किया पर न निकला । बड़े उदास 
हुये । तब अब्रापने गेंद पर गोबर डालकर अग्नि से सुखाया । फिर तीर में 
तोर बॉधकर गेंद निकाला। राजकुमार प्रसन्न हो बद्धिमान जानकर 
राजमहल में ले गये। एकदा राजा साखो को चितांतुर देख, चितां का 
कारण पुछा। राजा ने-कहा समहाभाग ! यह छुरी श्रौर कटोरा भेज 
कर बादशाह ने कहलाया है कि भेरोी श्राज्ञा मानो या मस्तक काटकर 
भेज दो | आपने धैर्य बंधाया । श्र बादशाह से संग्राम कर साखो राजा 
को जिताया । बाद में आपने भ्रपनी सारो हकीकत राजा साखी को 
सुनाई । साखो राजा ने उज्जयिनी पर चढ़ाई कर सतो का उद्धार करा । 
साखी राजा का संवत चला। दोनों ने फिर से मल दीक्षा ली प्लरोर जन 
धर्म का उद्योत किया । 


बोर सं० ४७० में राजा विक्रम हुवे । इनको सिद्धसेत दिवाकर 
ने श्रावक बनाया । यह राजा पुरुषार्थो श्लोर परोपकारी हुवा | बोर सं० 
५०० में श्रो कपटाचार्य हुवे । बोर सं० ५८४ में श्री वेहर स्त्रामी हुब । 
तुबवन ग्राम में। धन ग्रही सेठ । सुनंदा सेठानी थो । सिहगिरी गुरु 
पास में सेठ ने गर्सिणी नारी को त्याग दीक्षा लो। विचरता सांसारिक 
ग्राम में झ्ाया । सेठानो के पुत्र हुवा। वह भ्रति रुदन करता । धनग्रही 
मुनि गोचरो पधारे । सुनंदा ने पुत्र वहुरा दिया। मुनि ने श्रावक को 
सोंपा । विहरकुमार नाम रकखा। दोक्षा को तेयारी होने लगी । मश्ता 
ने दंगल मचाया । राजा ने कु घर के सासने साधु बेथ शोर गह॒स्थ के अलं- 
कार धर कर कहा-तुम्हारी इच्छा हो सो उठा लो । कुचर ने साधु वेष 
ले लिया । गुरु विनयकर श्रसिद्ध झ्राचाय्य बने । एकदा पाडलोपुर में 
सेठ कुमारी रूखमरणी ने बेहर स्वामों की महिमा सुत्र प्रतिज्ञा ली कि 
वेहर स्वासी सिया किसे मी न ब्याहुंगी । झ्लाचार्थ नगर के बाहिर 
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यधारे । रखमणी श्युगारित हो पास पहुंच प्रार्थना करो। भाजाय ने 
उपवेश वे साध्वी बनाई। दोनों ने कल्याण किया। 


वीर सं० ६०६ में दिगम्बर धर्म निकला राज । पुरोहित का लड़का 
सहश्ममल घर पे देरी से भरा किवाड़ खटखठाये । माता ने कहा-स्देव 
ही यह पंपाल मुभ से नहों होता । यहां से चला जा । प्रपमानित-हो 
गुरु के पास दीक्षा ले ली। प्रातःकाल राजा बंदन के लिये झ्ाया । 
प्रोहित कुमार को मुनि रूप में देख एक कंबल बहुराई | सहश्रमल बुद्धि- 
शाली था । परन्तु कंबल को मोह भाव से बांधी रखे । गुरु ने बहुत 
समझाया, पर न समझा । एक वित सहक्षामल बल में गया । पीछे से 
गुरु ने कंबल को तोड कर टुकड़ों को बांट विये। इसमे ्राकर कंबल 
न देखी तो क्रोध में कल्‍ला कर नगन हो कर बोला-जो वस्त्र रखें, 
बहू साधु नहीं है। ग्ररु ने कहा दशवेकालिक के ॥।६॥। प्रध्याय को देख- 


गाथा 
जपि वत्यथ' च पायंत्रा, कंबल पाय पुदण । 
तंपि संजम लज्जठा, घारति परिहरं॑ विय ॥१॥ 
न सो परिगा हो वुत्तो, नायपुत्त ण ताइणा। 
मुच्छा परिंगेहों बुत्तो, इंशकुत्त' महेसिणों ॥२॥ 


यद्यपि साधु वस्त्र, पात्र, कंबंल, पाद पुछना संजम की लज्जा 
के लिये ही धारण करते हैं परन्तु ज्ञातपुत्र ने इसे परिग्रह नहीं कहा 
है , मर्च्शा परिप्रह है । प्रतः तू जिन बचन की उत्थापना मत कर । 
इसने--कहा शास्त्र तो विच्छेद गये । ये शास्त्र झूठे हैं।। यों हठाग्रह कर 
लिकल गया । ४८४ वेश्याश्रों को समकाई। दिगम्बर सत को स्थापना 
करी । इसकी बहिन जो साध्यो थी। वह भी अस्त्र रहित हो गई । एक 
आवक ने लज्जा से उस पर बच्त्र डाला। तब माई ने कहा-बहिन, वस्त्र 
तुर्के दिया है तो रहने दे । उसने श्वां गुणस्थान की स्थापना करी। 
स्‍त्री को सोक्ष नहों, भ्रादि कुप्रकूपणा करी। 


बोर सं० ८परे में बारावबीय वृकाल पड़ा । उस समय 
श्री पलिताचाय जद संयमो हुवे। श्राप दूर वेशों में संयम ग्रुण सहित 
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जिचरने लगे। पोछे से कई महापुरुषों ने संघारा कर लिया। कोई एका 
अवतारी हुवे । जो कायर थे थे शिथिलाचारो हुवे । भिल्ियारियों से 
पृथ्वी भर गई। खाने को पूरा भ्रस्त नहों मिलता । तब आवक लोग 
कियाड जड़ हुवे रखते थे। तब शआवबकों झौर शिथिलाचारियों ने यह 
नियस बांधा कि द्वार पर झ्ाकर धर्म लास कहना । इस संक्रत से 
कियाड़ खोलकर प्राहार बहज देंगे। भ्रस्तु । ऐसा हो होने लगा । 
भिखारी लोग इन साधुभ्रों से रास्ते में प्रहार, पानी छीन लेते थे । 
साधुप्रों ने सोचा कि मुहपत्ति की अपनों पहचान है सो इसे उतार कर 
हाथ सें ले लो। बोलते समय मुह के लगाकर बोलेंगे । इस रीति से 
उन्हें कुछ विन श्राराम सिला । सिखारी इनकी चाल को समझकर फिर 
झहार लुटने लगे। तब इन्होंने मो हाथ में डण्डा पकड़ा । डण्डे को देख 
कर मिखारी डरने लगे। इस भांति इनने धर्म को कलंकित कर डाला। 
जीवन की उच्चता को नष्ट कर दो। बारा वर्ष का वुश्काल समाप्त 
होने बाला था कि एक धनाढठय श्रावक के घर में श्रन्न सूट गया। तब 
सकल परिवार ने विचारा कि झब मरना शझ्वच्छा है | सेठानो जहर 
को राबड़ी में मिलाने के लिये बांट रही थी। उस समय वहां एक 
साधु झ्ाया। सेठ ने सेठानी से कहा--जहर न मिलाया हो तो थोड़ीसो 
बहरा दे । साधु ने पुछकर पता चलाया कि श्रन्न धन से भी मंहया है । 
अन्न के बिना यह मर रहे हैं । साधु “ने सेठ से कहा- में तुम्हें बचाऊ 
तो तुम मुझे क्‍या दोगे ? सेठ ने कहा-मेरे निकट जो वस्तु पदार्थ है 
उनमें से जो भश्रापको इच्छा हो वही। तब साधु ने कहा- मुझे तुम 
चार पुत्र दे दो। दिशावर से ७ दिन में प्रत्ष को जहाजें झाने वाली 
हैं । ऐसा हो हुवा । चारों पुत्रों को साथु बनाये। नास १--चन्द्रमान 
२--नागेन्द्र ३--निर्बंतन ४--विद्याधर । वर्षा हुई । दुष्काल पूरों हुवा । 
झनुष्यों में शान्ति छा गई। भ्री पालिताचार्य भी देश में पधारे । तब 
साधुझ्नों का पतित झाचार देख कर उन्हें समकाया । परन्तु सिथ्यात्व 
के उदय न समझे । भ्रौर प्राचार्य श्रो से ह थ करने लगे । इल स्वयं को क्रिया 
में विशेष को कठिनाई न होने से समुदाय बहुत संख्या में बढ़ने लगा । 
अआ्‌द् संयमी इने गिने रह गये । उस वक्त उन बारों ज्ञाताप्रों ने चार 
शाखाएं निकालों । १--चंद २--तामेंद्र ३ -निवर्सेत ४--विद्याघर । इन्होंने 
भ्रपनी पूजा के लिये चोंतरा, चेत्य, पगल्या, मन्दिर, वेहरा बंधवाये | 


( रूष ) 


अलय झलग़ गच्छ बंधी करो | धर्म के डोंगी बने । जगत का अधिक 
हिस्सा अ्रशान श्र धकार में डुब खुका । प्राचार्य ऋषि, मुनि भादि शब्दों को 
तोडकर विजय सूरि, पन्यास, यति श्रादि शब्दों को जोड़ने लगे । 


बोर सं० ६८० में देवड़दी खमाश्रमण हुवे | भाप एक बार 
ध्रोषधी के लिये सुठ लाये। कान में रख कर भूल गये। सांयकाल का 
प्रतिकरण के सलिये वन्दता करते समय सूठ नोबे गिरो । तब झावने 
हृढ विचार किया कि अरब भूल होने लगी है। संभव है कि शास्त्र गायापओं 
की मी भूल होगी। श्रतः शास्त्रों को लिख लेना चाहिये । वललभोपुर 
में चतुधिध संघ को एकत्रित करके शास्त्र लिखे। प्राचारांग सृत्र का महा 
प्रत्ता नाम का ७ वां झ्रध्ययन । १६ उदेशा वाला कोई कारण से न 
लिखा । वह बिच्छेद गया । उससें ज त्र मंत्र तंत्र विद्या थी सो लुप्त हो 
गई ६ योर स० ६६३ में ४ की संवत्सरी करी । कालकाचार्य (यह इसरेहैं) 
विहार कर पह्ठावपुर में पधारे । राजा के आग्रह से चतुर्मास किया । 
हां भादवा सुद्दि ५ को नगर उत्सव परम्परा से सनाया जाता था । 
इसमें राजा का जाना परमावश्यक था। तब राजा ने कहा--गुरुदेव 
लोकिक उत्सव में जाने के कारण ॥६।। को पोषा मेरे से होगा। गुरु 
ने कहा-धर्म को पीछे न कर श्रागे को करना। श्रर्थात ४ को पोषा 
कर लेता। यों १४ को चोनासा ओर ४ को सं बत्सरी थापी। 


वीर सं० १०१४ में श्रद्ध संयमी प्रणयार इने गिने रह गये । 
मिध्यात्वी लोग इन्हें प्रनेक प्रकार से उपसर्ग देने लगे शास्त्रों को भण्डार 
में रख दिये । पढ़ने के लिये किसे भी दिये न जाते। ढालें, गौतभ, 
पड़द्या, स्तोत्र, शत्र जय, पगमंडा श्रादि श्रनेक सन कल्पित काव्य बना 
कर लोगों को श्रम जाल में फेसाने लगे । 


वीर सं० १४६४ में वेडगचछ मनिकला। बोर सं० १६२६ में पुत- 
सिया गच्छ लिकला । वीर सं० १६५४ में श्रांचलिया गच्छ निकला । 
बीर सं० १६७० सें खरतर गच्छ निकला । बोर सं० १७२० में आग- 
मिया गच्छ निकला। वीर सं० १७५४५ में तप गचुछ हुवा। बीर सं० 
१८५० में ८४ गच्छ हुवे । यों जेत धर्म विभिन्न गच्छों में बट गया । भन 
भानी प्ररूपणा करने लगे । तोर्थ यात्रा को संध निकालने में, मन्दिर बनवाने 
में घमं कहने लगे। श्रहिसा धर्म में हिसा को भी धर्म मानने लगे । यों पवित्र 


( २5६ ) 


जेन धर्म भारतवर्ष से विदा होने को तम्पारों में हो था कि भव्य भाग्य 
से धर्म प्राण लॉकाशाह का जन्म सुसंस्कार हुवा । आपके पिता का नाम 


हैमा भाई था। श्रौर माता का नाम गंगा थाई था । जब श्राप कारकुड 
नगर के देश दिवान थे । एक दिन द्रव्यलिगियों के स्थान चर्चा 
घली । भण्डार में शास्त्रों के पन्‍ने उदृइयों ने खाये हैं । भ्रतः लिखने 
को पुर झ्ावश्यकता है। श्री लोंकाशाह के सुन्दर प्रक्षर भ्राते थे । 
प्रत. यह भार श्राप ही के ऊपर डाला गया। सर्व प्रथम वशर्वेकालिक 
सूत्र लिखा। उसमें प्रहिसा का प्रतिपादद देखकर झापको इन साधुपों 
से घ॒शा होने लगी। परन्तु कहने का श्रवसर न देखकर कुछ भी न कहा! 
क्योंकि ये उलटे बन कर शास्त्र लिखाना बन्द कर देंगे। जब कि प्रथम 
शास्त्र में ही इस प्रकार ज्ञान रत्न है तो झ्लागे बहुत होंगे । यों एक 
प्रति बिन में श्ौर एक प्रति रात्रि में लिखते रहे । 


एकदा झाप तो राज भवन में थे श्रौर पीछे से एक साधु ने प्रापकी 
पत्नो से सूत्र मांगा। उसने कहा--दिन का दू या रात्रि का। इससे 
दोनों ले लिये श्रोर गुरु से कहा कि--भ्रव सूत्र न लिखवाशो । लोंकाशाह 
घर झाये। पत्नो ने सर्व बृतांत कह दिया । झ्ापने संतोष दे कहा--जो 
शास्त्र र॒त्न हमारे पास हैं उनसे भी बहुत सुधार बनेगा । श्राप घर पर हो 
व्याध्यान द्वारा शास्त्र परूपने लगे । वारो में मोौठापन था। साथ ही शास्त्र 
प्रमाण द्वारा साधु-प्राचार श्रजण कर बहुत प्राणी श्र्‌ द्ध दया धर्स भ्र गोकार 
करने लगे । 


एकदा प्ररहटुबाडो के रहने वाले संघवोजी को मुख्यता में तीर्थ 
यात्रा के लिये संघ निकला । कारकुड में श्राये । वहां वर्षा होगो । 
गाड़ियों का चलाना बंध हुवा । कुछ दिन वहां ठहरे। संघवीजों रो लोंका 
शाह की वारी पर अद्धा करने लगे ओर व्याख्यान में हमेशा जाने 
लगे । संघवोजी से साधु ने कहा-यहां बहुत दिन हो गये हैं । यहां से 
प्रस्थान करो । तब संघयोजी ने कहा--मार्ग में वर्षा से श्र कुर उग गये 
हैं। शभ्रजयणा बहुत होगी । कुछ सम्रय बाद चलेंगे। साधुओं ने कहा-घर्म 
सार्ग में हिसा है, वह मी धर्म है । संघवोजी ने सोचा कि लॉकाशाहजो 
कहते हैं कि मेषघारी झनुकंपा रहित होते हैं सो श्राज प्रत्यक्ष दिख रहे 
हैं। लॉकाशाहजी पर दृढ श्रद्धा हुई । साधुझों को बहुत ललकारा । वे 
चले गये । संघवीजी वहीं रहे । लॉकाशाहू के उपदेश से 


( २६९० ) 


सं० २०२३ में ४५ भात्माधों ने स्वतः सगवतो दोक्षा धारण 
करी । सरसध जो, भानुजी, लुणाजी झादि महापुरुषों में देश-देश में 
सत्य घसं का बहुत प्रचार किया । चार संघ को स्थापना हैई ।भूघ 
धर्म की कलक संसार में पेदा हो गई । पाटण निवासी श्री रूप ऋषि 
जो सुरत के वासो श्रो रूप ऋषि जो ये महा पुनव॒त थे। इनका नाम 
निशीथजी में पहले हो लिखा हुआ था। परन्तु इन उन्म्रागियों ने उस 
झलावे को पानी में नप्ट कर डाला। 


बोर सं० २१७६ में श्री लवजी ऋषि हुँगे । सूरत निवासी 
क्रोड़ाधोश बोर जी बोहरा की पुत्री फूलाबाई के श्र गजात थे। ये नानाजी 
के यहां रहते थे। इनकी श्रद्धा लॉकाशाह जी की थी। नाना जी को 
अड्धा विपरीत थी। लवजी वेरागी हुवे । प्राज्ञा मांगी । नाना ने 
कहा--हमारे गुरु बजरंग जी का शिष्य बने तो पश्राज्ञा दूं । प्रवसर जान 
उन्हीं पे दीक्षा लो । पढ लिख चातुर हो चजरंग जी से कहा -शभ्राप 
प्रमाद भ्वस्था को छोड़ो। गृहस्थ के भाजन सत वापरो । श्रनाचार 
सगता है। गुरु ने कहा--इस '“ संयम श्र्‌ द्व नहों पलता । तब झाप ने 
कहा--देखिये ! श्रस्ीपालजी आदि पालते हैं। यों कहु- लबजी, थोभजी, 
सोसजी श्रमीपालजी को प्राज्ञा में शुद्ध चरित्र धारण कर जैन धर्म 
का सब उद्योत किया । 


बोर सं० २१८६ में श्रासोज सुदि ११ सोमवार को पृज्य श्री 
धर्मदासजी महाराज ने स्वतः दीक्षा घारण को । श्राप सावसार छीपा 
थे। आपने जेन धर्म का खब प्रचार किया। आपके एक शिष्य ने धार नगर 
में संधारा किया, तब झाप वहां पहुंचे । चेला संधारे से विचलित हो 
गया और उस स्थान पर आप संथारा करके स्वर्गवासी बने । सिधपाहुडि में 
झापको एकामवतारी कहा है। झ्राप श्री के €€ शिथ्य हुवे । जिनमें 
पूज्य श्री मूलचन्दजी | प्य श्री हरजीजी। मय श्री गोदाजी । 
पृज्य श्री गांगोजी । पृम्य श्री फरसरामजी । पृज्य श्री श्रीपालजी । 
पृष्य श्री इच्छाजी । पूज्य श्री पृथ्वीराजजी । आप मेवाड़ देश में 
पघारे । पूज्य श्री दुगोंदासजी | पृज्य श्री नारापणजी । पृज्य 
श्री पूरणमलजी । पूज्य श्री रामचन्द्रजी । उज्य श्री रोडीदासजी | 


( २६६ ) 


प्राप सदा काल बेले बेले पारण करते थे। एक महोने में दो झठाई झौर 
वर्ष में दो मासवमण करते । हाथो तथा सांड का प्रभिग्रह सफल हुवा 
था। महा उम्र तपस्वो थे। पृज्य श्री नूसिददासज्ञी म०। श्राप महान्‌ 
विद्वान श्राचार्य हुवे । पृज्य श्री मानमलजी म० । प्रापको प्रभा अ्रधि- 
तोय थी। राजा राणा प्रापके चरणा किकर बनकर सेवा में लीन रहते । 
श्रापकी सेवा में दो भेरव झोर एक देवो सदा रहते। प्रापको वचनसिद्धि 
प्राप्त थो। पूज्य श्री एकलिंगद सजी म० । भाप प्रकृति के बढ सरख 
थे। झ्रपके पाठ पर व्तेवान देश प्रह्यात, गुग तिधान, शान्ति निकेतन, 
मातंग्ड तेजत्वी, शशि सत्र शोतल, सागर वर गंभीर, साया मदहारक 
श्रो जनाचाय मेवाड़ पूज्य श्री क्षी १००८ भ्री मोतीलालजी म० विराज- 


सात हैं । 


पूज्य श्री मानजी स्त्रामी की शिष्य परम्परा ॥ 
मेवाड़ के ज्योतिमयो पूज्य श्री प्रानजी स्वामी का देदोप्यसान 
स्थान है । उनकी शिव्य परंपरा में कई सुयोग्य विद्वाव तथा तेजस्वी संत रत्न 
हुए। श्री रिखमदासजी महाराज बड़ विद्वान्‌ व सिद्धहस्त योगी एवं महा 


कवि थे । उनकी कविताएं यद्यपि फुटकर प्राप्त हुई, किन्तु वे सार पूरा श्रति 
उपयोगी हैं। भ्री रिकबदासजी महाराज के शिष्य भ्री वेणीयंदजी १० हुए 


बड़े तपस्वी व संयमनिष्ठ महात्मा थे। प्रसिद्ध पृु० भ्री एकलिगदासजी 
म० सा० इन्हों के शिष्प थे । एक शिथ्य श्रोर थे जिनका नाम भो शिवलालजी 


था। ये घोर तपस्वी थे। पूज्य श्रो मानमलजी म० के पाट पर चतुविध 
संघने श्री एकलिगदासजी म. को प्रासोन किया । श्री श्री क्रिप्तुर- 
चंदजी म०, श्री मोतीलालजी म०, श्री कजोड़ी मलजी म० श्री 
छोगालालजी म०, श्री कालूरामजी म०, श्री चोथमलजी म०, भरी 
मांगीलालजी म० भाषके शिष्य हुए । इनमें से श्री मोतील/लजी म०, 
पूज्य श्री एकलिंगदासजी म० के वाद पाट नायक बने। श्री भेरू- 
लालजी म०, श्री मारमलजी म०, भरी गोकल चंदजी म०, श्री रतन- 
लालजी म०, श्री जेबन्त शयजी म०, श्री वखातावर सिंदृजी 
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म०, श्री मोहनलालजी म०, श्री उत्तमचंदजी म०, श्री सोहन- 
'लालजी म०, श्री शुलाब जी म० भादि शिष्य हुए। श्री मारमलजी 
म० के शिष्य श्री मुरारीलालजी म०, श्री भ्रम्बालालजी म०, श्री 
पत्नालालजी म०, श्री इन्द्रमलजी म०, भादि हुए। इसमें से श्री 
अ्म्बलालजी म०, के शिष्य श्री मनन घुनिजो, श्री कुप्ुद 
मुनिजी, श्री मदन घु नेजी, श्री द्ेम प्ुनिजी भाबि हैं। श्री जेबन्त 
शाजजी के शिष्य थी शान्ति घुनिज्ी हैं । 


पूज्य श्री एकलिगदासजी स० के शिष्य श्री किस्तूर चंदजी मम्ये। 


उनके तोन शिष्य हुए--भ्रो जोधराजजी म०, श्री कन्हैयालालजी म०, 
श्री रामलालजी म० || एृज्य श्री एकलिंगदासजी म० के शिष्य भ्रो 


मांगीलालजी म० के तीन शिष्य विद्यमान हैं। भी हस्ती मलजी म०, 


श्री पुखराजजी म०, श्री कन्हैयालालजी म० । भी मानजो स्वामी को 
शिष्य परम्परायें के भ्रदभुत रत्न ।। पृज्य श्री मानजो स्वामी के शिष्य भरी 


रिपवदासजी म० । श्री पश्नालालजीम ० । श्री हीशलालजी म० | भी 
केशरों मलजी म० । शो बाल कृष्णजी भ० श्रादि ॥ श्री रिषम दासजों स० 
विहाल झोर सहा कवि थे। श्रापको कई रचनाएं उपलब्ध है। जिनकी 
गवेयणा चालू है ।। बाल क्ृष्णजी म० तपस्थोी तेजस्वी सन्त रत्न थे। इनके 
विषय में कई भ्रनुश्नू तियाँ प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मुख्य नोचे उद्धृत को 
जातो है । 


विचरन करते हुए एक बार श्री बाल कृष्ण जो म० भोखी पथधारे। 
वहां को जनता तो धर्म प्रिय थी हो कि तु दरबार का धर्स प्र म मो कस नहीं 
था । बाल कृष्णजी म० सा० जसे प्रतापी तेजस्वी सन्त रत्न की सेवा से 
कंसे वंचित रह सकते थे । बड़ उत्साह के साथ व्याख्यान झ्ादि में उपस्थित 
होते भोर राजमहल पावन करने का आग्रह करते रहते थे। गुरावेव की 
झाजशा से एक बार सन्त भहलों में गोचरी के हेतु गये । जब श्राहार लेकर 
लोट रहे थे उस समय द्वारपर एक सूबेदार खड़ा था जो जाति का मुस्लिम 
थां। साथ हो बड़ा धर्म विरोधी भो था। कुछ यंत्र मंत्र का मी जानकार 
था। उसने सन्त से पछा-- तुम राजमहल से क्या लाये ? सन्‍्त ने कहा- 
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प्राहार । उसने कहा-नहीं, झापके पात्र में झ्रभक््य मांस है। सनि यह 
सुनकर दंग रह गये । उन्होंने कहा-तुम भूठ बोल रहे हो । उसने कहा- 
महांराज । में नहीं, प्राप कूठ बोल रहे हैं । भाप मांस को छिपाना चाह रहे हैं 
किन्तु प्रव बह छिप न सकेगा । भ्राप सच्चे हैं तो पात्र खोलिये। मुनि मे पात्र 
निर्वस्त्र किये तो उनके प्राय का पार नहों था। जब कि प्राहार के 
स्थान पर पात्र में मांस पाया गया । मुनि निस्तेज घबराये से रह गये । स्‍झास 
पास खड़ व्यक्ति मो प्राश्चर्य में रह गये। किन्तु प्रत्यक्ष विरध कौन बोल सकता 
है। विरोधो लोग खुश हुए प्लोर इस बात को खूब प्रचारित की । मुनि पात्र 
लेकर बाल कृष्ण जो म० सा के पास प्राये ध्रोर सारा हाल बताया । बाल 
कुषण्णजी म० सा० ने क्पने तप के प्रभाव से सलेछ की साया को हटाकर 
झ्राहार को भूद्ध बनाया । किन्तु विधदित घटना से फंलो हुई अऋान्ति का 
निवारण करने के लिये मार्ग ढढ़ने लगे । 


एक दित बाल कृ०ण नो म० स्वयं महलों में गोचरी पधारे । जब 
लौटे तो मियांजी फिर झपने दल बल सहित खड़े थे। उसने भ्रपनी झादत के 
अनुसार म० सा० को भी टोका झोर पूछा । बालकृष्णजीम० भी यहो चाहते 
थे। उन्होंने कहा-मेरे पांत्र में दाल बाटी है। मियांजी ने कहा--मांस 
है, श्राप छिपाइये नहीं। बाल कृष्णजी स० ले कहा-देख मुनि को दुथा 
कलंकित मत कर, इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। किन्तु मियांजो 
शकक्‍कड़ में थे। उन्होंने कहा-पात्र खोलिये श्र बताइये। मुनिजी ने 
पात्र खोला तो अंबर दाल वाटी ही थो। इस बार मियांजी के लिये 
तीर ब्रेकार साबित हुआ । वह खिसीयाना होता हुआ खिसकने लगा । 
किन्तु इस तरह छूट मागना श्रब सहज कहां था ? मुनि जो का हाथ जो 
ऊपर था वह नीचे होते हो भियांजी गले तक भूमि में धस गये । गेद जंसा 
शिर मात्र बाहर था जो उनके जीवन को टिकाये रख रहा था। भुनिजी 
तत्काल चल पड़ें। मियांजी की पश्ांखों में श्रांस थे। सियांजी की यह 
दुदंशा देख हजारों ध्यक्ति कम्पित हो गये। परिवार वाले चिललाने लगे। 
दरबार के पास फरियाद पहुँची। दरबार ने सुनकर कहा--शुबेदारजी 
को संतों को नहों सताना चाहिये था। भ्रब उनको प्रसन्नता से हो यह 
संकट से उबर सकता है। मोरबी वरबार गुरुदेव को सेवा में उपस्थित हुए 
झोर सियांजी के उद्धार के लिये प्रार्थना करने लगे। मुनिजो ने कहा-- 
यह उसकी करणों का नतीजा था। वह जिन धर्म झौर मुनि महात्माश्रों 
को कलंकित करने पर तुला हुम्रा था। पाप का फल कहां छूट सकता है 
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झोर शासन की शान को सुरक्षा का प्रश्त भी खास था। दरबार के फिर 
झासरह फरने पर स० सा० ने कहा कि इस विध्न के हटने पर क्या उपकार 
हो सकता है ? दरबार ने कहा--जो प्रापको प्राज्ञा होगी । भी गुलाबसिह 
जी, दरबार के श्रपर पुत्र थे। म० सा० के उपदेशों से प्रमावित हो दोक्षा 
के लिये तंयार थे। किन्तु दरबार को झाज्ञा का प्रश्न खास था। जब 
दरबार ने वचन दे दिया तो म० श्री ने पधार कर संगलोक फरमाया 
झोर मियांजी सही सलामत भूपर झा गये झौर चरण पकड़ कर किये पर 
वश्याताप करने लगे। जनता में जिन शासन के प्रति जो भ्रम फंला था 
यह निमल हो गया । ओर शासन को श्रो वद्धि हुई। दरबार कहने लगे-- 
शुरु क्‍या हुक्म है ” अच्छा श्रवसर देखकर महाराज ने फरमाया कि गुलाब- 
सिंह दीक्षेच्छुक है, उसे श्राश्षा दीजिये । यह सुनकर दरबार ने सह श्राज्ञा 
दी। शोर बड़े समारोह के साथ दीक्षा दी। कहते हैं दीक्षोत्सव में एक 
लाख रुपये व्यय हुए । 

श्री गुलाब सिंदजी म० बड़े तपस्वोी तेजस्वी संत सिद्ध हुए। किन्तु 
जीवन के आखिरी वर्षो में कुछ मर्यावा से हट से गये थे । श्रतः मेवाड़ मुनि 
मण्डल में उनका वह स्थान नहीं रहा जो कमी था। फिर भो मेवाड़ का 
जन-जन उनसे प्रभावित था। उनका स्वगंवास कहाँ हुआ इस बात को 
खोज चल रहो है। वे जोबन के श्राखिर वर्षो में भ्ज्ञात से हो गये । कई 
वर्षों से एकाकी तो थे ही । फिर बड़े रहस्यमय ढंग से छिप से गये । श्री 
यह पर्दा ध्लाया नहीं कि जोवन के भ्रन्तिम वर्षो में वे कहाँ भ्रोर कसे रहे । 
वे बड़े कलाकार भी ये। उनको कई कला कृतियां यत्र तत्र पड़ी पाई जाती 
हैं। जिनका संग्रह किया जा रहा है। उनके हस्त लिखित कई ग्रन्थ उप- 
लब्ध हैं । भ्रक्षर मोतो के दाने जसे हैं ।। इति ॥॥ 


जे है फै फ 
औऔ कै जे 


(६ ) 
दरियापुरी सम्प्रदाय पद्चवली 


[ प्ररछत पहली ( वृक्ष ) भ्ुद्रित नक्शे के रूप भें प्राप 
होती &, जिसे भ्रुनि श्री धथनलाबजी ने वेयार किया | छव० 
भावेद्ञार साभवदास दी जौर से, जहभदाबांद से सं० १९०३ 
काविक सुंदी १४ को शक्षका प्रकाशनें ह्ुआ। यह पृष्य श्री 
ध्ालिह्णी के दरियापुरी सध्प्रदाय से सभ्वन्धित हे | 
श्शभें भयव,न भहावीर के बांव होने वाले २७ वें. १४०४९ 
देवाद्ि क्षमाश्रभश से लेकर ६३ वें पट्थए धर्थिश्णी तक के 
आाषायोँ का नाभोल्थेख है। अन्त भें धर्भोिहणी के बाद होगे 
वाले दरियावुरी सम्प्रदाय के २६ पहथर जावधायों --वर्तभान 
जाचाय चुनीवालजी तक-कां नॉथ-निर्देश किया थयां हैं । ] 

आठकोटी दरियापुरी जेन सम्प्रदाय इच्त 
सत्र, भावसार सामलदास तरफ थी प्रसिद्, सरसपुर बाजार सं. १६६३ 
कारतक सुदी १५ अहमदाबाद (तेयार करनार मुनि श्री छगनलालजी) 


दरियापुरी सम्प्रदाय 
श्री सुधर्मा स्वामीनी पाटानुपाट २७ मो पाटे देवधिगणी क्षमाश्रमण 
वल्लमोपुरमा बोर सं. €४० मा 
सूत्रो लखाया २८ श्री भार्य ऋषिजी 


बीर सं० ६६९३ मां श्री कालिकाचार्य- २६ श्री धर्माचार्य स्वामी 
चोथनी संवत्सरी करी. ३० श्री शिवभूति झाचायें 
)5 १००० बर्दे सबें पूर्वो ३१ श्रो सोमाचार्य 
बिच्छेद गया ३२ श्री प्राय मड़ स्वासी 
३६३ थी विष्णुचन्द्र स्वामी 
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सत्यमित्र वि सं. ५३० मां थया ३४ श्री धर्मवर्धनाचार्य 
हरिसद्र. »+रैप४५. » ३५ थ्री भूराचार्य 
सिड्सेन ,, श८प३े » ३६ भ्री सुबत्ताचार्य 
जिन भद्रमणि ,, ६४५ छ ३७ भरी सुहस्तो भ्राचार्य 
उसास्वामी दाचक युगप्रधान वो. सं. ३८ भी बरदत्ताचार्ये 


११६० 
बनराजे पाटण बसायु की. सं १९७२ ३६ श्रो सुब॒द्धि श्राचार्य 
शीलंकाचार्य बोक्रम सं ६४५ मां थया. ४० श्री शिवदत्ताचार्य 
प्रमुतचंदस्रि. , ६६९९२ , ४९१ थ्ो वीरदत्ताचार्य 
सर्वदेव स्‌रि ? ध्श्टे , ४२ श्रो जयदत्ताचार्य 
बड़गच्छ थाव्यो ४३ श्री जयदेयाचार्य 
४४ श्री जयधोषाचार्य 
४५ श्री वीरचकषराचार्य 
४६ श्रो स्वातीसेनाचार्य 
४७ श्री प्रीबंताचाये 
४८ श्री सुमति झ्राचाय 
४६ श्रो लोंकाशाह श्राचाये 


विक्रम संबत, १५३१ मां भस्म ग्रह उतर्यो, 
विक्रम संवत, १५३१ मा साधु सार्ग चल्लाव्यो लोकागच्छ प्रारंभ 


झरहटवाडा ग्राममी वणिक श्रोसवाल-पिता हेमचंद, माता गगाबाई 
तेमणे ४५ जणाने साधुमागगों दीक्षा प्रपाबो। ( २) केटलाक कहेछे के 
लोकाशाहे ये | संवत्‌ १५०६ मो पाटणमा सुमति विजय पासे दीक्षा लोधी 
झने लक्ष्मोविजप नास धारण करी ४५ जणते दीक्षा ग्रहण करावी । पझने 
केटलाक कहेछे के दीक्षा ग्रहण करी नथी ग्ने संसार मां रहीने ४५ जणाने 
दीक्षा श्रपावी । 


भ्रू० श्री माणजी स्वामी १५३१ 
भू १ श्री भिदाजोी स्वामी १५४० 
४२ श्रो नुनाजी स्वामी १५४६ 
४३ श्री भीसमाजी स्वामी १५४८ 
भष शी जगमालजो स्वामी २५५० 


( २६९७ ) 


५४५ भी सरवाजी स्वामी १५४५४ १५६२ मां मांकड गच्छ थयो 
५६ श्री रुपचंद्रजी स्वामी १५६६ १४७० मां श्री बीजगच्छ थयो 
५७ श्री जीवाजी स्वामी १५७८. १५७२ मां भ्री पायचंद गच्छ 


गुजरातो लोंकागच्छ २ श्री विजय गच्छ 
३ श्री सागर गच्छ 
भ्८ श्री कु बवरजी स्वासो १६१२ लोंकागच्छु नानी पक्ष 


५६ श्रोमललजी स्वामी १६२६ 

६० श्री रतनसिहजी स्वासी १६५४ 

६१ श्री केशवजी स्वामी १६८६ (१६८६) 
६२ श्री शिवजी स्वामी १६८८ (१६७७) 


दरियापुरी आठ कोटि सम्प्रदाय 


६३ क्रिया उद्धारक श्री धर्मसिंहजी स्परामी ( उदयपुर मां १६६२ मां 
शिवजी रास रच्यो ) पाट २-सोमजो, ३- सेघजी, ४- द्वारका 
दा जी, ५-मोरारजी, ६--नाथाजी, ७--जेचंदजी, ८- मे रारजी, 
&६--नाथाजी, १०-जोवणजी, ११-पभ्रागजी, १२-शंकरजो, १३-- 
खुशालजी, १४-हव॑चंद्रजी, १५--मोरारजी, १६--कवेरजी, १७-- 
पुजाजी, १८-भगवानजी, १६-मसुकचंदजी, २०-हीराचंदजी, 
२१--रघुनाथजी, २२ -हाथीजोी, २३- उत्त बचंदजी, २४ - ईश्वर- 
लालजी, २५४५--भायचन्दजी, २६ -- चुनोलालजी -- वर्तमान । 


हरेक भ्राचार्य बालब्रह्मचारी । 


( १० ) 
कीटा परम्परा की पड़ावली 


[ प्रस्तुत पह्टावली कोटा पश्थ्यश से सभ्वन्धित है | 
प्रार०॥ में भथवान भहावीर से लेकर देवाद्वि क्षमात्रभश तक 
२७ पाटों का उल्लेख किया यथा है। तदनन्तर भध्यवर्ती 
विभिभ घटनाओं के. वर्शन के साथ वोंक्रा4६५-३०११ति प९ 
प्रकाश डावते हुए श्री रूषणी, जीवों जी, तवजों, सोभेणी आदि 
का परिचय देकर, कीटा परभ्परा के श्री 6९जी, थोधोजी, १९स- 
शभजी, तोकभशजी, भाडाशभणी, वोवतशभणी, वातचन्दर्णीं, 
शिवशालजी, $कभचन्दजी का 3ल्‍्लेख किया गया हे । जन्त में 
'बाईस टोला! का नाथ-निर्देश कियां हैं। इस पह्ञावत्री का 
प्रविलिखन श्री 6जारीवाल द्वाश सं० १९४४ भगथश्षर खुद ९ 
की किया थया । 


पह्ञाववरी के अ-व थें कोटा-परभ्पशा का पूरक पत्र दिया 
यथा है, जिसमें इस परभ्परा से सब्बाधत विशभिन्र आधारयों 
और उनके शिष्यी-प्रशिष्यों का उल्लेख है | ] 


ग्रथ पाटावली लीखन्ते ।। श्री जतलमेर का मण्डार मांही थी ॥। 
लुक सते पुस्तक कड़ाबोन जोया छू। तीण मांही इसो बीगती सोकली 
छु। अमण भगवन्त श्री महावोर देव प्रत बन्दी नमस्कार करो न, झ्हों 
प्रम कल्याण प्रम दयाल: तरण तारण जीहाज सप्तानः सकंदर देवः पहला 
देव लोक नो धणी, हात जोड़, मान सोड़, बनणां नीमसकार करो न श्री 
भगयंत देव जो प्रते पूछता हुआ, प्रहों भगवंत पूज तुमाहारो जनम रास्य 


( २६६ ) 


फपर मशण अह बढ़ो छू, तेहनो लोधो २००० दोय हजार बरसनों मसम॑- 
प्रहु बठा पक समर निष्न ज, चतुर बंद संग, साध-साधवी श्रावक सराव- 
बल उदे भुजा तहीं होसी, त्वार सकंदर बोला- झहो पुजथक घड़ी झ्ाधी 
करो क पाछी करो : त्यारे भगवंत देवजो बोत्या--प्रहो सकंदर शभ्राउचो 
घटाया को शबाना को हमारो समरथाह नही, ये दोष हजार बरस नोक- 
लोया पोछ भस्म तामा ग्रह उतर जासो यछ समण नीग्रथ नी उद पुजा 
कली होसी 


चौथो श्रारो थाकतो केतलोक रह्यो ८५६ पशख्वाड़ा चोथा झाराना 
रहा जगका ३ बरस ८ (5॥।) सास रहा त्यार श्री पातरापयुरो नगर त 
बोषे अ्रमावपरों राते. श्रो महावीर देव नःरबाण पोहोत्यां । तोबार श्रो 
गोसल स्वामी सम. केवल जोनानत उपतो. ग्ोलम बरस ५० सुद्ोतो ग्रह 
बास रहा, बरस बारा केवल पण रहा, सरव श्राउलो बरस बागम को 
छ। बलों पाट भ्रो सुधबरमा स्वामों बरस ५० तो प्रह वास पण रहा।, 
पाछ संजम लीनो; ४२ बरस छक्मसत ते रह्या, श्राठ वरस केबज रहना 
सरब आउसो १०० अरसनो। तोजो पाट जंघू स्वामी नो बरस १६ प्रह - 
वास रहा, बरस २० छंदससल्कपण रहा; बरस ४४ चमालं.स केवल 
पर रहा; सरब प्राउल। बरस ८० नो। अब तंजों पाट जुगन्न भुतिका 
हुई । श्रो मगवबंत नोरवाण पोहोस्या गो ६४ खरस ताई केवल ग.नात 
रहो। श्री जंबू स्वामी नोरचाण पॉहोत्या पछ १० बोल बछेव गया । 
समपरजब गोनान १, प्र अ्रदधीं २, पुवरामक्ताघो ३, श्राहारोक 
सरीर ४, उप सम सेणजो ५, खपक श्रद्यी ६. जीन कलपो ७, परीहार 
बोसुबी चारतर ८, सुक्षम संपराय चारत्र €, जया ख्यात चारत्र १० । 


होव भरी भगवन्त देवज़ी पछ २७ सताबोस पाट हुवा । ते कहुछ: । 
पहलो वाट श्रो सुधरमा स्वासो १, बुलओ पाट जंबू स्वामी २, तोजो पाट 
प्रधब स्व'मो ३, चोथो पाट श्री जंभव स्वा्ं। ४, पॉचवो पाट जस भ्रद्र 
स्व।मो ५, छूटो पाट संभुत बं,जे स्वामी ६, साततो वाट सद्र बाहु स्वासो 
७, झाठमों पाठ यथूल भ्रद्र स्त्रान्लों 5, नव॒तों पाट माहागोरों स्वाप्रो ६, 
दतमो पाट सुमन (सुहस्ति) सांमो १०, ग्यारसा पट सुपड़ों बुच स्वासों 
११, बारभो पाट ह द्विदोत स्वामी १२, तेरारों पाट आरजदोन स्वासो १३, 
चवदसभमो पाट बघर स्वाधो १४८, पनरवो पाट बहर स्वामों १५, सोलमो 
पाट श्रारण रोह स्वामो १६, सतरमों पांट परस योर (पुप्रगिर) स्वामो 


( ०० ) 


१७, झ्ठारसो पाट सूगत (संग) सित्र स्वासों १८, गुनीसभा पाठ घरणी 
भिरी स्वासी १९, ब्रोसमों पाद सीबभुत स्वामी २०, भ्रकश्ोसमों पाट 
शारज भद्र स्वामो २१, बाबीसमों पाट प्रारजनख'(ञ्) स्वासी २२, तेथीर- 
समो पाठ ध्रारज रख स्वामी २३, चोबीसमों पाट नाग स्वासी २४, पी - 
समो पाट जेहिल स्वामी २५, छबोससो पाट सछल ( संडिल ) भ्रणबार 
स्वामी २६, सताइसमो पाट देवढ़ी खमा समण स्वासी २७१ 

झब सताबीस पाटी नंदो सूत्र म चाला छ । तेतों भगवन्त री श्राग्य 
सहत चाला छ, पाछ बाकी राखा दरबलंगी भाग ले रह्या, पाछ केत 
लायक बरसा पछ चाल्या सू साइ | आत्मा प्ररथो सुध सारीग चला बसीः । 
तेहनी उद पूृण्री (पूजा) घणी होसी । तेहनो श्रधकार कह छ । 


सुध साद भ्रसुध साध ए दोय नह तो बोरो कह छ। श्री भगवती 
सूत्र सतक बीसम उदसो झाठमों। श्री मगवंत प्रते। श्री गोतम स्वामी 
हतत जोड़ मान मोड, बोनणा नोमसकार करोन पूछता हुवा- श्रहो गोतस 
बरतमान चोबोसी को बोरो कह छ | तीजो श्रारा का तीजा भाग न बीधे । 
श्री रखबदेव भगवान्‌ को जनम हुवो । तीजा श्रारा का पलखवाड़ा ८5६ 
थाकता रहा । जदि श्री रखबबेव भगवान्‌ नीरमाण पोंहोत्या । जठा पोछ 
एक कोड़ा न कोड़ सागर को (चोथो भ्रारो) लागोे। जणम ४२००० 
हजार बरसघाद एक कोड़ा न कोड़ सागर को चोथा आरा माही २३ 
तीर्थंकर हुवा । चोथा आरा का बरस ७५ मास ८॥। बाको थाकता रहा, 
त्थार भी खीरधसान स्वाधी को जनस हुवो - कुनणपुर नामा, पिता सीधा- 
रथ, माता तोसलादे राणोी फूल थको जनसथा, चत सुदी १३ तेरस 
के दिन सुम नीखन्र जनम्यां, स्वामी नो सरब आ्राउलो बरस ७२, 
तेह मं ए ३२० बरस कुमरपद रहा, २३० बरस छदमसतक पण 
रहा, १२ बारा बरस केवल पण रह्या | एवं सरब झआाउलो ७२ बरस 
नो भोग बो न चोथा प्रारा क। थाकता ३।॥। बरस ८।। मास बाकी रहा।। 
त्यार क्षी प्रभु मोल पधारधा छ । चोथा प्राराना बरस ३ सास ८।। बदीत 
हुवा पाछू पांचमो आरो बठो । २१ हजार बरस नो पांच सो झारो बठो । 
पांचमा आरानो प्रकट्टीस हुजार बरस नो सुधि सासण चालसो साद सादथी, 
धावक-श्रावका, च्यार तीरथ धरम अ्रकबोस हजार बरस सुदो चालसी । 
सगवंत नीरवाण पोहोत्या । पछटइ इतरा बरस हुवा ते कह छ । 


शी बोर मिरवाण पृगा पीछ बारा बरस सुदी तो गोतम स्वानी 


( ३०१ ) 


रहुधा: पछ मोख पोहोत्या: श्रीबीर पछ २० बरस वाद श्री सुधरमा स्वामी 
मोख पोहोत्या श्रो बोर पछ चोसट ६४ बरस पद श्री जम्बू स्रामी मोल 


पोहोत्या, पछ मरत खेत्रना जनस्यां.न मोख श्रह की भरत खेत्र का जनमान 
मोख न थी, जम्बू स्वामी थको १० बोल बछेद गया श्री बीर पछ €८ बरस 
पछ श्री प्रभव॒स्प्रामी देवलोक गया श्रो बीर पछ १७० बरस पछ 
श्री भद्रब्राहु स्त्रामी देवलोक पोहोत्या, श्रो वोर पछ २१४ बरस पछ 
झवगतवादी तोजो नंदव हुवो ते कीम सरग झ्रथवा नरग इंहा हीजछ 
झाग नगर कांइ नहीं मानेते दोरण संसारी जाणबो ते सूत्र श्ररथ मान नहों। 
श्रो बीर मोख पोहोत्यां पछ २१५ बरस पछ धूल भद्र स्त्रामी सोटामुनों 


हुवा, बेबलोक पोहोत्या श्रो बीर पे २२० बरस पछ सुन वादी चोथो नंदव 
हुवो ते पुन पाप नरग सुरग कांइ समानता न थी | श्री बोर पछ २२८ वरस 
पछ पांचमो नंदव हुबो त एके समय बोय करोया मानो, इत भगवंत इस कहो 
के एक समीया दोय नहीं, एक समय दो करीया मान नहीं, होव नहों, प्रा 
परुप ते बात खोटी छे । 


श्री बीर पछ ३१३५ बरस पछ कालका आचारज हुंषो तेहन 
सरसतो भेन छी, प्ननना भेननो लेण हार हुवो श्रापको रूपबंती भांन घणी 


छी ते माठे गंदरफसेन राजा बीखे घणो थको सुरसती झ्आारजा न लेगयो, 
कालका झ्राचारज को जोर कांड चलो नहीं त्यार श्रनेरो दृजा देस मांही 
बीयथार कीयो उ सात बरस मांही सात राजा न प्रतबोद देई समझाया 
त्पार राजा घणा राजी हुवा, भ्रहो उज म्हे तुम्हारा सेवग छां हम लायक 
काई काम होव सो कहो, त्यार कालका श्राचारज बोल्पा-अहो राजा 
हमारी सेन संगनी गदरफ्सेन राजा ले गयो ते श्राणी दो त्यार साथ (त) 
राजा लड़बा न चढ़चा, काई बल चाल्यो नहीं, गढ़ घेंरी लड़बा लागा पण 
जोर चल नहीं, त्यार एक विद्याधर झ्राइ नीकल्यो जीन अ्रस्थो कहो-- 
झाज गवदरफ्सेन झ्रमावस नी रातें पुरबदसोी दरवाजे कोट ऊपर चढ़ी न गधा 
को रूप करसी, गंदरफ नामा बोदा सादसो, नखत्र न जोग, त्यार गंदरफ 
सेन भु कसी, त्यार गढ़ कोट कांगरा तावांना होसो, बजरना होसी, त्यार 
थारो बल चालसी नहों, ते माठे पहला सावधान होज्यो, असो बचत सां- 
भलनि सात राजा झाठमो झ्ाचा रज इचरज जाणी न बोधा सांसत्र करी न, 
सावदान थई उमा | होवे गंदरफतेन राजा बीधामंत्र सादी न भुकवा लागो। 


( ०२ ) 


स्यार भ्क्ठ से सखद सांघलो न झाठे जरांयक साथ वारब मुकर तेहनो सुड़ो 
करा खु भराणो, तेहनो बल घट मयो, भ्रतार मु्रो, श्च्ारज सुरसतो 
भांनन ले गया । 


श्री बोर पछ ४७० बरस पछ राजा वीरविक्रमादोत हुबो, धन 
धरमी हुओ, पर दु:खनो काटगहार हुवो, बरसख्ता बरणी न्यांतोरो घंदोबसत 
कोयो, म्‌रजादा बाँदी ते स्यां घाटे साहुकार माह मांही जाणी, सगपरा कोधो 
ह॒तो, पछ बेटा रो बाप धन करी हीणो होतो गांव बाहर जाय रहो, बेटी 
सोटी धणी होइ पण ब्रेटी रो बाप रांक जाणो परणाव नहीं, बेटी भोटी 
जाणी न राजा न परणाव दी कोधो। राजा वीर वकरसदीत परणवा 
झायो, तिण सस बेटा रो मा रोबा लागी। त्यार राजा बोलो-महाराज 
झाप परणबः प्राया ते मांग म्हारा बेटा नो छ। तलेमाट रोउ छू। ते 
पछ राजा बोचारी ये बात मुज जुमत नहीों। इम वीचारी न श्रापका 
गहुणा पोसाक हहुसकर सहल झ्रापके ठकाण उनका बेटा कू उनको सांग 
परजावों। घन माल भोत दिवो। सुखो कियो। पछ राजा बीचारो 
हुतो न्‍्याबी हुवो पण श्राग होसो नहीं ते साटे बरणाबरशी कधो, 
झापापकी न्यात म परणों परणावो, श्लीजी नात म परणावा पा नहीं । 


क्षी वीर पछ ५५४ बरस पोछ छूटो ननन्‍्दव हुवो । भ्रो वीर पछ 
४८४ बरह पीछ दर स्वामी हुवा | सोटा मुनीराज छू । ते सब बसतरा 
ध्यागी हुवा । पीण थक ग्हारनी विदा फेरी। त्यार बोदा गरु परो फोड़ा, 
बीर स्वामी न डड वियो, पछ आरादीक हुवा देबलोक पोहोता, बोर पछ 


भ्रषुश बरस पछ सातसो नन्दव हुलो, गोसाला मती हुवो, तथा जेसाली यती 
झाठवों नंदव हुवो । वोर पछ ६०६ वरस पीछ गेसठा माल हुवा सो 
डीगंमर मत नोकालों छे । 


ते डोगंभर मत कोम निकलयो ते कह छु-क एक बुटक नामा सादु 
होतो जोन न भ्राचारज एक पछेषडो मारो मोल को दीनो, तोन भ्रमता 
'करीन बांधी पण बोड नहीं, पु 5 नहीं, पलेवे नहीं, त्यार गर भ्रजान जापो 
न परी फाड़ी, सादा न मुफतो के बासते बेदी, जठा सु धीख मराणो सावा 
सु धरेष करबा सागो, त्मार सु उपाध कीनो, पोताना वसन्न सब अलग 
तांधया पक सावा री नदा करना लागो, पाछ पोता तो भान होती लेहन 
पणो, मग़न लुद्रा कोनो, पक ल्लोध नृ्या करवा जागा, असत्रो नगन सेब नहीं, 


( हन्रे ) 


त्यार तेहन लाल बसत्र पहराया, बाइजो नाम दोधो । पद ग्रलज्रो न मोख 
नहों इस पतपणा कोधी। पछ पोत्तारा मत कलकखा करी न सासबना 
मुखगा भ्रथ पाट भागोन पोतारी मत कलफ्णां सु घाली न नया सासत्र 
बणाया, आरंग ला मन्नत रा मारा सासतज ना उ दा आऋरथ परुंध्या जे साथ 
होव ते वसत्र राख नहीं साध न नगन रहुणो, इभ 4. स न सांग घणा कोल 
सुत्रां का उधापोन खोटां बोल को थाफना का सासत्र बजाया हींसथाम 
धरम परपो, गाड़री परवार जिस जाणवा । 


वोर पछ €२० वरस पछ च्यार साखा हुई-चंद्र साला १, 
नागंद्र साखा २, तोवरतर ( निवृत्ति ) साखा ३, बीधाधर साखा तेहनों 
विसतार कह छ-१२ बरस पछ काल लगतो पछ काल लगतो पड़ो,पच काली, 
सतकालो १२ बरसनो काल पड़ो, तीबार पछ घणा साथ साधवी न सुजतो 
भात पाणी मिलो नही, असृजतो साधा न लेणो नहीं, ते श्रवसर ७८४ 
सात सो चोरासी साध तो संथारो कोधो। संथारो करी न देव लोक स 
गया। श्राप झ्रायणा कारीज सारचा। बली मोटा मुनीराज महा जोरा- 
बर होता सो तो दुकाल मांही डग्या नहीं, संधारों कबूल कीयो । श्रराधोक 
हुवा, श्रागभ काल मुगतोी प्रतो होसो । कोइक भवन आतरे मोख जातो । 
केत लायक उत्तम मुनो राज प्रदेस उठ गया। कितलायक साधु सू परी 
सा खमारो नहीं । खुदा बेदनी खमाणी नहीं। बाकी रा साथ रहा सो 
जोण न झ्रार पाणी पण मिल नहीं । कधाचीत्‌ मोल तो भीख्यारा प्रागे 
खाबा म श्रांव नहीं; केतलायक महा पुरुष पश्रातमा अर थे सो तो परदेश 
उत्र गया। बीयार कर गधा । पछ बाकी रा सांद रघा सी सोकला ढीला 
पड़चा, नी केवल भेखधारी थबा । श्राइकरमी झाव देइ न ने धरा दोष 
ना लगावणहार थया । श्रसा न सूजतों श्रम पाणी भी मिल नहीं। साधु 
दुखोीया थया । कायर सादु भागा; परीसो खो नहीं। तेवारे मोकला 
थया । संजम थकी सोसट थया, मगवानरी प्राग्या बाहर हुवा। संसार 
माँही पेट भरा थया | 


ते बारे भेख घारी पेट मरा घना उठा; पण० झंसों उपाव उठांयो । 
पोतारो मत फाहुचो । एक भीकारी आग , कोचवान जानी लोकारो भाव 
तो देने रा घणाई छ पीण भीस्की यारी प्रा्गे धरम जा सके' नहीं, त्यार हात 
भ इंडो राखबा लागा, भीकातौन ठेलीं ने झाहार लेव धरम लाभ केवा 
लगा: धरस लाभ कहीन लोका न बुलावा लागा, अंसत्रों नो वीष सांथों 


( रेण्४ड ) 


ढाका लागा, साथों ढाको गोचरी जाव। उठा तथो अनेक ग॒छ निकल्या 
लोगा । आग कहो हस सादु छां। पाटा न पाट चाला ह्राव छ। द्रव 
राखबा लागा। चेला-चेली मोल लेबा लागा। प्रने जती नाम धराबा 
लागा। जती तो पचेंद्री जोते सो जती, पचन्द्री मोकली सेली न जती 
नाम धराबे सो तो सुन्न वेद ( विरुद्ध ) छे। मोल का लोधा तो गरू न 
होवे । बेव, गरू, धममं ये तोनु तो श्रमोल छ। ये तोन बात तो मोल 
मिले नहीं, मोल को तो कोरयानों छः श्रथवा घी चोपड़ सोले । मोल का 
लीघा तो चाकर गोला होव पण मोल का लीधा देव, गरू, धरम न कहो । 
चत्र होव सो तो विचारज्यो, जो साधु तो सासत्र मांहो चाला छ। माहा 
बरत धारो, मेक घारी न साध नहों कहीये । भेक तो भांड धारेछ । 
भेक सु तो मांग खाबव छ। पं.ण भेख स्‌ काइ, गरज सर नही, गरज तो 
गुण सू' सरसी चन्रु होव सो विचारज्यो । 

येक साहुकार के परवार घणों । बेन बेटी भाई बंधव घणा अपने 
जोण घर धन तो पण घणो पण श्रन नहीं । द्रव देता श्रन मिल नहां, 
रूपया बरोबर पण शभ्रन मिल नहों छे, हल श्रवसर थोड़ो सो श्रन रही 
व्यार सेठाणी कहो-अन तो खूटो। त्यार सेठजी कहो -थोड़ा थोड़ा 
श्रन सु काम चलावो ॥ स्यार सेठाणी थोड़ा थोड़ा श्न्न की राबड़ो रांधी 
न सारा घर कान पाव। ते वारे बल करो न हीण थया। एक दीन 
सेठाणी बोलो के सेठ जी भ्रन तो सारो ही खूटो। ते बारे साहुकार 
बोल्या-कठ ई खूनां खेचरा, कोठा कोठी, बुहारी न काम चलावो । ते 
बार सारा ही धर स कोठा कोठी में बुहारो न कण-कण भेलो कोयो । 
भेलो करो पीसी तेहनी पतली राबड़ी रांधी । सेठ कहो क सेठानी राबड़ी 
म नांसबा झरथ थोड़ोक बोष बांठो । बोष राबड़ो सम नाखो न थोड़ी सारा 
ही पोर सो रहस्यां। तोबारे सेठाणी राबड़ी में बोष नाखवा प्ररथ 
बांटबा बेठी । इतारे मोटा भुनोराज बहरा भ्ररथ भ्राया । जतोराज पधारा 
धरभ लाभ वीधो । ते बारे साहुकार बोल्या-थोड़ी सीक राबड़ी जतोराज 
न बहुरावो पछ बोष घाल जो । सेठाणी राबड़ी बहराई। तेबार जतीराज 
बोल्या- बाई तुम सु बाँटो छो । जद सेठाणी बोली-जतोराज तुम्हार सु 
फाम छे । जद ज ते सेठजी न कूकी । जद सेठजी बोल्या - स्वासी माहारा 
धरम घने तो घणोई छः पण श्रक्न तयी | जे भणो बीष बांटो राबड़ी म 
नाखो न राबड़ी पी सो रहस्या । 


( ३०४ ) 


त्यार गुरुदेव बोल्या-मन दया झ्राव छ। सेठजी सामलो। सम 
गुर देव कन जाइन पाछो झ्राउ, जीत न जहर नाखो मती । इतरो कहीन 
चेलो गुर देव कन गयो। गुरां न मोडी न बात कही-पुजे साहुकार ना 
घर श्रसो कारण छू | त्यार गुरुदेव बोल्या-तुम बठो म जास्यू । त्यार 
गुरू कहो -श्रहों सेठ जो तुम सारा मरो छो तुम न 'अवन' हें बचाऊ तो 
म्हांन कांई देवों । त्यार सेठ जो बोल्या-स्वामी जो तुम मांगो सो तुमन 
वेउ। त्यार जती बोल्या--साहाजी सात दोन दोरा सोरा काढ़ो, पछ 
बीन सात मांही धान री जाहाज श्रावती । जीसम देस मांही धान सू गो 
होसी, दुकाल नीकल जासी, चींता मत करो । पछ सुकाल होसी | सेठ 
जी वचन सामलोन प्रमाण कोधो | 


जद दीद सात नीकल्या । जद फाज धान री भ्राई । देस म सुकाल 
हुबो । ते बारे ऐठ जो ४ च्यार बेटा साधु जो न दीधा। लोक पण केत- 
लायक सुख पाम्यां । च्यार पुत्रां नो नांम-यक को नाम तो बोगजी १, 
लेगादर जी २, बीजधर जो ३२, भदमतो ४," । इन चार जणा भेक 
लोधो । सासत्र भणां। पंडीत “गीतारथ' हुवा । पछ साध ग्रातमा श्ररथ 
दोसावर गया होता, ते पाछा झाया। साधा न च्यार जणां न कह्लो-- 
तुम सुध कीरीया करो । श्रातमा को कल्याण करो। च्यार जणा मांनो 
नहीं। सारा हो भेख घारी जतो भेला हुइ्दोन तीहां थको मत नीकल्यों । 
च्यार ही भायां चार ही गच्छ नीकाल्यां । चार साखा हुई । श्राप झ्रापणों 
सत जुदा जुदा काड़या। सोतांमर डोगरामर सत काड़ो, श्राप श्रापरा 
जुदा-जुदा मत चलाया। भगबत री परतेमा कराबी, भगवत करी न 
थापी । लोक श्रापण नहीं श्रावतो परतसा देखी न श्रादसी । ते मांठ लाभ 
नो कारण घणो होसी । श्रीफल तथा प्‌ गीफल श्रने रो दूब घण्णो श्र बसी । 
ते बारे श्रावक भेक धारो ना उपदेस सुणी ने, धीपानो फल तथा श्राड़मर 
करवा जागा। तोवारे सरावगां देहरा तथा चेताला तथा उपासरा ठांम- 
ठांसम आंरम सारभ कराबा लागा। श्राप आपरशों गछ नोीमत वाधना। 
आप श्रापणा सोंघ काढ़बा को पहपणा कीधी । उठा थकोी पुजा प्रतेस्टा 
चलाबो बीसेख समोकला पड़चा | उठ थकी गोठलमाल डोगमर हुबो | 
६०८ छह स झाठ बरस पोछ उठ थको गोठवमाल नीदव नोकत्यों । 
४ च्यार साखा हुई । 








१--नामेन्द्र, विद्याघर भ्रादि नाम सुधार कर पढ़े । 
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श्री बीर पछ ८८२ बरस पछ चतरा बेसी हुवो । धरम खातर देहरा 
संडाणा। होंसा सांहो धरम परुप्यो। लोकां श्राग कह । भगवंत रो 
प्रसेष्टा करता दोष नथी । मगवंतर हेत हिंसा करता दोथ नहीं । होंता 
करीन धरम परूप जीएन भेकधारों पेटमरा जाणवी । श्री सगवंत देवजी 
तो भ्रसो कहों छे। देथन प्ररथे धरमन श्ररथे गरन श्ररथे होंसा कर छ 
होंता परप छू । जीवन बोध बं.ज रुमकतनी प्रापती थाय नहीं प्रथवा 
जावे पामसे नहों। श्र॒दंता जनम भमरण करस घणा जबर करम बांधस: 
होंसा करसी तो पाप लागसी, धरम नीमत हींसा करसी तेहन मांहा 
पाप लागंसी, घणो संसार बेटार रलसी । असो जाणीन फोई जीव धरम 
जाणी हींसा कर जो सती । 

श्री परसण व्याकरण म प्रथम श्रासरब दुबार स भगवंत कहो छ 
पंण समर दुवार म न थी भगवंत न तो इम कहो छ--के मांखी नो पाल 
दुखाय जठ ही पाप लाग छः: श्रने पाखंडी लंगधारी पेट मरा होण पृन्याई 
म कहे छ - धरम खोन्र हीसा करता दोख नहों । देखो न श्रब चेन दया 
घरम झोर हींसा धरम सांही बेम सगदंतारी बचन कस्यों छ । त्यार 
लोग बोल्या- दथा म धरम छ पण हींसा में न थो, हींता म पाप छ या 
बात बालक न पूछो तो जीव बचाया धरम केसे । जीव मारा पाप कसे 
तथा होन्‍्दू मुसलमान बोराम्ण भगत बेरागी संन्यासो खटदरसणो जोब 
बचाया में घरम कहसी । पीछ चत्र होवे सो बीचार लीजो । 

श्री बोर पछ ६८० बरस पाछ पुस्तक रुडे लोखाणों, सासत्र 
घाचबा लागा ते कीम श्रो बोर पछु €८० बरसा पीछु देवगणी शभाचारज 
पेफक १ दोन परसताबे सुठनो गाठो कान प्रसेलो हो तो सो बोसर 
गया । काल श्रतो करमो ' सांज पड़्या पीछ समाल्‍्यो | ते बारे देव गणधर 
बोल्या वोचार करी न कहो. काईक बुधो होश थई छ। सूत्र मुड़ रह 
सो नहीं । ते मांट सुत्र उपर चड़ाबा लोखा। श्राचारंगजी न सातमा 
श्रधीन मांही प्रगन्यापवों नाम ते काइक कारण जाणी न. देव डीखमा 
समारों लोखों नहीं, तीण बिछेद गयो । इतिरी भगवानरों ब्रागना । भी 
बीर पछ ६८० बरस पीछ बीर मंडाणां प्सतक मंडाणा पतल लगतो 
सुत्र सारण चाल्यों, तोवार पछ दुकाल पड़यो। पछ लंगधारी, भेषधारी 
पेट _भराई साध्‌ रह्या। सुत्र सोधांत सारा पाना भंडार म राखा । पोतार 
छांद पोतारी मत कलपरणां रा सासत्र बणाया | चोपाई तथा रास छंद 
ढाल तथा सीरलोक काव्य संस्क्रत दीक गीरंथ तथा सतोत्र तथा सीतरंजों 
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माहातम झनेक पोतारो मत कलपर्णा रा सासत्र बणाया । करो ने हॉस्यां 
धरम ना सासत्र बणाया। गरु नो पूजा तथा पोथो रो पूजा तथा प्रतमारी 
पूजा तथा प्रतेस्टा। गोत्तम पडो गो खमासणां बेराग गर न सामेलो 
करावो, गाजा बाजा सु गाव म लावो । पग साडण बोछाव, मगवंतरा 
सांख्या सासत्र थकी बोरुप परुषणा करी न श्रापषणी मत कलपणा रा 
सासत्र बणाया। 


श्रो वीर पछ ६९३ बरस पछ कालक! आ।वारज हु द्दी | छुमछुरी 
प'चवरी मेटी चोथ री थ्रापो । ते तो खोटो थापी ते देखो रषी पचरमी 
तो खट द्रसणी पण मान छ। छत्तीस पोण मान छु, प्रन चोथ पड़ीकम्म 
छ। चोथ न दीन छुमछरी कर पाचव नो पारणो कर छु | ते तो ग्रेकंत 
भीथात-दोसटी जाणबा । छुमछरो तो सावण बुदो १ सु मांडी न मादवा 
सुदी दीन ४६ तथा ५० श्रावछ्ध ते लेवा । भादवा सुशे थकों मोड़ी न 
काती सुदी १५ दीन ६६ तथा दिन ७० म दोन चोमाप्तो उठ छू य 
झधकार श्री सामायंग कहो छ सोतरम ७० | श्रो बीर पछ ६७० बरस 
होया बार पाछ बोपरीत कर छु क तो जेन धरम थरको बोरोध छ भ्रतो 
सांस सामांयय ७० सचतर स छू । श्री बोर पछ €६४ बरस पछ पत्नी 
उथापों न चबदस की थापी । झ्ाग पी करता श्रांवे चउदस को कर 
छ जे उपासंगदोसा मांही चालो छः । 


श्री बीर पछ १००० बरस पछ पुरबधारी रह्मया । श्री बोर पछ 
येक हजार प्राउ बरस १००८ पीछ पुरबध।रों बीछेद गया । पोसाल भंडाणी 
श्री बीर पछ १४६४ बरस पछ बड़गछ हुबो। ८४ गछ हुवा | श्रो बोर 
पछ १६२९ बरस पछ पुतम्या गछ हुवी। अ्रमावत्त नो पुनो कीधी । ते 
तो बेवनी सकती थकोः ते तो अहंकार न मांध जाणबो । श्री वोर पछ 
१६५४ बरस पोछ प्रांचलया गछ हुआ । ते कीम सूत्नता बोल भझ्रांचलीया 
ए हेतु लगाया। ते माटे श्रो बोर पछ १६७० वरस पोछ खरतर गछ 
हुबो ते केम पहली कोरयान बीष: खत्र पण चाल्या ते माठे थ्रो बोर 
पछ १७५५ बरस पछ तपगछ हुवो ते कीम पहली तप साधगा कोधी, 
पद पोसाल थापी । 

बोर पछ २०२३ बरस पोछ जोनमतो सांचो सरदना नो धनी 
लहको मतो हुवो! ते कोमहु वो ते कह छ-के पुस्तक भंडार मांही होती 
तीणने उददेह खादा | ते पाना जोबान बाहुर काडया। त्यार पाना फाटा 
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देखा । तेवारे बीचारो ये सीधंत लीखाव ते बारो, तेवारे ल्हुको मतो 
सरावक हुतो । सोरकार को कारकुन होतो, दफ़तरी होतो। यकदा 
परसता व भेकधारी कन प्राथो होतो + तेवारे भेखधारी कयो येक जीण 
सासण नो काम छे | त्यार लुको मतों बोलो-सु काम छ, फ़ुरमावो । 
तेबार जतो बोल्या-सीधंत ना पाना उदइ खादा छ, ते नवा लीखोन श्रापो 
ते कौल्याण नो कारण छु, धणोलाम थासी। इम कता थका ल्हुकमत 
बचन प्रमाण कोधो । तेवारे भेखधारी १ यक दसमीकालकी पड़त 
लीखनी श्रापी । तेवार हहुके मत इम बीचारो जे श्री तोर्थकरवेवजी रो 
मारीग इन दसमीकाल सुत्र मांही इस कह्यों छ जे सादारो मारग तो 
श्सो दीस ७; । दया धरम श्रसो ग्राचार दीस छू, धबलंगी भेषधारी श्राचार 
छोडी न हींस्था धरम की परुपणा करबा लागा, ते कोम पोते ढोला 
पड़या । ते माटे लोगान सुध दयाधरम बताव नहीं, ते हीवडा केसु तो 
मानसो नही । सासत्र पोण ठावा करसो नही । त्यार मुते बोचारो जे जोम 
तीम जाणी ने सूत्र कडाबी न उतार लेवा तो जाणनों अग उपांग ना 
धणी होउ,, घणा भवजोीव प्रतबोध पामसी। ते साठ दसमीकालनो 
दोवड़ी पडत उतारी । एक पडत तो पोत राखी एक पडत उणन दीधो । ते 
पोतान पास ईसा रोत पड़त सरब उतारो लोधी, तेवार पछ लुकमते 
पोतानी घर वण सुत्र नी परुषणा करबा लागा। तेवारे भवजीब सामलबा 
लागा। घरणा जोवार दया रुचो। 


तोण काल तीण सम श्ररठबाडी बाणीया नगज़ी १, मोतोचन्दजी 
२, दुलोचंदजी ३, संभूराम ना बेटानी बेटो महुबाई झने मोहुबाईनो माता 
ईतादीकपण संग काड्यो ते कोम, जाबा लागा गाडा घोडो उट बलध 
सेजाबाला इतादीक पुरण लेई चाल्या। तेवारे पछ पाणीनी बीरखा 
हुई । जीए गांव स लुकों सुहतो हुतो रहतो तहा संघवाला लोग मुहता 
पास सांभलवा आया। दससमोकालक नो बखाण सुणों । तोम काइ 
भ्रधिकार नीकलो प्रथबो न हण नहीं, हराव नही, हणता प्रते भलो जाण 
नही, ईम झ्पकाय इम तेडकाय, इम छह कायनो श्लारंभ समारंभ नो 
झधिकार लुको मुहतो बाच । जेता संघना लोग तथा संघवोसांथ सामलबा 
ग्राया । तोवार लुकमत दया घरम न हेत सासत्र बाचे पण प्रमाद कर 
नही । त्यारे मुहता पास दया धरम तथा साधनों मारग श्रावक नो भारग 
दया धरस नो सारग रूपी नी परुषणा कर छे | ते गांम बार संघनो पडाव 
थमी | तोबार पछ संघना लोग सताजो रो तारीफ करवा लागा । मतानी 
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बात सुरणो खबर पाटी त्यार लुक मुहत मोन भोन करी न जीन सारग, 
साधरो श्राचार, श्रावग नो श्राचार सांभली न पासो मन सांही जोस 
सारग रुचो । कीतलायक दोन हुवा सोधंत साभलता दया मारण नी 
झ्रासता श्राइ। तोबार भेषधारो संघ न गुरु हुता तोण बंस्चारो जे संघना 
लोग दया धरम साभलसे तो हमारो श्राव मीट छाऊसी, संधधंत नो बात 
सांभलसो तो संघ चलाबसी नहीं, असो भय आआणो ने संघबो ने पास द्वव- 
लगो श्राव्या, इस कहवा लागा-जे संघ ना लोग खरवची प.री बोना 
दुखोया थासी + त्यार संघबी बोल्या-बाट म घर्ते श्रजणी दोस छ, बट 
महरी अभ्रकुरा घणा हुवा छू, बाटमे पं: तरस जोब की घण०ो उतपतो 
छ, नीलफुल धघणों हुई छ. ईतादीक घणी अजणा दीख छ ते माठे 
सुसता थांउ । 


तोवार द्रवलगी गुरु बोल्या-साहाजी धरम न कारणों होसा गणाय 
नही, तीबार संघवी मनमांहो बोचारयो जे लूका रुता पास ईम साभलो 
भेषधारी जती रोसाणो करं। न पाछा करगया ते संघवाला णो सीधत 
सुणीन बराग उपनो | त्यार संघबालाए सधंत सुणी न बराग उपनो स्यार 
पतालोस जगाय संजप लोधो, संजती थया साधना बरत श्र गीकर कीधा, 
संबत १५३१ साके साल संजन लोधो । तेहना नाम-साध सरबाजो १, 
भाणोजी २, लुगोजो ३, जगमजी (जगमालजी) ४ ईतादीक पश्राद देईन 
४५ साधूजो नाम मारग परुपबा लागा, दया धरम परुष्यो | होंसा म पाप 
बतायो._त्यारे घणा जीव दया घरम मारग श्रादरबा लागा ते दयाधरम 
झ्ावर॒यो | तोबार लुहुकसा “ कहो ते मोथकी सासत्र वाजसो । त्यथार साधूजी 
बोल्पा-मुहताजी हमतो श्रो तोयंकर माहाराज रो धरम तुम यकी पाम्या 
छा हो हम तो लुक साधू बाजस्था । तोबार लुका साध बाजस्यां, लुका 
साध नाम्त दीघो । तीचार पछ धणी करोया करतुत करोने भ्रमेक कसट 
करबा लागा। तीव[र घणा लोग प्रागता हंता ते सुतता थया, जे जतो आन 
श्रावक हा त सुसता थया ते दया मारग ना प/लणहार हुबा । पश्ठ देखी जीव 
हुआ, उपलरग दोधो ते माहारोख परिसा सह्या, तीवार पछ रुपजी साहा, 


पाटण नो बासो संजन लेई नीकल्यो । मोटो पुदथ थयो। एह लुकानों 
पहुलो पाट थयो । 


तंबार पछ सुरत नो बासी, जीबी संसार न बंधथे पुन्य पत्र हुतो, 
तोहा रापरख झाया संजम लोधो । जोवारख भया, ते बीबहार सुध साध 


( ३१० ) 


जाणोय छ। तोवार पछ घानक ना दोष सेवा लाग्या । ध्राहार की गबेबणा 
थको मोकला पड़या, तेड्या जावा लागा, बसत्र पात्ननी मुरजादा लोपो, 
झाचार थो ढोला पड़या । तोवार पछ संबत १७०६ साले सुरत नो बासी 
बोरा बीरज़ी भोमाल, लोकामांहो क्रोडोधज हुबो | तेहनो बेटों फुलाबाई 


तेहनो बेटों लवजी साहा सधंत घण_नो भणो । तोवार लुव॒जी साहान बराग 


उपनो, तोबार बोराजो बीरजो पास संजम लेबानों श्राग्या मांगी । तीबार 
बोरो बीरजी कहबा लागो--के तुम लुकारा गछमाही दीखा लो तो प्राज्ञा 
झाऊ ( पू') तीबार लवजो साहा बोचारयो--हेवडा श्रवसर प्रहवाइज छ, 
इसो जाणी न लुकागद्ल माही बराग दोल्या लोधी, त्यार दीरूया लइन 
लवजी जत्या पासे घणा मृत्र सघंत मण्या, जोवादोक पदारथ भण्या, ए 
पंडीत थया । 

तोबार बरस दोय पछ पोताना गरून एकंत पुछयो, गाथा-दस 
अट्टाय ठाणाइ इतो बचन त्‌ ए श्र गाथा दशमोकालक सूत्र नो छ, छूटा 
अध्ययन में बोल १८ नो श्रघोकार प्रृद्धों सामी साधुनो प्राचार ए हो दोस 
छू तोम हीबडा पाल छ नहो। तीबार गुरू बोल्या-प्रज तो पाचमो श्रारो छ, 
ते ग्रहवो श्राचार कीम पले, तोवार रोख लवजी बोल्या-स्वामो भगवंत 
रो मारोग तो २१००० बरस सुधी चालसो, ते मभाटे लुकामाही थी नोकलो 
तो थे माहारा गुरू हूं तुम्हारों बेलो, तोबार जंगजी सृ बोल्या--हमसु तो 
नीकलाय नही | तोवार रोख लवजो बोल्या-हूं तो सुथ साथपणो पालस्य । 
तोबार रख लवजों गछ बोसराई न नोकलपा । रख लब॒नी साथ रख थोब- 
णजो, रख सोवोजो नोकल्या, जगाये फेर दोरुपा लोधी। ढू ढामांहो 
उतरया | धणा गांधभ उ (न) गर न बोणे लोका न समजाया, तोवार लोकोये 
ढू ढोया नाम दोधो । 


झमदाबाद स कालूपुरानो बासी साहा सोमाजी, रख लबजो पास 
दील्या लोधो । २७ बरस सुधो बोख्या पालो ते घणी सुरज साहामो घणी 
ध्रातापना लोधो तथा घणो ताड खमो । तपसा कावसग कोना ! घरणा साध 
साधवी नो परवार हुबो, तेहना नाम-हुरीद[सजो, रख पेम्तजो, रख कालू जी, 
रोख गोरधरजी प्रमुख घणा जणा हुवा बरजंगजोना गछ ना नोकल्या, 
लवजो प्रमुख बरजंगजी ना गछ थको नोकल्या तेहना नाम- झ्रमोपालजी, 
रख धरमदातजो, रख हरजीजी, रस जीवोजो, रख करमणजी, रख छोटा- 
हरजोजी, रख केसवजो, ईत्पादोक नामा भहापुरुष गछ छाडी न दील्या 


( ३११ ) 


लोधो। जीण धरम घणो दीपायो | घणो परवार थयो, रीख समरथणोी 
श्री पू्जजी श्री घरमदासजी, गोधाजी, घणो जोनधरम दीपायो श्न तोण- 


माही हरजी त, गोधो जी, परसरामजी तस सीख लोकमणजी, तससील 
माहारामजी, तससीख दोलतरामजी, तोस सीख लालचंदजी, गणेसरामजी, 
गोसवरामजोी पुजे रीख लालचंदजी, तसे सीख स्थोलालजी, तस्ये सीख 
तपसजी , हुकमचन्दजी झावदेई थया, ईम अनेक माहापुरथ थया। रीख 
गजानंदजी पूज श्री गणेसरामजी का तस्ये सोख पूजे जीवणजी प्रमीचंदजोी । 


पछ छेहला धारा पांचमा उतरताइ दरोपतनामा साथ होसोी, 
फागणी नामा शझ्रारज्या होसो, नांगलनाम आवक होसी, संघणी नाम 
श्रावका होसी, श्र च्यारही तीरथ संयारो करसी, तीन पोहोर को संथारो 
होसी, झआउखो पूरो करीन देवलोका जासो । मत श्रथवा टोला घणा 
होसी पण संजस अ्रराधीक दुरलंगछ, श्रसे समाचारों नो हूंडी छ, पछ तो 
केरली सीकार सो सही ईती पाटावलोी समपूरण । 

झथबाईस टोला का नाभ लीखय छ-पूज लालचंदजी नो 
टोलो तीमसु टोला ३ नीस-या-एक तो प्रभरसंघजी नो १, दूजो स्वामी 
दासजो नो २, तीजो नगजी को ३॥ दूजों टोलो पूज धनाजीको तोमसु 
टोला ३ नोस-या-स्वामो रघुनाथजी १, दूजो जेमलजी २, तोजो कुसलाजी 
३। तोजों टोलो मनाजी को रे ते नाथुरामजी का साध । चोथो टोलो 
बड़ा प्रीयाजी को, तोसे नरसंगदासजी छ। पांचमो बालचंदजी की टोलो 
ते सोतलदासजों साध छे। छटठो टोलो लोहोडा पीयथाजी को प्रतापगड 
का साथ । सात पुजे रामचंदजी तो गुजरात स भ्रजरामलजी छ । श्राठमो 
टोलो मुलचंद जो को उजोण ना सणकचंदजी साध । नवो ताराचंदजी नो 
टोलो ते कालारखजी का साध छे । दसमों टोलो खेमजी को ते जावद 
कानो साध रतनजी तपसी का साध । ११ पंदारथजी की दोलो, १२, 
खेमजी को दोलो, १३ तलोकजी को दोलो, १४ पदारथजी को टोलो, १४ 
माणदासजी को टोलो, १६ सोलमो पुज्ये प्रसरांमजी को टोलो हाडोतो 
मभ्‌ बचर छ । १७ मवानीद|सजी रो टोलो । १८ भ्रठारमभो म्रुकटराधजी 
को ढोलो | १६ मनोदरजी को्‌ टोलो | २० सांभीद।सजी को टोलो । 


( देर ) 


२१ ब्राजजी कं। टोलो । २२ बाइसमों समरथज्ी की दोलो । टोला 
का नाम प्रण । उतारी पुज॑ श्री श्री श्री भरी श्री श्री १००८ श्री गजानंदजी 
का पाना सुचोमासो करो जोद तंनसुख पटवारी स्थांमपुरा का न सोते 
आ्रासोज सुदी १ संवत १६९२३ का मगलवार, और भ्रसल पटवारीजी का 
हात की पाठावलों तो स्वाभजी भाहाराज श्री थीश्री १००८ श्री श्र 
केवलचंदजी या सुखलालजी माहाराज ठाणा दोय २ सु सेखकाल पधारो 


जद बाक्‌ बहुरादीनी ओर नकल या राखी मोती मांगसर सुद € संयत 
१६५४ का द हजारोलाल का । 


कोटा परम्परा का पूरक पत्र 

पुज्य माहार।जाधिराज श्री श्री १००८ श्री दोलतरामजी .तस्ये 
सीक्ष लाल बंद जी तस्थे सीक्ष तपसीजी माहाराजाघिराज श्री हकभीन॑दजी 
बड़ा पुरस हुवा, तं.णाक चेजां का त्याग श्रर॒पुज्ये श्री गोविदरामजी तत्‌ 
सीक्ष पुष्ये श्री दयालजी पास्य गांस रतलाम मध्ये साहा मोलालजी न 
दीख्या लीधी । बड़ा दोपता मुनिराज हुवा । स्वंत १८९१ का साल पछे 
मास ६ म पुज्ये दीवालजी देवलोक पधार॒या पछ तपसोी हुकमीचदजी न 
सोलालजी विचर॒धा । घणा नरनारो न समझाया । बडा सोक्ष साही चत्र- 
भूजजी सीगोली का वासी दंख्या लोधी । पछ स्वत १६०७ के साल 
सोवलालर्जा म्हाराज्ये क चेला ५ एक दिन म हुवा श्रर च्यार तीरथां को 
साखे सु पुज्ये पदवी श्राई। चेला कोठारी सादूुलजी आदे ई घणा हुवा । 
पछ स्त्रंत १६१७ के साल तपसीजी म्हाराजे हुकमीचंदजी देवलोक गांव 
जावद मर पधार॒था । भर स्वंत १६२५ क साल गांव जावद मध्य पुज्य 
पदवों उदचंदजी कु हुई । स्वंत १६३२ क साल पुज्य सोलालजो देवनीक 

पधारृया । यो टोलो तपसी हुकमोचंदजी को कहाव छे । 
पुज्ये सोलालजी के पास्थे दोक्षा लोधो तपसीनोी महाराजाधिराज 
क्रो पन्नालालजी स्वत १६१२ पोस सुद ३ गुरुवार रामपुरा का श्रीश्षी 
माल साहातपसोी हुवा भ्र चेला का त्याग कर॒या इ झाराम उदकसरी 
तपस्या कर छे | प्र पुज्ये श्रो गोबंदराभजी तस्थे सोख कफतेचंदजी 
तस्थे सोखप्रयनचंदज्ञी तस्ये सोल बलदेवजी भर दृजा छानलालजी 
तोजा गंभीरमलजी इसीका जौहोरो हुदा। चित समंल सं० १६१६ 


६ रे१३ ) 


राणोपूरा म पुज छगनलाल जो डकवा (डेकवा) का पोरवाड जा घोर 
संबत्‌ १६२२ में दीक्षा लोधीो। ज्याका '' पसी प्रेमचन्दडी लि 
में विद्यमान दक्षिण बिहारी । श्वर बलदेवजो क चेला सगनमलजी हुवा । 
श्र पुज्ये गशेसराम जी तस्पे सं,ख दीव्रणराप्जी, भरूजो अमीचन्दजी 
पंडत हुवा । जीवणजो क चेला माशुक्चन्दडी तस्य सीख ३तनचन्दजी 
मोखली का पोरवाड दोक्षा लीधा गांव स्थामपुरा मध्ये स्वत १६२६ म. 
ग्रमीचंदजी का सोख मगनमलजी, भरुजी । 

पुज्ये दोलतरामजी म्हाराज का च्चार चेला गशशरामजी १, 
गोपिंदसमजी २, लाज़चन्दबी३, रजारामजो ७ | गणेशरामजी का 
पुज्य श्रमीचदजी । पुज्य श्रसीचदजी का ग्यारा चेला होया--छोट जीवरजी 
१, मानजी २, वातजी ३, माणकचंदजी ४, मोलुजी ५, बडा 
भरूजी ६, काल॒जी ७, धनजी बड़ा ८. छोटा धनजी ६, छोटा 
भरुजी १०, चुनीलालजी ११ ज्या मे से श्री कालुजो। म्हाराज बुदी 


का वोसवाल, गोत गुगल्या, दीक्षा माधोपुर सम्बत १६२० में लोधोी । तत्‌ 
शिष्य माधोपुर का पोरवाड, गोत ओऔच्छला, दि० सं० १०५५ बप्रागण बंध 
१२ में गाम प्रलोद में दीक्षा लो रामकुमार ज्याका चेला 5-ननुलालजी 


स्थासपुरा का, पोरवाड, संडावरिया, सं० १६६ महा शु ५ दुधवार 
बड़े पीपलदे दिक्षा ली। वृद्विचंदओ भलगढ़ रामपुरा के पोरवाड, गोत 
डंगरा, दिक्षा ली, सं० १६७२ म्हा० शु० ५ मागरोल में । गप्ननिवरासजी 


स्थासपुरा का पोरबाड, संडावरकोट दिक्षा लो १६७६ श्राषाठसुद्ध २ फो 
कोटा में । हजारीमलजी चोरु का सामरथा, चोरु दिक्षा ली सं० १६७६ जेठ 


सुद ५ को, वरतमान मया है । 





। है ५७ ७0०४७)४)० 
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परिशिष्ट-२ 


भगवान मसहावोर के बाद की प्रमुख घटनाएं 


( सकलित पट्टावलियों के भ्र।धार पर प्रस्तुत तालिशा ) 


बोर सबंत्‌ 


६४ 


ध्धर 


हिघ० 


8६६२ 
९६३ 


६९४ 


घटना 
दस बोल का विच्छेद 
तृतीय श्रव्यत्मव,दी । 
चठुथ यूृन्यव,दी निक्लव । 
पत्रम कियावादी निह्वव । 
प्रथम काववाचाये ( देय माया ) । 
द्वितोय कालकाज से । 
विक्रमादित्य राज', विषम सवत्‌ या । 
छठा निद्नव रोह गुप्त । 
सातवा निक्लृतर गोउप्रमाहिल, वज्ञ स्वामी का समग्र, 


इस समय के बाद १० पूर्व जान, खजुर्थ सहनत तथा 
चतुर्थ सस्थान का विच्छेद हो गया । 

सहसमतल से दिगम्बर मत निकला । 

वज्धपेन स्वामी क। समय, बारह वर्ष का दृष्काल, 
चार शास ए निकलोी_...चन्द्र, नगेन्द्र, निबृत्त, 
विद्याधर । 

चंत्यवासी प्रकट हुए । 

देवहि क्षमाश्रमण द्वारा वत्लमीपुर में सूत्र- 
लेखन । 

लग्धियों का विच्छेद । 

भादपंद शुक्ला प्रमी के स्थ,न पर सर्व प्रथम भाद्र- 
पद शुक्ला चतुर्थी की सम्बत्सरी प्रारम्भ हुई । 

स्व प्रथम चतुददंशों को पवसी पव॑ का ब्रारम्भ । 


१७०७० 
१००६८ 
१००६ 
१४६४ 
१६२६ 
१६५४ 
१६७० 
१७२०७ 
१७५५ 
२००० के लगभग 
२०९५ 


विक्रम संवत्‌ 
१५३१ 


१५८२ 
१६०२ 
१६०५ 
१७०६ 
१७१४ 
श७ १५ 
१७१६ 
१८१५ 
१८५४ 


( रऐ२१ ) 


एक पूव॑ का ज्ञान रहा । 

पोसाल, उपासरो का निर्माण । 
समस्त पूर्वों के ज्ञान का विच्छेद । 
बडगच्छ की स्थापना । 

पृत्रमिया गच्छ की स्थापना । 
झाचलिया गच्छ की स्थापना । 
खरतर गच्छ की स्थापना । 
भ्रागमिया गच्छ की स्थापना । 
तपागच्छ की स्थापना । 
लोकाशाह द्वारा सूत्र-प्रतिलिखन । 
ऋषि मत की स्थापना । 


घदता 
लोकाशाह का धमं प्रवतंत, भातजी, नूनजी, सरवो- 
जी, जगमालजी भ्रादि ४५ व्यक्तियों द्वारा प्रवज्या- 
ग्रहण । 
तपागच्छ के प्रानन्दविमल सूरि द्वारा क्रियोद्धार । 
श्रांचलिया-क्रियोद्धार । 
खरतर-क्रियोदार । 
लवजी द्वारा वरजंगजी के पास प्रवज्या-ग्रहण । 
लव॒जी, थोभनजी व सखियाजी का गच्छु-त्याग । 
संवेगी धर्म की स्थापना । 
धमंदासजी की स्वयंमेव दीक्षा । 
भीखनजी का रूघनाथजो से मतभेद । 
बडलू में इकक्रीस बोलो की मर्यादा । 





परिशिष्ट-३ 


प्रति-परिचय 


पट्टावली प्रबन्ध संग्रह में १७ पट्टावलियां--७ पट्टावलिया लोंकागच्छ परम्परा से 
संबंधित तथा १० पढ्टावलियाँ स्थानकवासी परम्परा से सम्बन्धित-संगृहीत हैं। इनके 
वण्ये-विषय के संबंध में प्रत्येक पट्टावली के पूर्व संक्षिप्त परिचय दे दिया गया है। 
प्राप्ति-स्थन भादि से संबंधित बहिरग परिचय इस प्रकार है- 


(क) लोॉकागच्छ परम्परा से संबंधित पट्टावलियां : 


(१) पट्टावलो प्रबन्ध :--यह पट्टावली नागौरी लोकागच्छीय परम्परा से 
सम्बन्धित है । इसके रचयिता रघुनाथ ऋषि लद्वराजजी के प्रपौत्र शिष्य थे | उन्होने 
सं० १८९० में पटियाला के पास ब्रवस्थित सुनाम नामक ग्राम से इसकी रचना की । 
संस्कृत भाषा में सिबद्ध यह रचना रचनाकार के प्रौद़ भाषा ज्ञान की परिवायिका 
है। हमे इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं। पहली प्रति मुनि श्री हगामी 
लालजी म० के पास है जो अश्रजमेर स्थानक (लाखन कोटड़ी ) के भार से प्राप्त 
हुई है। इसे स० १८६६ में प्रथम चैत्र शुक्ला चतुर्दगी शुक्रवार को मुनि सतोषचन्द्र 
ने भहिपुर (नागौर) में लिपिबद्ध किया । दूसरी प्रति श्री जैन रत्न पुस्तकालय, जोधपुर 
की है जिसे ऋषि शिवचन्द ने स० १६०७ में मकसूदाबाद के बालचर नामक गाँव मे 
लिपिबद्ध किया। हमारा मूल भाधार भ्रजमेर की प्रति रही है । सशोधन में जोधपुर 
की अति का सहारा लिया गया है। लेखन प्राग: शुद्ध होते हुए भी कुछ स्थल 
सशोधन की प्रपेक्षा रखते हैं । लिपि स्पष्ट और सुन्दर है । 


(२) गरि तेजली कृत पश्च-पट्टाबलो :--इसकी हस्तलिखित प्रत्ति 
बड़ौदा के मुनि श्री हेमथन्दजी के संग्रह मे है। उसकी तकज आाचाय॑ श्री विनयचद्र 
ज्ञान भंडार, जग्रपुर में सुरक्षित है। इसके रचयिता तेजसी ( तेजसिह ) केशवजी के 
छिष्य थे । तेजसी प्रपने समय के सस्कृत के पंडित व प्रच्छे कवि थे । 


(३) संक्षिप्त पट्टावली :--इसको हस्तलिखित प्रति श्री हस्तीमलजी म० 
के पास है। इसका लिपिकाल स० १८२७ ज्येष्ठ कृष्णा १३, बुधवार है। प्रक्षरों को 
देखने से लगता है कि इसे पृज्य गुमानचल्दजी म० ते लिखा हो। यह एक पल्ले में 


( हैरै३ई ) 


लिखी हुईं है। 'पट्टावली लू क्रातो' के नाम से इसकी एक अन्‍य प्रति भी भिलो है 
जो लॉकागफ़्छीय किसी यति द्वारा लिखित प्रनुमानित होती है । 


(४) बालापुर पट्टाबली :--इसको हस्तलिखित प्रति बड़ौदा के यतिं श्री 
हेमच॑न्दजी के सम्रह में है। इसकी नकल प्राचार्य श्री विनयचन्द्र ज्ञान भडार, जयपुर 
में सुरक्षित है। यह १६ बी शती के किसी लेखक (ऋषि) द्वारा लिखित भ्रतुमानित 
होती है । यह तीन पन्‍नो मे लिखी हुई है । 


(५) बड़ौदा पट्टाबलो :-- इसकी हस्तलिखित प्रति बडौदा के यर्ति श्री 
हेमबन्दजी के संत्रह में है। लिपिकार का निर्देश नहों है। इसे सं० १६३८ मगसर 
विद है को बड़ौदा मे लिपियद्ध किया गया। प्रम्तिम दो झाचारयों का परिचय बाद 
में जोड़ा गया है। इसकी नकल आचाय॑ श्री विनयचन्द्र ज्ञान भंडार, जयपुर में 
सुरक्षित है। 


(६) मोदा पक्ष की पट्ठ/वलो --इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर भे मुनि 
श्री कातिसागरजी के पास है। इसे ऋषि मूलचन्द ने लिपिबद्ध किया। मूल प्रति मे 
पट्टाबली का नाम दिया है अथ श्री सतावीस पॉठनों पटावली ।' हमने अपनी और से 
व्यं बिबय के श्राधार पर इसका नाम “मोटा पक्ष की पट्टावली' रखा हैं । इसकी 
नकल श्राचाय॑ श्री विनयचन्द ज्ञान-भडार में सुरक्षित है| 


(७) लोंकागच्छीय पट्टावली :--इसको हस्तलिखित प्रति बड़ौदा के यति 
श्री हेमचन्द्रजी के संग्रह में है । उसकी नकल प्राचार्य श्री विनयचंद ज्ञान-भंडार, 
जयपुर में सुरक्षित है । 

(ञ्ष) स्थानकव्रात्ती परम्परा से सम्बन्धित पट्टावलियाँ : 

(१) बिनयखंद्रजी कृत पट्टावलो :--इसको हस्तलिखित प्रति श्रो हस्ती 
मलजी म० के पास है। श्रक्षरो को देखने स लगता है कि पूज्य श्री हमीरमलजो ने 
इसे लिंपिबद्ध किया हो । यह पाँच पन्‍नो में लिखी गईं है। इसके रचंयिंता कवि 
विनयचच्दजी इन्ही पूज्य हमीरमलजी से प्रतिबोध पाकर जैन धर्म की शुद्ध श्रद्धा के 
उपासक बने थे। अ्रनुमान है स० १६०२ (पू० रत्नचन्द्रजी का स्वर्भारोहण-काल ) 
के पूर्व ही इस पद्टावली की रचता की गई होगी क्योकि रचनाकार ने श्रपने अन्तिम 
पद्च मे 'रहो पूज रतमेदा बिरकाले तन चगा' लिखा है जो पूज्म श्री की विज्ञमानता 
में हो संभव हो सकता है। “चौबीसो' तथा 'आ्रात्मनिन्‍्दा' तामक इतकी भ्रन्य रचनाएँ 
हैं। काव्य निर्माण की इनमे अ्रनुपम क्षमता थो । इनका छाद सम्बन्धी ज्ञान भी 
विश्तृत था। पहावलो में कई विभिन्न छर्दा का प्रयोग किया गया है । 
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- (२) प्राचोन पहावलो :-इसको हस्तलिखित प्रति मुनि श्री हगामीलालजी 
मं० के पास है जो अजमेर से पूज्य तानकरामजी म० के संग्रह (लाखन कोटडी ) से 
प्राप्त हुई है। इसे श्री हीराचंदजी म० ने सं० १६३१ में प्रादिवन शुक्ला १० मंगलवार 
को अजमेर में लिपिबद्ध किया | यह ग्यारह पन्‍नो मे लिखी गई है। प्रति के भ्रनन्‍्त 
में 'लाल रौ भाहार निषेधो तिशु साधा रो नाम! तथा पूज्य जीवराजजी से लेकर 
पूज्य नानकरामजी म० को परम्परा के वर्तमान श्री हरकचंदजी म० तक का उल्लेख 
किया गया है जो इस प्रकार है-- 


“इति समंत पूजजि श्री जिवराजजी तत सिषं पुज श्री लालचंदजि तत सिष 
पुज श्री दीप्रचंदजी तत सिष पुज श्री मलूकचन्दजी तत सिष पुजजि श्र! श्री नांलग 
रामजी तत सिंध पुज श्री निहालचन्दजी तत सिंध पुज श्री सुषलालजी तंत सिर 
सामीजीं श्री हरकचन्दजी महाराज तत सिष लिपिकृतं हौराचद सहर अजमेर स्मधे 
समत १६ से ३१ रा भ्रासोज सुकल पक्ष १० भोमेवार मंगलवार । 


(३) पुज्य जीवराजजी को पट्टाबलो :-- इसको हस्तलिखित प्रति श्री 
हस्तीमलजी म० के पास है । इसे ऋषि ब्रजलाल ने सं० १८८६ मे पोष बंद ७ को 
लिपिबद्ध किया । यह एक पन्‍ने में लिखी गईं है । पतना प्राचीन होते से कुछ खडित 
है। मुनि श्री ने 'लवजी वरयंगजी रे गछ थी नीकल्या' इस वाक्य से लेखन झारभ 
किया है । 


(४) खंगात पट्टावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति सघवी पोल, खंभात 
में है। इसे स० १८३४ में लिपिबद्ध किया गया। यह पात्र पन्‍्नों में लिखो गई है। 
इसका मूल नाम “पट्टावलो पत्र है'। हमने अपनी सुविधा के लिए इसे खभात 
पट्टावली' कहा है। प० बालाराम ने स० २०२३ मे प्रथम श्रावण कृष्णा अष्टमी को 
इसकी नकत्न की जो ब्राबायें श्री विनयचद्र ज्ञान भंडार, जयपुर में सुरक्षित है । 


(४) गुजरात पद्दावली :--इसकी हस्तलिखित प्रति सदानंदी मुनि श्री 
छोटलालजो म० के पास है जो लीबडी भडार से प्राप्त हुई है। यह एक प्राचीन 
पत्ने पर लिखी हुई है। इसकी नकल झ्राचाय श्री विनयचद्र ज्ञान भडार, जयपुर में 
सुरक्षित है । 


(६) भूषरजो की पट्टावली :-- इसकी हस्तलिखित प्रति श्री हस्तीमलजी 
भ० के पास है। अक्षरों को देखते हुए लगता है यह पूज्य गुमानचंदजी म० की लिपि 
हो। लिपिकार ने इसका नाम 'पटावली घुर थी रखा है। हमने अपनी सुविधा से 
इसका ताम “भूधरजो की पद्भावलो' रख दिया है। लिपिकार ने लिखते-लिखते इसे 
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झधघूरा छोड़ दिया है, ऐसा प्रतीत होता है क्योकि भन्त में किसी प्रक/र का विराम 
चिन्ह नही है। यह एक पन्‍े में लिखी हुई है। 


(७) मरुधर पट्टावलो :--इसकी हस्तलिखित प्रति जैतारण के स्थानक- 
बसी सभ के भडार की है। इसे श्री सोमाग्यचदजी म० के शिष्य श्री भ्रमरचन्दजी 
ने लिपिबद्ध किया। यह २१ पन्‍्तो में लिखी गई है। लिपिकार ने पद्टावली के भ्न्त 
में मुनि-नामावनी शौर संप्रदायों के नाम-निर्देश किये हैं। कई ब।तें, बहुश्र्‌त होने के 
कारण, लिपिकार ने परम्परा की भ्रनुश्रुति पर से लिख दी प्रतीत होती हैं। विशेषकर 
पूज्य घमंदासजी म० के सम्बन्ध में लिपिकार की मान्यता अन्य लेखको से प्लग 
जाती है। प्रस्तुत लिपिकार ने श्रो जोवराजजी म० के पास धर्ंदासजी का दीक्षित 
होना मना है जिसका श्रन्य विविध लेखकों के लेख समर्थत नही करते । 


(८) भेबाड़ पट्टावबली :--इसकी हस्तलिखित प्रति प० मृत श्री लक्ष्मी 
चंदजो के पास है जिसे प० बालारामजी नेस० २०२३ मे मुनि श्री श्रम्ब।लालजी 
म० के द्वारा लिखाये जाने पर लिखी। 


(६) दरियापुरी सम्प्रदाय पट्टावली :--यह मुद्रित नक्शे (वृक्ष) के रूप 
में प्राप्त होती है । इसे मुनि श्री छुगनलालजो ने तैयार किया और इसका प्रकाशन 
सं० १६६३ कातिक सुदी १५ को भावसार सामलदास ने प्रहमदाबाद से कराया । 


(१०) कोटा परम्परा पट्टावली :--यह हजारीलालजी पटबारी की 
प्रतिलिपि से प्रतिलिपित है । सं० १६६४ में सूरजमल ने हजारीलाल की प्रति से इंसे 
उतारा था | उसी प्रति से स० २०२४ माघ कृष्णा १३ को मास्टर राफ़ूलाल और 
मोतीलाल गांधी ने इसकी नकल की । यूरवाल में इसका सशोधन किया गया । 
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तपाजी स्वामी--२५६ 

तलकसीजी स्वामी-->२०५, २०६ 

ताराचरुद्र (पुत्र)--४६, ४७ 

ताराचन्द्र (लोकागन्छीय) -- ४० 

ताराबन्दजी तपस्वी--१६५४ 

ताराचन्दजी म०-- १७० 

ताराचन्द ऋषि--२०४ 

ताराचन्दजी स्वामी--२६२ 

तिरासियो--१६५ 

लिलोकचल्दजी ऋषि-»२०४, २२०, 

२६०, २७३ 
तिलोकचन्दजी महाराज-२७०, २:१, 
तिलोकच दजो स्वामी--२६६, २७६, 
२७७ 

तिलोकसी--८5 २ 

तीजाजो स्त्री --२७३ 

तुलसीदासजी स्वामी-- १६८, २७७ 

ठुलसीद।स सामी (लोकागच्छीय)-- 

६०, ६४, ६५, ६६, १०४ 

तैेजपाल भश्राचायं-_्>२०८, २१७ 

तेजपाल शाह--५०, ८६ 

तेजबाई--८३, ८५८ 

तेजमाल--घर२ 

तेजराज ब्राचायं+-१६६, १६७, 
१६८ 

तेजसिहु--६०, ६४, ६५, ६६, १०४ 

(तेजर्सिंघ ग्राचायं) 

तेजसी गशि--७६, ८० 

तेजसीजी (सृरबंशज)--५० 
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तेजसीजी स्वामी--२७६ 

तेंजसी छोट सामी--२७७ 

तेजोजी मुनि--१६९१ 

तोडोजी मुनि---१४६ 

तोला सघवी--५१, ६२, ६५, ६७, 
त्रिसबुप्त निल्षव--२ ५ 

त्रिशला रानी--२२०, ३०० 
(तीसलादे) 

त्र राशिक निलछ्ृव+-१२२ 
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थु डिला झ्राचारज-- २२२ 
थावर (धाह)- ५२ 
थिरपालजी स्वामी--२७६ 
थोभजी-- १४७, १८५, २०३, २०७, 
(थोभराजी ऋषि) २६०, ३१० 

द् 


दमाजी--२०५, २११, २१२ 

(दामाजी अआ्राचाय॑) 

दयालजी स्वामी-१६८, २५४, २५४५ 

दलि आचाये-- १६४ 

दलीचन्दी स०--१६६; १७० 

दलीचन्दजी सेठ -- २५४ 

दलीचम्दजी स्वामी-+२७६, २७६ 

दामोजी पश्र।चार्य---१६१ 

दामोदरजो (लोकागच्छीय)-७६, ५८०, 
६०, ६३, ६५, 
ह7, १०४ 

दामोदरजो स्वामी--२१६, २५० 

दीनसुरीन--१०० 

दीपचन्दजी स्वामी--*१६८, २६२, 

२७७ 
दीवग भ्राचाये-- १७६ 


( रेशश 3) 


पूज्य दीयालजी---३१२ 
दुप्पसह साधु २८१ 
दुर्गादासजी म०--६५, १०७, १५७, 
१६०, १६१, १६३, 
१६४, १६६, १६६, 
१७०, १७१, २८१, 
२६० 
दृष्यगणि--६१, ६६, १६७, २००, 
(दूससेनगणि) २०६, २३३, २३४ 
दूदाजी यति--७े 
देपागर मुनि>- ४०, ४२, ४९, ४४, 
४७, दंप् 
देवगणि-- २००, २०६ 
देवचन्द 'शाह-*१९, २०, २३, १०१ 
देवच द सूरि+--१०१ 
देवचन्द स्वामी--१६७, १६८ 
देवजी (मोटा)--२०८ 
देवजी स्वामी--२१२, २६३ 
देवदत्त शाहु*++२०, २२ 
देवराजजी स्व/मी--२१०, २११, 
२१२ 
देवरिक्ष--१६७, २१६, २४४, २४६ 
(देवरिष स्वामी) 
देवदि क्षमाश्रमशा-- ६, १० ८४, ८५, 
(देवढी गरिए) ६०, ६१, €६, १०१, 
१०७, ११६, १३०, 
१३१, १७४, १७७, 
१९७, १६६, २००, 
२१३, २१४, २१६, 
२३१४, र४रे, २८१, 
२८२, रेद८५, २६९५, 
२६८, ३००, ३०६ 
देल्हजी स्त्री--२१२ 


देवसिंह'प्रावार्थ- - २३१७ 
देवसुन्दर सूरि--१०२ 
देवसेशा प्राचायं-- १३७ 
देवागर सूरि--४५ 
देवादेजी स्त्री---२७२ 
देवानद सूरि--१२, १०१ 
देवानदा ब्राह्मगी ४, २२० 
देवीखन्शजी स्वाभी --२६२, २७६, 
२७६ 
देवीलालजी स्वामी--२७७ 
देवेद्ध सूरि--१७ 
दौलतमलजी स्वामी-- १६५ 
दौलतरामजी स्वाभी --६४, १६६, 
१७०, १६८, 
२२०, २७२, 
२७३, २७५, 
२७६, ३११, 
३१२, ३१३६ 
थ॒ दानंदजी स्वाभी--२५६ 
दवारकादासजी स्त्रमी--२६७ 
घ 
धनगिरि झ्राचायं- -८५५, ११६ 
घनग्रही सेठउ--२२७, २८५ 
धनजी स्वामी--१६६, १६८ 
घनराजजी स्वामी--१६€७, २१६, 
२२०, २५०, 
२५७, २६२, 
२६५, २६६९, 
२०७३१, २७६, 
२८० 
धघनवत्री माता--४४ 
थन्नाजी तपस्वी--६५ हि 
धन्नाजी ग्राचार्य-१०७, १४६९, १५०, रु 


( देइ६ ) 


१४२, २१३१, २१७, 
२६४, २६६ 
धरणागिरि स्वाभी--६, १७६, ३०० 
धमंधोष--११, १३, १४, १०१ 
भर्मंजन्द मुनि (लोकागच्छोय)--६५ 
घमंचत्द स्वा!मी>«*२६२ 
भरंदासजी म०--१०७, १४६, १५०, 
२०८, २०६, २१३, 
२११७, २१५, २२०, 
२६०, २६१, २६२, 
२६३, २६४, २६५४, 
२७६, २९०, ३१०, 


३११ 

धमंन।थ ४ 

धर्मरिष-- १६३१ 

धमेबधंत -- २९६ 

धरंसायर-- १३४ 

घमंसाहू - २१७ 

चमंसिह, धर्मोतिष म०-१४८,१४०, 
२२०, २५६, 
२६०, २६४, 
२६५४५, २६४, 
२६७ 


धमंसी--- १४६, १७४, १८५६९, 
१४७, १६०, १६१, 
१६२, १६९३, “०३, 
२०८५, २११ 

धर्मसूरि--१७ 

धर्माचायें>- २६९४ 

धारिसी स्त्री--११३, २२३ 


धिरजमलजी स्वामी-- २६९१, २७५ 
२७६ 


चीरशेजी स्वामी---२७७ 
घोरॉणी स्वाभी--५३, ८८ 


। 
नंदसूपत भ्ाच यँ--१७६ 
नन्‍्दन राजान--४ 
नंदरामजी स्वामी-«»२७१, २७८ 
नंदवेख प्रायययं--१७ 
नंदिल स्वामी--६१, ६६, १७६, 
११७, २००, २०६, 
ए२७ 
मसंदीवरधन --+२४२ 
नंदीसेन प्राचायें--२३७ 
नदोजी (पुश्र) २० 
तगजी स्वामी-- २३१, २३०, २७६, 
२७७, ३०८ 
नगराजजी स्वामी--२२०, २४१, 
२७७, २७६ 
नगोजी (पुत्)--२२, २४, २६, २७, 
नथमलजी स्वामी--२६६, २७५ 
नदमति मुदि-»२३१ 
नत्दलालजी म० «३१३ 
नेमिनाथ«-४ 
नयनराम (एंखवादक)---५६ 
नरदास गांधी--२०, २२ 
नरसंघदास स्वामी--३ ११ 
नरखिह सूरि-१२, १०१ 
नरसीजी-*२०८, २१० 
नरीयामसेर -- १६७ 
नल्हों (पुतर)-२२ 
नबरंगदें माता--«८०, १४, ९६ 
नबलमलजी स्वामी--२६६, २७७ 
नॉनगजी स्वाषी--२१६, २४८, 
२७७ 
नागजन भ्रायायं--१७७ 
नागजी ध्रानाये - २०८, २१०, 
रेड 


६ के३े७ ) 


नागजुता स्वामी>-*१६७ 

नागदतत भुनि--१६ 

सागल श्रावक “२८१, ३११ 

नाग सांमी>१७६, ३०० 

नागहस्ति भ्रार्योयं+>११, ६६, १७६, 
१९७, २०५०, 
२०६, २५८५ 

नागजिण स्वामी--२३३ 

नागाजन स्वामी-६१, २००, 


२०६, शरे5२ 
तागाय॑न-- ६ ६ 


नतामेन्द्र सूरि--€ 
तागोदरली भुनि>_-२३१ 
ताथू--(पृत्र)-- २२ 
नाथूरामजी (बड़े बाप)- १६२ 
नाथूरामजी स्वामी--२७६ 
नाथाजी स्वामी--२६७ 
ताथोजी (पुत्र )--२० 
नाथोजी स्वामी-- १६१, २७६ 
नान्हा साहब--७॥ 
नापो (पुत्र)--२२ 
नाराणजी स्वामी--१५३, २७६ 
नारायण स्वामी-- १४५२, १४५४, २६६, 
२८१, २६० 
नाहनजी सांमो---२७७ 
नूराणि, नुखु, सुणो,---८ १, ८४, म९, 
(लू नाजी) ६०, ६४, 
१०३, १४१, 
१४३, रौैं५२, 
१८३, २०३, 
२१६, २५४, 


२५४, २४६, 
” रैह३ 


नृतिहदासजी स्वाभी---२८१, २६७० 
नेरावन्दजी स्वार्मी--२६ज्ै 
नेशसुखजी स्वामी---१६०, २७७ 
नेंतसी श्रावक---६० 
नेतो श्रायक--६४ 
नेमचन्द्र स्वामी---१६, १७, २३ 
नेमताथ---८७ 
नेमिनचंदजी स्वामी--२७६ 
नेभिताथ---४ 
नैशासी यति--७४ 
तेनभी (शंखवादक)---६० 
नोजी बाई--६४ 
न्यालचन्दजी स्वामी--२६९६२ 
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पंचायणा (पत्र )--२२, ३४, ३६, ३७, 
शेष 
पंनराजजी स्वामी--२२०, 
२७३, 
श्७८ 
पदमनाम स्वामी--२४४५ 
पदारथजी स्वामी---२६२ 
पद्योत्त सुरी--१० १ 
पदम ऋष--१६७ 
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रोवों किम छो। त्यारे 
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नोट :--यू० २५६ में १५ से २४ की पक्तियों को लेख “तेथी तपा घणा वध्या | 
तेथी तपाजी' से लेकर--समत ९६६७ व०” तक मूल प्रति में उलट-पलट 
है, भ्रतः प्रतिलिपि में भी वैसा होना सहज है। पर संशोधन की दृष्ट से 
उप्तको निम्न रूप मे बदल कर पढ़ना चाहिये। 


तेथी तपा नाम हुवो । लूकाजी ना श्राठ पाट स्ृध आझ्राचारी हुवा : 
तेना नाम--१ जानजी स्वामी, २ भीखमदासजी स्वामी, ३ नूनजी स्वामी, 
४ भीमजी स्वामी, ५ जगमालजो स्वामी, ६ सरवोजी स्वामी, ७ रूपेजी 
स्वामी, ८ जीवाजी स्वामी । ए भ्राठ पाट उत्तम श्राचारी हुवा । ए आ्ाठ- 
भा पाट उवाला। जीवाजी स्वामी ने सरीर रोगादिक नी उतपती हुई । 
भोषध रे वास्ते भ्रानन्द विमल जती रे पासे गया, तर जाणीने श्रोषद रे 
बदले भरनी पुडो दीघी, ते झ्लोषद ने भरोमे ते पुडी जीवाजी स्वामीए 
खाधी। तिवारे शरीर मां भर प्रगम्यांन कहर जाणियो तरे संथारों 
कीधो ने देवगत हुवा । तीवारे लारे चेला हुता ते वगच सं० १६६७ व०। 


बोर सेवा मन्दिर 
_2९८६इलीआ 
“2 (४३ श्र 


काल नं ० 


शक की झरडिम्लापी फत्यत्य 
शीषक पढूएवली ऊब्ज्थ्य'ऋझशइह 
न न पाक 


खण्ड - 


